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“तीनों लोक पोर च्रन्धकार मेँ इव जारं, यदि शब्द्‌" कहलाने काली 
ज्योति इतत समस्त संस्र को च्रालोकित न करे। उुदिमान्‌ शुकवास 
को कामधेतु मानते हं । वही वासौ जव श्शुद्ध सूप से प्रयोग मे लाई 
जाती है, तव वह वोलनेवाले का वैलपन प्रकट करती है | 


येह भाषा के महच सम्बन्धी महाकषि दण्डी के उद्रार, जो उन्होने 
प्रपने कान्यादशःके च्रादिमें श्राज से लगभयङ्ढ हजार वर्षं पूर्व 
घोषित शरिये हं । रिन्त उनते मी सहसो वषं पुर्वं मारत मे वारीकी 
शुद्धता पर वहत वल दिया जने लगा था | वैद्-मन्त्र तभी फएलदायक माने 
जाते ये जव उनका परर गुद्ध॒ उच्चारण किया जाता था। इती प्रयोजन 
से मुनि शाकल्य ने वैदो करा पद-पाठ तेयार किया, जिसे प्राठक वैद-सहिता 
का एक-एक शब्द श्रलग-च्रलग जान जार्य। इतना ही नही, शीघ्री 
वैद के क्रमपाठ, जटापाठ, घनपाठ श्रारि भी वन गये; जिनके द्वार शब्दको 
राये से पीठे, पीठेसे ऋग, एक यादो शब्द मिलाकर च्रागे-पहे रारि 
रूप से पद-प्ढ कर वैदोकेन केवल एक एक शब्द्‌, किन्तु एक-एक वसं व 
स्वर की मले प्रकार रक्ता करने का प्रयल क्रिया गया है । 

जान पठता है वैद-पाठ की इन्हीं प्रणालियोने शिका श्राति्याख्यः 
श्रीर निरुक्तः को जन्म दिया, जिनके द्वारा व्याकरण शास की नीव पडी । 
न्याकरण॒" का वाच्यार्थ हौ शब्दों को उनके प्रथक्‌-प॒थक्‌ रूप मे समकना- 
समसाना । तंत व्याकरखशासर का र्वाक्छष्ट रूप पारिनिं सुनि कत 


५ 


( २ ) 

श््रणध्यायीः मेँ परया जाता है । किन्त उन्ट्येने छरपने से पू के अनेक 
वैयाकरणो, चसे शाकटायन, शौनक, स्फोटायन, आपिद्िलि त्रादिका 
श्रादरपर्वक उज्लेख श्रिया है, जिते व्याकरखुशास्त कौ च्रतिप्राचीन 
प्रविच्छित् विकास-धारा क्रा संकेत भिलता है| पारिनि की रचना इतनी 
सवन पूरं व पने से एवं की समस्त मान्यता््मो का यथावश्यक यथा- 
विधि समावेश कने वाली तिद हई # उ्ततते पूवं क्री उन समस्त 
रचनाश्रों का ्रचार स्क गया श्रर वै लुप्त हले गईं । एरिति कर च्र्टध्यायी 
मे यदि कुक कमीव थी तो उत्का शोधन वापिककार कात्यायन व भाष्यकार 
पतञ्जलि ने कर दिया | इत प्रकार पारिर्नाय व्याकरु-सस््रदाय को जो 
गरत्ठा ्राप्त हुईं उत्ते शताब्दियों ऋ परम्परा भी कोई क्ति नही 
प्च सकरी 1 | 

पाटिनीय परम्परा द्वारा संस्कत मापा का परिष्कत स्य स्थिर ह्ये यया । 
ञ्िन् व्याक्रररशातत की शअन्यान्य पद्धतिर्या मी वदयवर चलती ही र्य । 
इन व्याकरण मन्थो मे विश्चेप उद्लेखनीय हैँ शाकटायन, क्रातन्व, चान्द्र 
च्रौर जनेन व्याकर; अनका च्रपना-अपना वैशिषएटय है चीर पै श्चपने-त्रपने 
क्लमे नानाक्तत्रों मे सुप्रचलित रहे तथा उन पर टीक-रिपरियो 
मी खव लिखी गहं जो व्याकरणुशाच्र के ककिर क्री दि से वढी 
महच्पूर्य हँ । । 

संस्छत के श्रन्तिम महाकेयाकरर॒ हं ्राचायं हेमचन्द्र, जिन्ट्यने रपे 
“शब्दावुश्ासनः द्वारा संरक्त भापाका िश्लेपसु परण चख्पत्ते च्या 
च्रार हैम सम्प्रदाय की नीव डाली | पाशिनि ऊत त्टाध्या्यी ॐ च्रनुसार 
डन्द्येने मी शयने व्याकरख॒ को त्राठ चध्यायों व मरत्येक श्रध्याय को चार्‌ 
पादो मे विमाजित क्रिया| किन्त उनक्री एक वड़ी मारी श्लिपता यह है 
कि उन्ट्येने तंत का सम्युखं व्याकरण प्रथम तात च्रध्यायो मे समाप्त 
करके श्रष्टम श्र्याय मे प्राक्त व्याकरण का भी प्रह्मर॒ रती त्द्विपुरं 


( ३) 

रीपिते श्या कि वह छरवावधि श्रूं कव श्रद्ितीय कहल जा सकता 
हे | उनके प्रशवात्‌ जो प्रात व्याकर वने, वे वहुधा उनका द्यी चनरुसरख 
करति हृए प्रये जाते हैँ । विशेषतः शोरतेनी, मागधी प्रर पैशाची 
मरकर के सह्य तो कुक-न-कुक़ उनके पूवैवततीं चण्ड व वररुचि जैते 
म्रक्धत के वयाकरण ने मौ उपस्थित किये तन्तु चपश्र॑रा का व्याकर 
तो हेमच््र करी ्रपू्वं देन है] उतर्मे मी जो उदाहरण पूरे वश्रूरे 
पर्यो के स्मे प्रस्त श्ये ययेह, उने प्तौ रपम साहित्य की मा्चीन 
समृडि के सम्बन्वमे द््रानों की श्वं खुल शई च्रौर वे उन प्यं के 
स्रोतो की सौज मे लय यये। यह कार्यं श्राज तक सी समपन्न नही 
हे चका । 


संच्छत, प्राक्त शोर शप्र मपाश्रोके इस महन्‌ व्याकरण को 
चार-पोच हजार सूरी मेँ परय करफे मी कलिकाल-सर्व्न हेमचन्द्र को उव 
नहा आई | उन्हयेने त्रठारह हजार शिक प्रमा उघ्तकी वृहद्‌ उत्ति मी 
लिखी, गणपाठ, घातरपाठ, उणा चरर लिद्गादु्चा्तन प्रकर भी जोड़े 
तथा सामान्य च्रध्येता्रो के लिये उपयोगी छह हजार छक प्रमा 
लघुद्र्ति मी तैयार की ! इतना ही नही, उन्हयैने त्रपते समस्त व्याकररस॒ 
को सूत्रानुक्रम से उदाह्त करते हए श्पने समकालीन नरेश कृमारपाल 
का चलि मी एक विद्याल द्रवाश्रय काव्यके छ्यमे रचा| एक व्यक्ति 
द्रा व्याकरणुशास्र करी इतनी उपासना इव्ह्यस्र में बेजोड है। फिर 
जव उनकी पुराण, काव्य, दशन, कोष, छन्द शआ्रादि विषयों की छन्य 
कतियोकामी लेखा-नोखा लगाया जाता है, तव तो मस्तक श्रधर्यं ते 
चकित देकर उनके चरणो मेँ अवनत हए बिना नही रहता | 


भारतीय शासतो का ठेतिहारिक क परिवयात्यक च्रध्ययन तो बहुत 
कुक हृश्रा है, जिन्त एक-एक शाख के अन्तर्गत ऊरतियो का परसपर 


( ४ ) 
तलनात्मक मूल्याङ्कन सरंतोषजनक रीतिसे पूरा किया गया नहीं णया 
जाता} इस दिशा मे डो० नेमिचन्द्र शान्ती का प्रस्त प्रबन्ध च्रभिनन्द- 
नीथ है | उन्ह्येने प्राचार्य हेमचन्द्र के जीवनवरत्त रीर उनकी रचनाच्रो 
का वचा छम ते परिचिय देकर उनके उक्त व्याकरणु-का्य करा आलो. 
चनात्मक विश्लेष भी क्रिया है तथा पाशिति व श्रन्य प्रधान वैयाकरणं 
की छतिर्यो के साथ ठृलना करके हैमचनदध की विषशेप उपलब्धियों क्रा 
मलीर्मोति निरौयमभी करिया है] व्याकरण जैसे करकंश शास्र का रेषा 
गम्भीर आ्रालोडन प्रत्येक साहित्यक के वद्य की वात नर्ट्ी। उत्तके लिये 
जितने चरध्यवसाय व न्नान की श्रावश्यक्रता है वह म्स्ुत मरवन्ध के 
श्रव्लोकन से ही जाना जा सकता है | इस उत्तम शास्रीय विवेचना के 
लिव म डो नेमिचन्द्रजी को हृदय ते वधाहं देता हँ छीर देता विधात 
करता हँ कि उनकी इस्त कति सै इत पीट के नवयुवक शोधकर्ता 
दिदनिर्देश, प्रेरणा चार सूतिं प्राप करगे । 


१ [न 
डो° हीरालार जंनं 
एम० ८०, एट० एर० वी०, टी° लिट्‌ 
अध्यक्ष .- 
सस्छरत्न, पालि एव प्राक्त चिमाग 
जवख्पुर्‌ मरिश्वविधाख्य, जव्रटपुर 
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प्राच्य भारतीय माषाग्रौ रव दृशन शा 
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श्रणाध विद्वान्‌ 
समाद्ररीय 
पं पुखलाठ जी संषवी 
प्रहमदाबाद 
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सा 
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प्रस्तावना 


भाषाके शुद्धक्लान के स्थि व्याकरणक्ञान परमावश्यक हे । धातु भौर 
प्रत्यय के संश्रेषण एवं विरश्केषण द्वारा माषा के आन्तरिक गठन का विचार 
व्याकरण साहिव्यमे हयी किया जाता है 1 लदय जौर ररणा का सुग्यवस्थित 
वणन करना ही व्याकरण का उदुदश्य है। शब्दौ की स्युस्प्ति एवं उनके 
निर्माण की प्राणवन्त प्रक्रिया के रदस्य, का उद्धान व्याकरण के द्वारा ही होता 
हे । यह शब्दं के विभिन्न रूपौ के भीतर जो एक मरु संज्ञा या धातु निहित 
रहती है, उसके स्वरूप का निश्चय ओर उसमें प्रत्यय जोदकर विभिन्न शब्दौ 
के निर्माण की महनीय प्रक्रिया उपस्थित करतादै, साथ दी धातु ओर प्रव्यर्यो 
के अर्थो का निश्चय भी इसी केद्वारा होता दहे । संकतेपमे व्याकरण भाषाका 
अनुश्ासन कर उसके विस्त साम्राज्य मेँ पर्हचानेके ल्यि राजपथ का 
निर्माण करता है । 

सस्त भापार्मे व्याकरण के रचयिता इन्द्र, शाकटायन, भापिश्यलि 
कारङ्करस्न, पाणिनि, ममर, जेनेन्द ओर चन्द्र ये भाठ शाब्दिक प्रसिद्ध माने 
जाते है । जेन सम्प्रदाय मे देवनन्दी, शाकटायन, हेमचन्द्र आदि कदु वेयाकरण 
हुए है । देवनन्दी ने अपने श्ब्दाचुश्षासन मेँ अपने से पूवंवत्तीं छः जेनाचार्यो 
का उल्ञेख किया हैः- 

१) गुणे शरीदत्तस्याऽखियाम्‌ ८ १।४।३४ )--देताविति वर्त॑ते । 
अखीिद्धे गुणे हेतौ श्रीदत्तस्याचायंस्य सतेन का विभक्तिभंवति । अन्येषां 
मतेन हेताविति मा । यथा-जाञ्याद्रद्धः जाञ्येन कः । 

( २ ›) कृबषि्जां ˆ यशोभद्रस्य ८ २।१।९९ )--इदृपिष्धज्‌ इ्येतेभ्यः 
क्यव मवति यक्षोभद्रस्याचायंस्य मतेन । 

(३ › रादु भूतबलेः ( ३।४।८२ )-समाशब्दान्ताद्‌ नि्ंत्ादिषु पञ्- 
स्वर्थघरु रवो भवति भूतवरेराचायस्य मतेन । । 

(४) रात्रेः कृति प्रभाचन्द्रस्य ( ४।३।१८० )--रातिशब्दस्य कति 
यौ युमागमो भवति प्रभाचन्दस्याचायंस्य मतेन । 

(५ > वेत्तेः सिद्धसेनस्य ८ ५।१।७ )-वेत्तेगोनिमित्तभूतस्य श्षस्य 
रुडागमो भवति सिद्धसेनस्याचार्यस्य मतेन । 

( ६ >) चतुष्टयं ससन्तभद्रस्य ( ५।४।१४० )- क्षयो ह इस्यादिं चतष्टयं 
समन्तभद्राचार्यस्य मतेन मवति, नान्येषां मते । 
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उपयुक्त सत्र म श्रीदत्त, यज्ञोभद्र, भूतवलि, प्रभाचन्द्र, सिद्धसेन जीर 
समन्तभद्र इन द्धः वैयाकरणो के नाम अयेई। स्पष्टदे किं इनके व्याकरण 
सम्बन्धी अन्ध थे, पर आज वे उपर्य नदीं हे 1 


सैनेन्छ के उपसिद्धसेनं वैयाकरणाः ( १।४।१६ )--उदादरण से स्पष्ट हे 
कि ये सिद्धसेन को सवते वड़ा वैयाकरण भौर उपर्सिहनन्दिनं कवयः 
( १।४।१६ ) द्वारा सिहनन्दी को वदा कवि मानते है । पर आाचायंदेमने 
“उ्छृषटेऽनूदेनः ८ २।२।३९ >) सून्न के उदादरणो मै “अनुसिद्धसेनं कवयः" 
द्वारा सिद्धसेन को सवसे बदा कचि माना है। अतषएुव स्पष्ट कि आचार्य 
हेम फे पूर्वं क जैन पैयाकरण हदोचुकेदे। हेम की सवसे वदी विशेषता 
यष्टी है क्रि इन्टोनि जपने पूर्ववतीं समस्त व्याकरण अर्थो का अध्ययन कर 
उनसे यथेष्ट सामग्री ग्रहण की हे । 

टेम के पूर्ववर्ती न्याकरर्णो मे विस्तार, काटिन्य एवं करमभंग चा जचुबत्ति 
यास्य ये तीन दोप पाये जति दै; किन्तु भाचायं हेम उक्त तीर्न टोर्पोसे 
मुष्क दै । स्याकरण मेँ विवक्ति विपय को कम सूरो मे निवद्ध करना अच्छा 
समश्चा जाता दै! अरपवाक्यों वाले प्रकरण एव अल्पा्रो वे सूघ से 
प्रतिपाद्य विषय को प्रकर क्रिया जाय तो रचना सुन्दर ऊर विस्तार रोपसे 
मुक्ठ समध्षी जपतीदि। हेम ने उक्त सिद्धान्त का पूर्णत पार्न करियादै। 
जिस प्रकार की शब्टावटी के धजुद्ासन के टिषएु जितने श्रीर जेसेसूर्त्रोकी 
आवग्यकता थी, इन्देनि वैसे जर उतनेदही सूर्रोका प्रणयन क्रियाहे। 
पक मी सूत्र पेसा नदी दहै, जिसका कार्यं किसी दूसरे सूत्रसे चलाया जा 
सकता दहो । 


सूत्रे एव उनकी च्ृत्ति की रचना एसी शब्दावटी मेँ नदीं टोनी चादिप्‌, 
जिसकी व्याख्या की आवश्यकता दो अथवा व्यास्या होने पर भी अर्थं विषयक 
सन्देह वना रहे । अतः श्रेष्ट म्न्थन-योटी वही मानी जाती है, जिसके पढने 
केस्नायदही विषय का सम्यक्‌ इवान ष्टो जाय जीर पाठक को तद्विषयक तनिक 
भी मन्दह उपपन्नो । सूत्रों की श्रव्टावरी उचख्छ्ीन ष्टो जीर न जितने 
मस्तिष्क उतनी व्याख्यां ही संभवो । आचार्यं हेम सर आर स्पष्ट शै 
कीकटा में अच्यन्त पटुर्। व्याकरण की साधारण जानकारी रखनेवादा 
व्यक्ति मी इनक दाब्दाचुश्ास्न को हृदयंगम कर सकता टै तथा संस्छृत भाषा 
के समस्त प्रसुख श्दरो कं अनुश्नास्तन से अवगत टो सकता ष्ै। 

शाब्दाचुश्ासन की द्रौटी का दूसरा गुण यह & कि विपय को स्पष्ट करने 
कं साय चुरा का सुभ्यवम्वित एवं सुसम्ब्ध र्ना भी जआावरयक है, जिससे 
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समन्वय करते समय अचुघृत्ति या अधिकार सूरो की आवश्यकता प्रतीत न 
दो। र्क्तर्णोके साथ ख्चर्योमे भीरेसा साम्यं रहे जिस्सेवे गंयाके 
निरवच्छिन्न प्रवाह के समान उपस्थित होकर विषय को क्रमचद्ध रूप सैं स्पष्ट 
करा सके । चिपय व्यतिक्रम होने से पा्ठ्कोको समक्न से वहत कडिनाई 
होतीरहै। अतःणक दही विपयकेसूर्नो को एक ही साथ रहना आवश्यक है । 
पेलानद्टोक्रिसन्धिके प्रकरण मेँ समास विधायक सूत्र, समास में कारक 
विपयक सूत्र ओर दन्त मे तद्धित विधायक सूत्र जा जार्यै । इस प्रकार कै 
विपय व्यतिक्रमसे जध्येतार्मोको कष्ट का अनुभव होतादहै तथा विष्य की 
धाराके विच्छिन्नो जनेसे तथ्य प्रहणके किए अधिक आयास करना 
पडता है 1 

दोीगत उपयुक्त तीनो दोप न्यूनाधिक रूपमे हेम के पूर्ववतीं सभी 
तैयाकरणो मे पाये जते सभीकी द्ौखी मे भस्पष्टता, कमभंग एव 
दुरूहता पायी जाती है । कोई भी निप्पक्त व्यक्ति इस सत्य से हकार नदी 
कर सकतादहै कि हेम शब्दानुशासन संस्कृत भापाके सर्वाधिक शब्दौ का 
सुस्पष्ट अनुशासन आाश्यवोधक् खूप मे उपस्थित करतादहे) इस एक दही 
व्याकरण के अध्ययन से व्याकरण विपयक अच्छी जानकारी प्रप्तकीजा 
सकती है । विद्ध ॒हैमश्ब्दायु्ञासन की प्रशस्तिमें प्रशंसा बोधक निम्न पध 
उपरन्ध होता है, जो यथार्थं हे- 

तेनातिविस्ठतदुरागमविप्रकीणे- 
शब्दानुशासनसमूहकदर्थतेन । 
अभ्यर्थितो निरुपमं विधिवद्‌ उयधत्तः 
शब्दानुशासनमिदं सुनिदेम चन्द्रः ॥ ३५॥ 

जर्थात--अति विस्तृत, कठिन एवं कमभंग आदि दोर्पो से युक्त व्याकरण 
मर्थो के अध्ययन से कष्ट भाक्त करते हुए जिक्ञासुर्भो के छिए इस शब्दानुशासन 
की रचना की गयी हे। 

यह गुजरात का व्याकरण कहराता है । मारुवराज भोज ने व्याकरण 
ग्रन्थ ल्खिाथा ओर वरदौ उन्हींका व्याकरण कामम खया जाताथा। 
विद्याभूमि गुजराते करूप के साथ भोज व्याकरण की भी प्रतिष्ठाथी। 
अतप्व आचार्यं हेम ने विद्धराज के जबक से गुर्जर देशवासियों के अध्ययन 
के देतु उक्त शब्दाबुशास्तन की रचनाकी है । अमरचन्द्र सूुरिने अपनी 
वृहत्‌ अवचूर्णि मे इख शब्दानुशासन कौ दोषमय विद्युक्ति कौ चचा करते 
इर सखि! दे- 
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शब्दालशासनजातमस्ति, तस्माच्च कथमिदं प्रशस्यतममिति ? 
उच्यते तद्धि अतिषिस्तीण प्रकीणेव्छ । कातन्तरं तर्हिं साघु भविष्यतीति 
चेन्न तस्य सद्कीणत्वात्‌ । इदं तु सिद्धदेसचन्द्राभिधानं नातिविस्तीण न 
च सद्धीणैमिति अनेनेव शब्द्-व्युत्पत्तिभंवति ॥ 

अतएव स्पष्ट है कि तिद्ध देमकब्दायुश्ासन सन्तुचित जीर पच्चाद्नपूणं हे । 
इसर्मे प्रवयेक सूत्र के पटच्छढ, विभक्ति, समास, अथ, उदाहरण सीर धिद्धिये 
चुंग पात्रे जते ई! † 

उपजीव्य-- 

्योतो आचाय दहेम ने अपने पूर्ववतीं सभी व्याकरर्णोसे कदन ङु 
ग्रहण च्िा दै, पर विदोप्प से इसके ज्पाकरण के उपजीग्य काशिका, 
पातज्ञरः मदामाप्य जीर शाकटायन भ्याकरण ह । इन्टोनि उक्त अरन्थो-क 
चिस्दृत चिपर्यो को थोडे द्यी शर्व्यो मे वदी निपुणता के साथ अपने सूरो श्वं 
बनिर्यो स- समाविष्ट किया है, जिससे उसे समक्षने मे विशेष जायास नदीं 
करना पदता! दम य्ह कचरु चाकटायन के प्रभावकाद्धयी विश्छेपण कर 
यदह दिन्टखने का प्रयास कररेयेकि देमके ग्रहणे मी मौलिकता भौर 
नवीनतादै! नठीकेजल को सुन्दर कचनके कटश भरने के नमान 
सृत्र जौर उदाहरणा को हण करखेन पर भी उनके निवद्ध च्छ्मके 
चदि ने एक नया दी चमच्कार उत्पन्न किया है । 


सूत शाकटायन सूत्रा सिद्धदैम० सूतराद्ुं 
अप्रयोरीत्‌ ११1५ १।१।३६७ 
जआक्न्न, १।१।७ ७1४1१२० 
सम्बन्धिनां सम्यन्थे १।१।८ ७।४।१२१ 
वह्गणं भेदे ५1११० १।१।४० 
क समासेऽध्यधं १1१११ १।१।४१ 
क्रियार्थो धातत १।१।२२ २।३।२ 
गच्यर्थचदोच्खु. ९।१।२० ४ ३1१1८ 
तितेऽन्तर्धी 51१14२१ ६।१।९ 
स्वाम्योऽधिः ५।१।२४ ३।१।१द्‌ 
ग्राध्वं वन्ध १।५।३८ २।१।१६ 
परः १4५४ ७१४1११८ 


~--------------------~-------------------------------------- ---------------- 
? सूत्रपाठः धानु, गपाठ, उदधि अर ङिदानुद्ास्नयं णत व्याकरण कैग 
हे । ठन पौरचो से जमनििन व्यराङगण प्राज्न कदटाना दै! र 
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सूत्र शाकटायन सूत्रा ` सिद्धहेम० सूरा 
स्परे १।१।४६ ७।४।११९ 
नक्ये १।१।६२ १।१।२२ 
मनुनभोऽद्विरोवति ५1१६७ ` - १।१।२४ 
स्वैरस्वेय्तौहिण्याम्‌ = १।१।८५ १।२।१५ 
वौष्ठौतौ समासे १।१।८८ १।२।१७ 

इन्दे १।१।९७ १।२।२०. ` 
सम्राट्‌ १।१।११२ १।३।१६ 
सुचो वा-. १।५।१७२ २।२।१३ 


सूरो की समता, -सूर्रो के भार्वो को पचाकर नये दंग के सूत्र एवं 
अमोधवृत्ति के वाक्यो को ्योके स्यो रूप में जथवा दं परिवतंन के साथ 
निवद्ध कर भी अपनी मौरखिकरता को अद्ुण्ण वनाये रखना हेम जैसे 
प्रतिभाश्चाटी ग्यक्तिका ही कार्य! उदाहरण के किए श्ाकटायन के “नित्यं 
ह्स्ते पाणौ स्वीछतोः ५।१।२६ सूत्र के स्थान पर देम ने “नित्यं हस्ते- 
पाणावुद्ाहे" २।१।१५ सूत्र छिखकर स्पष्टता के प्रदर्शन के साथ उद्वाह-- 
विवाह अर्थम हस्ते नौर पाणौको नित्य ही अन्यय मानादहे ओौर ङग्‌ 
धातु के योग में गति संक्तक कहकर दस्तेकरत्य, पाणौकृत्य रूप सिद्ध किये हे । 
अतः स्पष्ट कि शाकटायन के सूत्रम थोडासरा परिवत॑न करदेनेसे ही 
हे ने शब्दशासन के चतत मे चमत्कार उत्पन्न कर दिया है अर्थात्‌ एक 
सामान्य स्वीडति को विशेष स्वीकृति वना दिया हे । इसी प्रकार “कणे मनः 
श्रदधोच्छेदेः 9।१।२८ शाकटायन सूत्र के स्थान पर (कणेमनस्वृप्रौ २।१।६ 
सूत्र लिखकर (कणेहत्य पयः पिवति, सनोत्य पयः पिबतिः उदाहरण के 
अर्थं में मौलिकता उस्पन्न कर दी हे । तावत्‌ पिवति यावतृ्तः-तव तक पीता 
हे, जव तक वक्त नदीं होता 1 यद्यपि वृक्षि शब्द्‌ का अथं भी धद्धोच्छेद्‌ दै, पर 

चृ्ि कर देने से उदादरणों मे अर्थगत स्पष्टता आ गयी हे । 

वण्यं विषय-- 
हेम शब्दानुशासन के वण्यं विषय पर अगे विस्तार से विचार किया 
गयादहै। संस्कृत भाषाके हब्दायुशासन को चार भर्गो र्मे विभक्त किया 
जा सकता है - 
( 9 ) चतुष्कढत्ति (२) इद्शत्ति 
( २) आसख्यातचुत्ति ~ ( ४ >) तद्धितचृत्ति 

्वतुष्कचत्ति मे सन्धि, शब्दरूप, कारक एव समास इन चारों का अनु- 
शासन आरम्भ से केकर वृत्तीय अध्यायके द्वितीय पाद्‌ तक वर्णित्त है । 
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आस्यात्तवृति म धातु रूपो जीर प्रक्रिया्म का अनुशासन तृतीय अध्याय के 
चृतीय षाद से चलं अध्याय के चतुर्थं पाद्‌ प्॑न्त ओर छृद्‌वृत्ति मे श्वस्रत्यय 
सम्बन्धी भनुदासन पञ्चम ध्याय में निरूपित है । तद्धितदृत्ति में तद्धित 
श्रस्यय, समासान्त प्रत्यय एवं न्याय सूत्रों का कथन छठे भौर सत्ये दोर्नो 
अध्यायो सनै वर्तमान हे! सा्ित्य गौर भ्यवहारकी भाधार्म प्रयुक्त सभी 
श्रकार के श्राव्दो का खनुक्षासन इस व्याकरण मेँ अथित दै । 


सास्कृतिक साममी- 

शब्दानुशासन सम्बन्धी विद्रोषतार्ओ का विवेचन इस समीष्ठा मन्थ के 
अगले प्रकरणा मे विस्तारपूर्वक किया गया है । अतः यर्हौ इसकी सारकृतिक 
सामभ्री का विवेचन करना आवश्यक दै । सिद्ध हैम शब्दानुशासन मे भूगो, 
दतिहास, समाज, दिक्षा, साहित्य एवं शर्थनीति सम्वन्धी सामग्री प्रचुर 
परिमाणे विद्यमानदै।! सर्वप्रथम भौगोसिक सामभ्रीका विष्टेषण किया 
जातादै। पाणिनि समान हैमने भी नगर भीर भामो के यननेवारे 
कारणों का विवेचन करते इष टिखा दै-- 


( १ ) तदत्रास्ति ( ६।२।७० )--जो वस्तु जिस स्थान म होती दै, उस्र 
वस्तु के नाम से उस स्थान का नाम पद्‌ जाता है । जेसे--उदुम्बरा अस्मिन्‌ 
देशे सन्ति ओदुम्बरं नगरम्‌ , ओदुम्बरो जनपदः, ओौटुम्बरः पवेत. 
अर्थात्‌ उदुम्बर के वक्त जर्हो हो; उस नगर, जनयद्‌ सीर पर्वत को जौदुम्बर 
कहा जायसा । 

(२ ) तेन निचरतते च ८ ६।२।७१ )-- जो भ्यक्ति जिस गवया नगर 
को चस्ातादै, बह राम या नगर उस चसानेचारे व्यक्ति फे नाम से प्रसिद्ध 
ह्यो जाता दै । यथा-कुशाम्बेन निचरंत्ता कौशाम्बी, ककन्देन काकन्दी; 
मकरन्देन माकन्दी घर्थात्‌ कुम्ब, ककन्द शौर मकन्द्‌ की वसाई हुई नगरिर्या 
क्रमशः कौल्लाम्ची, काकन्दी जीर माकन्दी कहटायी ई 1 


(३ > निचासादूरभवे इति देणे नान्नि ( ६।२।६९ }--निवास--रहने 
चालो के नामसे तथा अदूरभव किसी दूसरे स्थानके निकट वसा होने से 
उस स्थान का नाम उन्हींके नाम पर पुकारा जने खगतादहै! यथा--~ 
छुनावानां निवासः आक्तुनावः, शिबीनां शवः, उयुष्टस्य ओपुष्ट, 
शकलाया. शाकलः भर्थात्‌--गुणी नाचिक जरह रहते रघो उसे आर्ज्ुनाव, 
दिचिजाति के क्त्निय जर्हौ निचास करते ट उसे प्रच, उपुष्ट जाति के भ्यक्ति 
जरह रहते टौ उसे जौपुट नौर शकर जाति के व्राद्यण जहौ निवास करते हों 
उपे श्राकर कहते ह । 
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जो स्थान किसी दूसरे स्थान के निकट वसा हुभाद्ोतादहै, वह भी 
उसी फ नामसे व्यवहत होने रताद! जेते यिदिश्ाया अदूरभवं वेदिं 
नगरम्‌; वेद्वि्चो जनपद्‌ वरणानामदूरमव दरणा नगरम्‌ ( ६।२६९ ) 
सथर विषिश्ला नदी के समीप वसा हना नगरया जनपद्‌ येदिश्ष कहछाया 
भार परण दृर्‌के समीप वसा हुभा नगर वरणा । द्ग पर्व॑त के समीप वसे हुये 
ग्राम को श्छ, श्ादमली षृ के समीप वसे हुये आम को श्रारमटी का ह । 


स्थान वाटी सक्तां भर वस्तुर्भोरे नामों नाना प्रकार के सम्बन्ध 
य । जो चम्तु जरठ प्रप्त होती थी, उस वस्तुके नामपर भी उस्र स्थानका 
नाम पठ जता था! हैमने शकराया इकणीयाऽण चः ६।२।७८ के 
उदाहर्णो में तराया है--श्वकंरा अस्मिन्‌ देशे सन्ति--शाकरिक.) 
शाकरीय.' न्धि चीनी जिस देश्ामें पायी जाय उसदैश्षको शार्करिक या 
श्ाकरीय कहा जाता दै । 'वल्द्य्दिपर्दिकापि्याष्रायनणः ६।३।१४ ॐ उदा- 
हरणा कापिदायन सधु, कापिश्षायनी दाका उदाष्टरण अआयेर्ह। इन 
उदा्टर्णो से स्पष्टदै क्ति कपि नगरी से जानेवाला मधु कापिश्वायन ओर 
दाक्षा--दाष्व कापिशायनी कष्टटाती थी । रंकु जनपद मे उत्पन्न जर वर्ह 
मे खाये जने बारे प्रसिद्ध वेर भौर फम्वल राव एवं वहौँ के मनुष्य राद्कवक 
( ६।३।१५ ) कष्टटते ये । 


जनपट्- 


जाचायं हेम ने भपने सूत्र ओौर उदाहरणो सें भनेक जनपद, नगर, पवत, 
जर नदिर्यो के नामो का उस्टेखक्रिया हे । उत्तर-पश्िम में कपिशा (६।२।१४) 
का उद्केख क्रिया है, यह नगरी कारु से *० मील उत्तर में वतंमान थी । 
कपिश्ना से उत्तर म कम्बोज जनपद था, ज हस समय मध्य एशिया का 
पामीर पठार है । तकद्िला के दक्षिण पूर्वमे भद्र जनपद ( ६।३।२४ ) था, 
जिनकी राजधानी श्राकल ८ ६।३।२७ ) थी । शाक आजकरू का स्याकोट 
हे। भद्र के दक्षिण में उशीनर ८ ६।३।३६ >) जनपद्‌ था । वर्तमान पञ्जाव का 
उत्तर-पूर्व भाग त्रिगतं देश कदलाता था । सत्तजज, व्यास ओर रावी इन तीन 
नद्यो की घाी के कारण इस प्रदेश्च का नाम त्रिगतं ( ६।२।३० ») पदा था । 
कर जनपद प्राचीनकारु से प्रसिद्ध रहा हे, यद्यपि हैम के समयमे इस जनपद्‌ 
का अस्तित्व समाप्त हयो चुका था, किर भी इन्दोने दिज्ञी जौर मेरठ के जस 
पासङे प्रदेश को रु जनपद ( ६।३।५३ >) का हे । इसकी राज्ञधानी 
हरितिनापुर थी । महाभारत के समय मे कुर जनपद बहुत ही भ्रसिद्ध था । 
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गंगा ओर रासगंगा के वीच का श्रदेश्षा पांचारू जनपद्‌.( ६।३।२४ ) 
कहखाता था 1 यद्‌ जनपद्‌ वारो दिदार्ज के आधार पर पूर्वं, अपर, दृण 
सौर उन्तर इन चार भागो मं ( ७।४।१६ ) विभक्त था । ` कोक्षार जनपद 
( ७।१।११९ ) अपने समय मँ प्रसिद्ध रहा है । यर्हौँ का राजा प्रसेनजित्‌ 
बुद्ध कारः का ख्यातिप्राकठ चपत्ति दै 1 प्रसेनजित्‌ ने काशी ओर कोट को 
एक टी दासन सूत्रम मिटादियाथा। चुद्धको कोधारु दैश्वाके मानसाकर 
नामक व्राह्मण म्राम के उत्तर म॑ अचिरवती नदी.के किनारे एक आच्रवन मे 
विचरण करते दन्ना जाता है) काकी ( ७।१।११९ ) जनपद र्मे वाराणसी 
मिर्जापुर आदि प्रदेश शामिर थे -श्रूरसेने ( ७।१।११९) जनपद मं 
मधरा भौर आगरा का प्रदेश शामिल था। कान्यकम्ज ( ७।६।१५७ ) कन्नौज 
भी पृथक्‌ जनपद्‌ का दै 1 पूर्व में वंग ( ६।२।६५ ), अंग ( ६।२।६५ ) जीर 
गध ( ३।१।११६ ) तथा पूर्वी ससुद्रतट पर करि जनपद्‌ ( ६।१।११६ ) 
के नाम भिकतेर्ह। पश्िमी सञुद्तट पर कच्छं. जनपटठ ( ६।३।५५ ) जीर 
दक्षिणं गोदावरी तट पर अश्मक ( ६।२।३० >) का उक्टेख ह । 


'्याजन्यादिभ्योऽकनः ( ६।२।६६ > मेँ राजन्य, देवयात, आच्र्त, क्षारद्क 
चाश्च, जटन्धर, कुन्तल, भरकर, अम्वरीपुत्र,-विस्ववन, द्रोष, ततद, ऊणनाभ, 
सर्जन, विगट्‌ जौर मादव का नामोर्टेख किया है । ६।२।६८ सूत्र मे भौरिकि 
भौटिकरि, चौपयत, चैरयत, प्वेकथत, सैकयत, केतयत, काणेय, चाटिकाद्य ओर 
चाणिजक की गणना भीरिक्यादिर्ते तथा दपुकारि, सारस, चन्द्र, ताच्य, दयन्त, 
ध्यक्त, उख्य, सौवीर, दासमित्रि, शयण्ड, दवाद्क, विश्वधेनु, विश्वमाणव, चिश्वदेव, 
तण्, देच, आदि की गणना देपुकायं मे की ह । | 

देम ने कच्छापिगण म क्च्छु, लिन्छु, वणु, मधुमत्‌ , कम्बोज, साल्व, ऊर, 
लनुषण्ड, कण्मीर, विजापकः द्वीप, अनूप, धजवाट, ङ्त, रन्न, गन्धार, युध, 
सस्थारः जीर लिन्ध्यवन्त जनपदौ की गणनाकी दै) युगन्धर नामक जनपद 
का ( ६।३।५३ » उन्टेमर मी उपट्न्ध होता ई । इस जनपद्‌ मेँ पैदा दोनेवार्खो 
को यौगन्धरक कषा हे 1 ६।२।५४ मँ साद्व जनपद के निर्दशे, य्ह 
वट सीर मनुष्यो वो साल्वक कषा जाता धा । चर्म यवागू-जी की उत्पत्ति 
होती यीलौर यर्हौकी जौ सात्विका कहटात्ती धी। श्री डा० वासुदैवद्रण 
अश्रा ने काद्टिकाम उद्ष्टत पक दटोक के आधार पर सार्व राजतन्त्र के 
शन्तगत उदुम्तरर, त्िख्ल, मद्रकार, युगन्धर, भूरिक्न जौर श्ारदण्ड इन दं 
रजवार्दो का उर्टेख क्रिया ।* हेमने मी अपने उदाहरणा में इन दो रायो 
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के नाम गिनयेरह। कहा जाता है कि सार्वराज्य पंजाव के मध्यभाग र 
उत्तर पूर्वमे चिखरे हुएथे। बहुत सभेव है किं साल्व जनपद्‌ अल्वर से 
उत्तर बीकानेर तक व्याक्ठ रहा होगा 1 


हेम ने 'वहुविपयेभ्यः" ६।३।४५ सूत्र मे विभिन्न जनपदों मेँ पैदा इये 
व्यक्तयो के नार्मो का उद्टेख करते हुये दावं, काम्बव, जिह, अजमीढ, 
अजुकन्द, कालञ्जर ओर वेकि जनपदों का नामोरटेख किया ३ । चिनाव 
जीर रावी के यीच का भाग दावं ( जम्मू) जनपद कहराता था। &६३।५० 
सूत्र में भरूकच्छं जौर पिप्परीकच्छुं का, ६।३।२३८ मेँ वनि भौर भद्रक का, 
७।१।११९ मे निपधघ, नि चङ, निट, कुर, अवन्ति, ऊन्ति, वसति भौर चेदि 
का एवं ६।१।१२० मे कम्बोज, चोरू ओर केरल जनपदो का उर्टेख क्रिया 
हे! सोराष्रका नामा्कन ५।२।८ सें उपर्न्ध होता दै! इन जनपदौ में 
हेम ॐ समय मे चेदि, जवन्ति--माल्व जौर सौराष्रका विदोप महश्व था। 
चेदि जनपद के नामान्तर त्रषुर, डादर भौर चेध हे 1. यदु जनपद अध्चिकोण 
मे शक्तिमती नदी के किनारे विन्ध्य पृष्ठ पर अचस्थित था। वतमान वघेख- 
खण्ड जर तेवार चेदि राज्य के अन्तर्गत थे । मारुव--यह जनपद उजयिनी 
से ठेकर माहिष्मती तक व्याकप्तथा ओर दक्षिण मे यह नम॑दा नदीकी 
घाटी तक फा इजा था । द्धितीय्र शताब्दी तक यह अवन्ति जनपद कहरात्ता 
था । आठवी शता्दी ईस्वी से हम इसे माख्वके नाम से पातेर । हेमचन्द्‌ 
ने (अरुणत्‌ सिद्धराजोऽबवन्तीन्‌' ( ५।२।८ ) उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
इस उदाहरण से इत रेतिहासिक तथ्य पर प्रकाश पदता हे कि राजा जयसिंह 
ने १२ वर्पो तक माख्वाके परिमार्सोके साथ युद्ध करके विजय प्राक्त की 
ओर चह अवन्तिनाथ कलाया था! उसने चर्वरो का दमन किया ओर 
महोवे के चन्द्लो को सन्धि करनेके लिश चिवन्च करिया। उसकी नीति 
प्रधानतया भाक्रमणार्सक्र थी, यह मी इस उदाहरण से स्पष्ट जवगतत होता है । 


काटियावाड से युक्त पशिमी सयुद्र तरवर्ती सम्पूणं देश का नाम सौरा 
दै, जिसके उत्तरी भागकी सीमा सिन्धु प्रान्त को, पूर्वी सीमा मेवाड- 
राजस्थान जौर माल्वाको तथां दक्िणी महाराष्ट ण्व कोकण का स्पशं 
करती थी ! (अजयत्सिद्धः सौराष्टान्‌ः ( ५।२।८ ) उदाहरण से स्पष्ट हे फि 
सैन्धव, भदौच के गुर्जर को जीतकर जयसतिंद सम्राट्‌ वना था! इस उदाहरण 
मेँ सोरठ के दुद्धैर राजा संगार को पराजित करने का संकेत कियाडहै! इस 
राञ्य की विजय के अनन्तर ही सिद्धराज को चक्रवर्ती पद्‌ प्राक्त इञा था। 
इसमे सन्देह नदीं कि चाल्क्य. चक्रवती जयसिंह का श्नास्नकारु सौराष्र के 
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दतिदास का स्वर्णयुग है 1 इनके समय मेँ इस जनपद मे १८ देश्च सम्मिलित 
थे जौर इसकी सीमा उत्तर मे तुरप्क, पूर्वं मे गंगातट, दक्षिण म चिन्ध्याचक 
जर पश्चिम मं समुद्रतट पर्यन्त थीं । यह समसत राष्ट स्वचक्र अौर परचक्र के 
उपद्रव से सूक्त था। 

दक्तिण भारत के रायो मे चोर, केरल ( ६।५।१२० >) तमिक राज्य थे । 
काद्धी ( ३।१।१४२ )-काञ्ञीवरम्‌ दक्लिण भारत कफे तमिरु श्रदेश की 
राजधानी थी । यह पदेशा अहुत दिर्नो तक तोण्डेयमण्डकम्‌ या तोण्डेयनाड 
कहलाता था । कष्टा जाताहैकि कीलिक वर्मन चोलके एक पुत्रके सायं 
मणिपन्ञवम्‌ द्वीप की भागी राजकन्या ॐ विवाह सम्बन्ध सै उर्पन्न खुटुपञ्चव 
नामक व्यक्ति पल्लव वेश्च का संस्थापक था, जिसने चोर पर शासन क्रिया था। 

मगर 

जनपदौ ॐ अतिरिक्त हैम ने नगर ओर गौनोकामी उत्छेल करिया दे। 
उन्होने कच्डान्त नामों मेँ भरुकच्डं भौर पिप्पलीकच्ुः ( ६।२।५० » निर्दिष्ट 
किये है । भरुकष्डु वर्तमान भदौच है जौर पिप्पलीकच्छु खम्भात की खादी 
क वार्यं ओर स्थित महीरेखाका कौठाथा। नगर्यो मे निश्नांकित नगर 
ग्रधान हं .-- 

( ५ >) अवन्ती (७।१।११९ )-इसक्रा दूरा नाम उज्यिनीदहे। 
अवन्ती की गणना जनपदौ की गदे । यह राज्य नर्म॑दाकी धादीर्मे 
मान्धात्ता नगर से लेकर इन्दौर तक फेला इभा या । प्राचीन समय में भवन्ती 
का राजा चण्टग्र्योत था, इसकी पुत्री वासवदत्ता का विवाह वत्रा उदयन 
के साथ हुजा था । यह नगरी उत्तर भौर इक्तिण के भ्रसिद्ध भारतीय न्गररो 
तथा पश्चिमी किनारे के उस समय के प्रसिद्ध उन्द्रगार्हो से व्यापारिक मागो 
द्वारा जडी इई यी । 

(२ ) आषाढजम्बु ( ६।२।४० }--शराचती नदी की पूं दिक्नामें 
यदह नगर म्थित था । इसके पास नापितचस्तु नामक नगर भी था! नापित 
वस्तुको हेमे ६।३।३६ सूत्रम चाष्टीक जनपद के अन्तगतं परिगणित 
किया है। 

(३ >) आहुजाल ८ ६।३।२७ 9--यष नगर उशीनर वाष्टीक जनपद के 
अन्तयत या । सुटद्रौन नामक नगर भो उक्त जनपद में ही अवस्थित था 

(४) रेषुकार भक्त ( ६।२।६८ )--पिपुकारीणा राषटमेषुकारिभक्तम्‌ः 
अर्थात्‌ पञ्चाच मै देषुकारिमक्त नामक राष्ट म उक्त नाम का नगर था। उत्तरा 
्ययन सूत्र के ( १४1१ ) अनुसार, इसुकार--दषुकार नाम का सद्द्र एुव 
वेव पूर्ण नगर था । सम्भवत. यष्ट हिमार का प्राचीन नाम रदा देगा । 
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८५ >) काकन्दी ( ६।२।७१ )--उत्तरं भारत की यहं प्रसिद्ध प्राचीन 
नगरी हे 1 मगवान्‌ महावीर के समय सें काकन्दी में जितश्षत्ु राजा का राज्य 
वतमान था 1 काकन्दी नूनखार स्टेश्नसे दो मीरु भौर गोरशपुर से दक्षिण 
पूर्वं तौस मीरु पर करिण्किन्धा--ुुन्द ही प्राचीने काकन्दी है । 

(६) कांची ( ३।१।४२ )-यह भारत की प्रसिद्धं जौर पुण्य नगरी 
दै 1 आजकल इसे कांचीपुरम्‌ या काज्ञीवरम कते द । इसे दंरिण मधुरा भी 
कहा गया है ! यह द्रविड या चोर दश की राजधानी पार नदीके तटपर 
अवस्थित दै जो मद्रास से ४३ मीरु पर अवस्थित दे। 

(७) कापिशी ( ६।३।१४ )-- यद कारु से उत्तर पूवं ्िन्दूकुश के 
दद्विण आधुनिक वेश्रास ही प्राचीन कापिशी दहै। यह नगरी धोरवन्द भर 
पञ्चश्चीर नदिर्थो के सद्गम पर अवस्थित थी । बाह्वीक से बामिर्या होकर कपिश 
भरान्तम घुसने वारे मार्गं पर कापिशी नगरी स्थित्तथी। यह भ्यापार भौर 
संस्कृति का केन्द्थी। य्ह हरी दाख की उत्पत्ति होती थी भौर यर्ह्मीी 
चनी हुईं कापिद्रायनी सुरा भारतवर्षं मेँ जाती थी । पाणिनिने भी (४।२।९९) 
इसका उसर्रेख किया दे । 

( ८ ) काम्पिल्य ८ ६।२।८४ )--दइसका वर्तमान नाम कपिला है 1 यह 
फर्खावाद्‌ से पच्चीस जीर कायमगंज से दः मीर उत्तर पथिम की भोर बृदी 
गंगा के किनारे अवस्थित है । प्राचीन समय मे यह नगरी, दक्तिण पाञ्चारु की 
राजधानी थी । 

(९ ) कोशाम्बी ( ६।२।७१ )- यदह वस्स देश्च की राजधानी थी, जो 
यञ्ुना के किनारे पर वसी थी । वर्साधिपति उद्यन का उरलेख समग्र सस्कृत 
साहित्य मे ताहे! यह गान विद्या मे अत्यन्त प्रचीणथा। कौशाम्बी के 
राजा शतानीक ने चस्पाके राजा दधिवाहन पर चदाईकीथी। यपर 
महावीर के पास उदयन कीर्मौ रानी शगावतीने दन्ता धारण की थी) 

आजकर यह स्थान इखाहावाद से ३० मीरु की दूरी पर अवस्थित कोसम 
नामक गौव हे 1 कनिंघम की इस पहचान को स्मिथने स्वीकार नहीं करिया 
था सौर उनका विचारथा कि कौशाम्बी को हसे कष दक्तिण में वघेखखण्ड के 
ास-पास खोजना चादिषु, पर क्िघम ओर रस्मिथके वाद्‌ इस सम्बन्धे 
जो खोज हुई है ओर अभी हारम प्रयाग विश्वविद्याख्य के प्राचीन इतिदास 
विभाग के तरवावेधान मसे कोसम की खुदाई के परिणाम स्वरूप घोपिताराम के 
अवदरोष के मिलने से वह सन्देह दूर हो गया है ओर कोसम कौ ही प्राचीन 
कौशाम्बी माना जाने स्गादहै। कोसमके चारो ओर दूरं तकजो टीखा 
सा दिखाई देता है, उसे उदयन के किटे का परकोटा बताया जाता टै । 
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८ १० ) मिस्निगर (७।५।२६९ )--यह नगर गुजरात के प्रसिद्ध पचत 
गिरिनार के आस-पास स्थित था। भाजके जूनागद को, प्राचीन गिरिनरर 
कहा जा - सकता है । आपटे ने दक्षिणापथ के एक जिरेका नाम निरिनगर 
दिखा है! पर हेम का अभिप्राय शिरिनार के पार्वंवतीं गिरिनगरसे ष्टी है। 


( ११ ) सोनर्द ( २।२।७५ )-देम ने धू उज्नयिन्या गोनद, उदा- 
हरण द्वारा उजयिनी से पूर्वं गोनर्द की स्थिति मानीदे। पालि साव्यं 
योनद्ध या गोनन्धुपुर कदा गया है । यद अवन्ती जनपद्‌ का प्रसिद्ध निगम 
थाजो दक्भिणापथ मार्म परं स्थितथा। बावरी ब॑ह्यणके सोखह श्निष्य 
गोदावसै के तट के समीपं स्थित मपने गुरुके आश्रम से चरुकर प्रतिष्ठान 
सौर उजयिनी दोते हुए गोनद्ध आये थे आौर फिर वर्ह से भये चरुकर उर 
जो प्रसिद्ध नगर पदा था, वह विदिश्षा था । इस प्रकार गोनद नग॑र उजर्थिनी 
छीर विदिशा के वीच मे स्थितं था 1 सुत्तनिपातत फी भद्कथा के अनुसार "गोनद 
का एक अन्य नास मोधपुर भी था।१ 

( १२) नद्वल्ल' ( ६।२।७५ )-पाणिनि ने भी सका उर्छेव 
८ ४।२।८८ ) किया हे । संभवत्तः यद मारवाद्‌ का नादौर नगर दे 

( १२) पावा ( ६।३।२ )-- प्राचीन समयमे पावा नाम की तीन 
नगरियौ थी 1 जेन अन्यो के घनुसार एक पावा मंगि दश्च की राजधानी शी । 
चौद्ध साहित्य मे पावा को मन देश की राजधानी बताया गया हे । दूसरी 
पाच कोश्राट के उत्तरपूर्वं मे ङुकश्षीनारा की भोर मह्न राञ्य की राजधानी थी। 
जाधुनिक पठराना फो, जो कसिया से वार मीर भौर गोरखपुर से खगभुग 
पचास मीर रै, पावा कहते है! तीसरी पावा मगध जनपदमे थी। यह 
उक्त दोनो पावार्भोके मध्य मँ अवस्थित थी, अतणएव पाचा-मध्यमाके नाम 
से जभिदहित की गयीडे। वर्तमानम विहार शरीफसे खगभग ८ मील की 
दूर पर दक्षिण मे यदह स्थित है । 


८ १४ >) पुण्ड ( ६।२ा६९ )-यह पुण्टूवर्धन के नामस प्रसिद्धदे भौर 
पूं वंगाल के माख्दा जके दे) वर्तमान वोगरा जिले का महास्थान गद्‌ 
नामक स्थान पुण््‌ जनपदमेथा! इस याममें अश्ञोक का एक श्िद्रेख 
मिला द, उसमे पुण्ट्‌ नर के मष्टामाच्र के किए जह्वा दी गयी दे । कौटिल्य 
भथंदाख (ज० ३२) मे च्खिाहै किपुण्ड्‌ देशका वच उ्याम तौर मणि 
के समान ज्िग्ध वणे का होत्ता है! महामारत ( समा पर्वं ७८, ९३ ) मँ पुण्द्‌ 
राजाजी का दुकुखादि देकर महाराज युधिष्ठिरं के राजसूय यक्त में उपस्थित 
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नेका उद्ेम हि! राजदोखरने काम्यमीर्मांसामे पण्ड्‌ की गणना पूर्व 
देशर्मकीष्टं। 

८ १५ >) भादहिष्सती ( ३।४।२० )--एुराण, महाभारत अदि अन्धो 
उद्धिगित यष पक जति प्राचीन नगरी थी । श्रीमद्धागवतमे स्खिादै किं इस 
नगरी मे हैदयराज कार्तवीयया्जुंन राज्य करते थे9। रछन्दपुराण के नागर 
गण्ड के मत से यष्ट नगरी नर्मदा के तट पर अवस्थित थी । स्रर्जुन रेवा 
के जरम व्रहुत-सी चिर्योके साथ जलक्रोडा करता था) रावण उसके 
चलद को जानता हना भी उसङे साथ युद्ध करने आया ओौर अन्तर्म 
सष्टस््ाञ्जने के हाय चन्दी वना। 


महाभारते छिखरादै कि राजघूय के समय सहदैव यद्य कर उयाहने 
खायेये। उन समय ग्रही नीकराजका र्यथा] स्वयं ज्चिदेव इन 
जामाता थे ! जभ्नि की सदायतासे नीरूराज ने उनको परास्त किया, पर 
ल्चिदेव के कष्टने पर सहदेव की पूजाकी भौर कर दिया। गरुड पुराण 
( ८१।१९ 9 मे इम स्थान को महातीर्थं कषा है 

वौद्ध कार मे भी माहिप्मती सद्धिश्ारी नगरी थी । वहतत से पण्डितो 
का वासर होनेसे ष्म नगरी का भाद्रथा। जवी दती में चीनी य्रीयु एन 
ववग यर्टौ जाया था। दसन मोदिक्षिफलोपुलो ( महेश्वरपुर ) के नामसे 
उछ्चेख कियाहि। दस समय इस नगरी का परिमाण ५ मीर था। इसकी 
गणना स्वतन्त्र रर्ण्योमे की जाती थी! य्ह के निवासी पाश्पतावलम्बी 
ये 1 राजा व्राह्मण था । वताय जाता दै किं जवल्पुर से द्यः मीर दूर त्रिपुरारि 
नामक नगरी का जभ्युदय होने से मािप्मती की सष्डद्धि क्त हो गयी थी। 
महाभारत के समय में माहिष्मती गौर त्रिपुर स्वतन्त्र राज्य थे) 

हेम ने मादिप्मती का उद्टेषव दो वार किया दहे। प्रथम वार उन्नथिनी 
के साथ (३।४।२० 9) ओौर द्वितीय वार ( ६।२।७४ )--“महिष्मान्‌ देशे 
भवा मादिष्मतीः सिखिादै! पारि साहित्य से जवगत दोतादे किं यह 
नगरी दक्लिणापथ मार्गं पर पडती थी सौर प्रतिष्ठान पुवं उन्यिनी के, वीच 
अवस्थित थी । मा्िष्मती को कटु छोर्गो ने मदेश्वर से मिखाया हे ओौर ऊच 
ने मान्धाता नगर ते । भादिष्मती की पूर्वोक्त स्थिति के भवरोकन से स्पष्ट है 
कि उसे मान्धाता से मिराना हयी उचितदै। 

८ १६») माकन्दी ( ६।२।७१ )--द्िण पाञ्चा के सख्य नगरों मं 
इसकी गणना थी । दुर्योधन से पाण्डर्वो के हि कृष्ण द्वारा जिन पाच नगरों 
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की मौगकी गयी थी, उनसे माकन्दीका नाममी श्ामिलथा। वताया 
गया है कि एक माकन्दी गंगा के किनारे थी जौर दूसरी यमुना के । 


( १७ >) वरणा ( &१२।६९ --वरण चक्ष के समीप यसी टोने के कारण 
स नगरी का नाम वरणा पदाथा। चरणा उस द्रुगं का नामथा, जो 
आश्वकायर्नो के राज्य में सिन्धु जौर स्वात नदियों के मध्य मे सवते सद्द रक्षा 
स्थान था । पाणिनि व्याकरण म भी ( श) ८२ ) इसका उर्छेख आया हे 1 

८ १८ ) विराट नगर ८ ७।४।२६ )--यदह नगर भरस्य देश्च की राजधानी 
था । यह पर पाण्डर्वो ने वषं भर गुक्ावास कियाथा। जयपुरे से उत्तर पूर्व 
४२ मीर पर यह प्राचीन स्थान आज भी वर्तमान है । 


( १९) वैदिशं नगरम्‌ ( ६।२।६९ )--पारि साप्य मेँ इषे वेदिस 
नगर, कहा दै । वस्तुत. मैदिश्च नगर दक्षिणापथ मागं पर गोनद नौर 
फोद्ाम्बी के वीव जवस्थित्तथा। वावरि बाह्यण के सोरख्ह रिष्य यर 
खहरे ये ! भोपार के निकट वेत्रवती या वेत्तवा नदीफे तटपर भिरुसा 
नाम की नगरी दी प्राचीन वेदिश्च नगरदहै। यष कभी दन्ना्णं की राजधानी 
रदी दहे। सच्राट्‌ पुण्यमित्र का पुत्र अन्निमित्र अपने पिता के समय दस 
नगरी सें राञ्यपाकके खूप में निवास करता था । कालिदास के मारतिकायि- 
मिच्र नाटके सकी चर्चादहे। वाणभटकी कादम्बरी का प्रधान नायक 
शद्क वेदिश्च नगर का राजा था। स्थविर मदेन्दने कंकाजनेके पूरं ङुदु 
खमय इस नगर मे निवास कियाथा। उनकी माता देवी ने दस नगर में 
ध्वेदिसगिरि मदहाविहारः की स्थापना की थी 19 

( २० > शाद्वलम्‌ ८ ६।२।७५ )--थषह भी एक नगर हे । 

(२१ ) शिखावल ( ६।२।७६ )--हेम ने शिखायाः" सुन्न की व्याख्या 
करते हर्‌ क्लिखावर को सद्द नगर कषटाहै । संभवत. यष्ट सोन नदी पर 
सिथत सिहावट नगर रहा दोगा । 

८ २२ ) सकास्य ( ५।३।६ )--फरटखावाद्‌ जिरि में दृष्ठमती नदी के 
किनारे वर्तमानं संकिसा दै। हेम ने ( २।२।१०७ ) मँ गवीधुमत. सकाश्यं 
प्वत्वारि योजनानिः उदाहरण द्वारा गवीघुमत से संफाश्य को चार योजन 
दूर बतलाया है 1 ७।३।६ सूत्र के उदाहरण मे “संकाश्यकानां पाटलिपुत्र 
काणां च पाटलिपुत्रका आच्यतमाः-अर्थात्‌ सांकाश्य भौर पारटिपुत्र के 
निवासिर्यो मे पाटदिपुत्र वारे सम्पन्न दहे! इससे स्पष्ट कि टेम के समयमें 
सोंकाय्य का वैभवक्तीणष्ो गयाथा] यह प्लाट देशा का मुख्य नगर था। 
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चाहमीकि रामायण के आदिक्राण्ड ( अध्याय ७०) भी संकाष्टय नगर का 
उर्रेख दै ! पाणिनि ने ( ४।२।८० >) सकाश्य नयर का उरकेख क्रिया डे । 
सरभमिग जातक में संकाश्य नगर की दूरे श्रावस्ती से तीस योजन वतायी 
यी हे । जनरल क्निघम ने सङिसा--वसन्तपुर की पहचान सर्वप्रथम की 
द । सक्ति्ठा गौव ४१ फुट ऊचे टीले पर वसा हुजाहै। चार्यो ओर दूसरे भी 
टीठेदे, जिनक्रा घेरा मिलाकर करीव्रदो मीलदहै)" स्मिथने इस पहचान 
को स्वीकारं नहींशियाया। उनका कहनाथा क्रि यूजानू चुजाह्ग ने जि 
संकाश्य नगरक्तो दैखाथा, उसे पुटा जिले के उन्तर-पूंम होना चाहिए ।२ 
फालयान ने सकश्य नगरं को मथुरासे १८ मीरु द्तिण-पू्मे देखाथा।3 
संकाय नगर उत्तरापथ मागं पर अवस्थित था, जिसके एक भर सोसे मौर 
दूसरी भोर कन्नौज नगर स्थितये! इन दोनो के वीच में संश्च नगर था। 

(२६) सो वास्तवं (८ ६।२।७२ >--यह सुवास्तु या स्वात नदी की घाटी 
का प्रधान नगर था! पाणिनि की जष्टाध्यायी ( ४।२।७७ ) में इसका उल्लेख 
मिटतारै। 

(२४) तक्षशिला ( ६।२।६९ )- यह नगर पूर्वी गन्धार की प्रसिद्ध 
राजधानी था। सिन्धु एवं चिपाश्चाके बीच सव नगो म षडा भौर सगृद्ध- 
शाटी था । उत्तरापथ राजमयं का मुख्य व्यापारिक नगर था। जैन मन्थो मेँ 
इसका दूसरा नाम धर्मचक्रं भूमि भी पाया जाता दे । वौद्धकाट मे यह नगर 
विधाकरा चषा केन्द्‌ धा। 

( २५ > विष्डुपुर ( २।४।४९ )--र्वा्किडा जिरेका प्राचीन नगरदे। 
यह अष्तांश २७२ ८! उ० तथा दैदान्तर ७७.-५७) एण के सथ्य दारिकेश्वर 
नदी से कदु मीक दक्तिण सं अवस्थित है । यह प्राचीन सदद्धिश्लाली नगर हे । 
प्राचीन समयमे ७ मीर खम्बा था। दुगं धाकरार के मध्यमे राजप्रासाद्‌ 
चत॑मान था । यद्ध आज भी भग्नावशेष उपलब्ध हे । नगर के दक्षिणी दरवाजे 
के समीप विद्या श्खागार का ध्वंसावशोष उपलब्धं है । किवदन्ती, रचित 
हे कि रघुनाथ इस नगर का प्रथम ज्ञ राजा हया । इस वंश ने ११०० वपं 
दालन किया 1 राजा रघुनाथ ने बडे यन्न से इस नगर को चसाया था । वहत 
समय तक यद मल्लमूमि फे नाम से प्रसिद्ध रहा । ` विष्णुषुर मे ५९ राजाजी 
ने राज्य कियादहै। 

इन नगो के अत्तिरिक्त गया ( ६।२।६९ ), उरस्या ( ६२१६९ ), यावा 

१ पन्न्ियन्ट ्योयेफी ओव इण्डिया प° ४२२-४२७। 

> वारेस ` यौन. यूआन्‌ चुजाढम देवदत इन शण्डिया, जिष्य दूसरी, ९० ३३८ । 

३ गाद्दद्स टृविस्स भवि फाष्यानः प° २४। 
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८ ६।३।२ ), दार्व ( ६1३।२ ), राजगृह ( ६।३।४६ ), पाटलिपुत्र ( ७।३६ ), 
वज्ज ८ ७।४।२६ ), आस्कर्थे ( ३।२।४८ ), श्रीपुर ( २।४।४९ ), कोविदार 
( ६।२।८४ ), कश्मीर ( ६।२।८४ ), वाराणसी ( ६।२।६९ ), माढनगर 
८ ६।३।५८ >) म्रष्ठति नगरों के नाम उपर्व्ध होते दै । हेम ने मथुरा भौर 
पाटकिुत्र की सग्धि की तुना करते हुये छिखा हे-(सथुरा पाटलिपुत्रेभ्यः 
आव्यतयाः ( २1२।२९ >) रथाद्‌ मधुरा पारचिपुत्र की अपेक्ता अधिक सण्द्धि- 
शारी है 1 सम्भवत. हेम के समय में मधुरा की सद्द्धि अधिक वद गयी थी ¦ 
पर संकाश्य की अपेता पाटदिपुत्र की सद्धद्धि अधिक थी। हेम ने संकाश्य- 
कानां पाटलिपुत्रकाणां च पाटलिपुत्रका आब्यतमाः ( ७।३।६ ) उदा- 
हरण द्वारा अपने समय की स्थिति पर प्रकाश डालादहै) २।४।१११ सुत्रके 
उदादरणो मे 'वहुपसित्राजका सथुराः उदाहरण प्रस्तुत कर मधुरा में बहुत 
से सन्यासिर्यो के रहने की सूचना दी ईै। अनुमान दहे कि जाज के समान 
हीदहेमके समयस मी मथुरामे सन्यासि्यो की भीड एकन्न रहती थी। 
इसी कारण हेम ने उक्त उदाहरण द्वारा मथुरामे सन्यासिर्यो की बहुरुता 
की सूचनादीहै। 

हेम ने राजन्यादि गण, ईपुकार्यादि गण, मध्वादि गण, नडादि गण, 
चरणादि गण, नघयादि गण, धूमादि गण, वाहीक गण आदि में तीन-चार सौ 
नगररोसे कम का उल्लेख न्दी क्षिया! इन गर्णोमं पाणिनिके नार्मोकी 
अपेता जनक नाम नवीन आये दहे) 

गोव के नामों में जाम्ब, दादटकरिनी, केतवत्ता ( ३।१।१४२ ), नपर्णा 
८ ६।२।९ ), पूर्वपुकामरामी ( ६।३।२३२ ), श्ाकरी, नन्दीपुर, सिषुरी, वाता- 
चपरस्थ, कुक्कृटरीवह ( ६।३।३६ ), वर्तापुर, पीटठवह, माखाप्रस्थ, श्ोणग्रस्थ 
८ ६।३।४३ ) जादि सकद नाम भये) देम ने मौञ्ज नामक आमक 
सम्बन्ध में विचार-विमश करते हुवे छिखा है-^“मौञ्खं नाम वादीकावधिरन्य- 
पदीयो भ्रामो न वादीक ग्राम इव्येके । अन्येतु दश द्वादश वा भामा 
विश्षटसनिवेशावस्थाना मोचं नामेति भामसमूह एवायं न आरामः, 
नापि रषं येन राष्टूलक्षणोऽकञ्‌ स्यात्‌ इति मन्यन्ते ( ६।३।६६ ) । 
अर्थाव्‌ मौञ्ज आम वादटीककी सीमाके वार न्दीहै! अतः इसे वा्टीक 
आआममें दी श्चामिल करना चाष्टिये, एसा छ विद्वानों का मत दहै! अन्य कु 
मनीपी दस या वार यामो के विधिष्ट समृ को मौञ्ज माम भानते ई, किसी 
एक याम को नदीं । "्यदरष्रतो है न्दी, जिससे र्र्षण सूचक जकन 
प्रव्यय किया जाय। इस प्रकार हैमने आम सम्वन्धी सामनी पर पर्या्च 
विचार किया है । 


[ १६ | 
प्चंत-- 

रट, नगर ओर आर्मो के जतिरिक्त पर्वत, नदी भौर वनो की विवेचना 
भी देम व्याकरण में उपल्न्य होती दै । देम के उन्केखो से अवगत होता हे 
क्रि उनके समय म ४ पर्वतीय रोग आयुधजीवी ये ! इन्होने--'र्वतात्‌ 
६।३।६०--पवेतश्तउरादिशवाचिनः शेषेऽर्थे ईयः प्रत्ययो भवति ॥ यथा-- 
पर्वतीयो राजा, पर्वतीया पुमान्‌ । अर्थात्‌ पटाडी प्रदैश्च मं रमे वालोंको 
चतद्याने फ लिये पर्वत्‌ शब्द्‌ से ईय प्रत्यय होता है। यथा--पहादी इराक 
का राजा जीर पदादी पुरुप दोनो दी पर्वतीय कहराते है । मनुप्य अर्थसे 
भिन्न भर्थं वतलने के लिये यह ईय प्रत्यय विकल्प से होता है । बताया ह-- 
'अनरेवा' ६।३।६१--पर्वंतदेशवापिनो नरवर्जितशेपेऽर्थ ईयः प्रत्ययो 
मवति वा । यया--पवेतीयानि पवंतानि फलानि, पार्वतञुदकम्‌ । 
माकंण्डेय पुराण मे चिगतत, इुग्गर, हना ( हंसमार्गं ), जलालावाद ( नीहार ) 
के अर्थात्‌ कांगद। से अफगानिस्तान के पहाड़ी रोगोको पर्वतीय या पर्वता- 
श्रयी कदा जाता था 1 महाभारत उद्योग पवं (३०।२७ > मे गान्धारयाजः 
शनिः पर्वतीयः--गन्धार देक का राजा श्ङ्नि पादी कवी का अधिपति 
था। हेम ने सानु शब्दं की ब्युत्पत्ति वतरते हुये छिखा है--'सनति सनोति 
चा ्गादीनीति साचु--पार्वतैकदेश्षः ( उण० १ ) अर्थात्‌ खग आदि पश्चभों 
के रहने से सानु कदलखाता था। 

पौराणिक पर्वतो मे विजयार्ध, पुण्कराधं ( ६।३1७० ), निपध ओर नीर 
( २।२।३३ > का निर्दैश्च आया है । विजयार्ध को कुद विद्धान्‌ हिमाख्य का ही 
एक अंग मानते दे। अञ्चनादीनां गिरोः ( ३।२।७७ ) मै परम्परा से चरे 
आने चारे पर्वतो के निर्द्ष के साथ ङ नाम नये पर्वर्तोके भी जायेदहे। 
इस सूत्र मे जक्ननादि गण के अन्तगंत अञ्ननागिरिः, आज्ञनागिरिः, किं्का- 
गिरि, किंशुरकागिरि, सास्वगिरि, रोहितागिरि, छ्ुटागिरि, खदनागिरि, 
नलागिरि एवं पिंगलागिरि इस प्रकार दस पटक नार्मो का उज्ञेख क्रिया 
है! पाणिनि ने र्किष्चरुकादि गणमें किं्चकागिरि, श्ारकागिरि, जंजनागिरि, 
भंजनागिरि, रोहितागिरि एवं क्ुटागिरि इन चुः पदादौ का उल्लेख किया हे । 
श्री डा० बासुदेव शरण अभ्रवारु ने अनुमान किया दै कि उत्तर-पश्चिमी छोर 
पर॒ अफगानिस्तान से वद्धचिस्तान तक उत्तर द्क्खिन दौदती इई पदा 
कीजो ऊँची दीवार है, उखकी वदी चोधिर्यो के ये नाम जान पठते है" 1 ङ 
विद्धान्‌ हिन्दृ्कश्च का पुराना नाम रोितगिरि मानते है । महाभारत 
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८ सभापर्व० २७।१७ ) मं अर्जुन की दिग्विजय के मागं मे काश्मीर के -वाद्‌ 
रोहित को जीतने का उररेख हे । 


हेम ते ३1१1१४२ मँ हिमाख्य पर्वत की एक चोटी गौरी का उल्लेख 
करिया है। इसका वर्णन महाकवि काछिदास ॐ कुमारसंभव मेँ पार्वती- 
तपश्चरण के प्रसंग म ( ५।७ ) उपर्न्ध होता हे । इस चोटी पर मयूर रदा 
करते थे! हमने इसी प्रसंग मे कैरास पवेत का उर्टेख क्रिया हे1 
जिनसेन के महापुराण्मे (३३ पर्व, छो १२-२०) केरखास का वहत 
विस्तृत वर्णन मिता है । इस कैकास पर्वत से वहतत से श्वरने निकरे थे, 
इसकी चोटी बहुत ही उक्त थी, इस नाना प्रकारं की मणि जटित थीं। 
गुफाजो मे सिहादि हिंसक जन्तु निवास करते थे । यदह-केरास भी हिमाख्य 
की एक चोदी दहे हेम ने ३।२।७५ मेँ इसका अन्य नाम अष्टापद्‌ भी कृहा 
& 1 यथा--अष्टौ पदान्यत्र अर्थात्‌ जाठ प्रद्--उपव्यका्ण जिसकी हौ, वह 
अष्टापद ठै ! कु विद्वान्‌ कराय को मानसरोवर से २५ मीरु उत्तर मे मानते 
दहै तथा यह्‌ स्थान मनुष्यो के टिएु अगम्य माना जातादे! अन्य पर्वतौ 


गन्धमादन (२२३३ 9 के नार्मोके साथ निम्नाद्धित पर्वतो का उर्छेख 
मिरुता है । 


( [> क € 

रेवतगिरि ( ३।४।२० )--यह गुजरात का प्रसिद्ध पर्वत दै । आजकल 
इसका नाम गिरनार है! पुराणो मे इसे रेवतक पर्वत कहा गया है 1 यह 
काठियावाद प्रान्त के जूनागद़ नगर के समीपदे। महाकवि माघने अपने 
माघ कन्यसं श्रीहृष्णकी सेना के द्वारिका से चकुकर रेवतक पर्वत पर 
रिविर डालने के भतिरिकि विविध क्रीडार्भो का वर्णन क्रियाहि। नैन 
सादिष्य मे यह पर्व॑त वहत प्रसिद्ध ओर पवित्र माना गया हे । 


सास्यवान्‌ ( २।२।३३ )-- यदह दक्तिणापथ का पर्च॑तदै। रामायणम 


दखका वर्णन जाया दहै । यही सुग्रीव की प्रार्थना पर श्रीरामचन्द्र जीने 
वर्पाकार व्यतीत किया था । 


पारयाव्र ( २।२।७५ })-- यद भारत वपं का एक ऊख पर्वत हे । सभवतः 
यह विन्ध्य पर्त माटाका एक भागदै, जोक्च्छुकी खादीकी भरदहे। 
चु पेतिदासिकू विद्धानां के मत से यह दिसाल्य की िवार्क पर्व॑त मालाका 
नामदे। ङु विद्धान्‌ जयपुर जौर मस्स्थल के मध्य विस्तृत पर्वत मारा 
कं उक्निण मागतो परियात्न मानते हे, जो आजकटः पत्थर्‌ कष्टाती है 1 
ष्वीनी यात्री यृएन च्वगश ने द्रसी पव॑त मालको परियाच्र कदादे। देमने 
“उत्तरो त्रिन्ध्यात्‌ परियात्र  ( २।२।७५ )-अर्थात्‌ विन्य से उत्तर ॒परियात्र 
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को कहा है। मध्य भारतम पशिमोत्तरमे विस्तृत पर्वत श्रेणी विन्ध्य है, 
इसी के कारण भारत उत्तर भौर दक्तिण भार्गोमेंवकेटाहै। 

वदौवान्नासगिरि ( २।२।०८ )--वा्दा--भेघा सन्त्यत्र वादौवान्नाम 
गिरि. अर्थात्‌ यह भी हिमाख्य की कोड चोटी ही प्रतीत होती हे। 

चेटावान्नामगिरि ( ६।२।७८ )-बेटन्ति पक्षिभिरन्न वेया ब्रक्तास्ते सन्त्यत्र 
अर्थात्‌--दस पर्वत पर घने वृत्त थे! सभवतः यह चिन्ध्यगिरि की कोई 
चोटी है। 

शच्रुञ्य ( २।४।२० )-काण्यिचाड मे एक छोटा,सा पर्त दै। 
इस पर्व॑त पर लरगभग ६०० जेन मन्दिर दै! जाचा्य॑ हेम ने गिरनार से 
रानरुख्य की दूरी चतकाते इए छ्खिा है-रेवतकात्‌ प्रस्थितः, शरुञ्जये 
सूर्यं पातयति--अर्थात्‌ रेवत से प्रात.कार रवाना होने पर सूर्यास्त 
होते-होते शच्ुञ्जय पर पर्हुच जाते हैँ । कष्टा जाता है कि जयसिंह सिद्धराज 
ते शाच्ुल्जय की तीर्थयात्रा करके वर्हाके आदिनाथ को १२ माम सेंटक्तियि 
थे । सन्नार्‌ कुमारपाक ने भी शत्रुन्जय ओर गिरनारकी यात्राकीथी तथा 


शानुलजय पर जिनमन्दिरि मी वनवाये थे । 
नदियो- 

"गिरिनियादीनाम्‌, २।३।६८ मे दो प्रकार की नदियों का उद्छेख किया है- 
गिरिनदी ओर वक्रनदी। गिरिनिदी उस पहादी नदीको कहादहै, जो श्चरने 
के रूपमे प्रवाहित होती है, जिसमे अधिक गहरा पानी नदीं रहता । वक्र नदी 
इस प्रकार की नदी दै, जिसकी धारा वहत रुम्बी ओर दूर तक प्रचाहित होती 
दे, जिसका जर भी गहरा रहता है । दूर तक प्रवाहित रहने के कारण वक्र नदी 
के तट पर वादी रहती है, बडे-वडे गौव या शहर वस जाते है। निम्न 
नदियौं उह्िणित ह । 

(१) गंगा (२।१।६४), यञ्ुना (३।१।३६४ ), शोण ( ६।१।५२ ) 
गोदावरी ( ३।२।५, ७1३।९१ ), देविका ( उण० २७ ), चर्मण्वती ( २।४।३० ); 
दा ( ५।३।१०८ ), उदुम्बरावती; मशकावती, वीरणावती, पुष्करावती; 
इच्लमतीः; दमती, शरावती, इरावती, भागीरथी, मीमरधी, जाहवी; सौवास्तवी 
( ६।२०२ >), चन्द्रभागा ( २।४।३० ), अददिवती, कपिवती, मणिवती, 
मुनिवती, छऋषपिवेती ( २।१।९५ ); सरयु ( ९०४ उ० >) छरी (९०४ उ ०) 1 

गगा-यह भरत की प्रसिद्ध पुण्यनदी है ! यह गढवा जिर के गंगोच्नी 
नामक स्थानसे दो मीरु ऊपर विन्दुसर से निकर्ती है । हेम ने (अनुग 
वाराणसीः ( ३।१।३४ )--उदाहरण द्वारा वाराणसी के समीप गयां की सुचना 
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दी हे! 21२1५ सूक्त मै उन्मत्तगह्ं, छोदितगङ्ग, शनेरंङ्गम ओर त्णीङग 
उदाहरण द्वारा मगा की विभिन्न स्थितिर्यो का निरूपण कियाद! चर्पा तु 
सं वाद्‌ जनि से गगा उन्मत्त जौर रोददित दो जाती दहे) शरद्‌ छतु मे गगाकं 
वाह की तीचणता घट जाने से अआनेर्मन्गम्ू-धीरे-धीरे मरवाहित होने वारी 
गया कही जाती है ! प्रीन्म तुरम रंगाकी धाराकेक्तीण दहो जाने से कूकर 
ध्वनि भी कम सुनाई पडती है जौर गगा शान्त खूप मँ प्रवाहित होने रुगती 
हे । भतः इन दिन मँ वृष्णीगंगा कहखाती हे । 

यम्ुना--जागरा, मधुरा मौर प्रयाग के निकट प्रवात होनेवारी प्रसिद्ध 
नदी हे! यह कलिन्द नामक स्थान से निकर्ती हे, जिसे यसुनोत्तरी कटा 
जाता है! कचिन्द्‌ पर्वत से निकलनेके कारण दही यदह कालिन्दी करती 
है । हेम ने "अनुयमुनः मधुरा ( २।१।३४ ) उदाहरण से मथुरा की समीपा 
यञ्मुन! से वतखायी दे । 

शोण-- यह पूर्व ठेश की प्रसिद्ध नदी है! देमने शद्धाच शोणश्च 
गद्भाशोणम्‌ ( ३।११४२ ) द्वारा गंगा गौर सोन की समीपता वततदछायी है । 
यद नदी गोडवाने से निकरुकर पटना कै समीप गंगा से मिरी टे । 


गोदावरी--दननिण भारत की प्रसिद्ध नदी ह । यदह सद्य पर्वत--पश्चिमी 
घाट के पूर्वं श्लिखर ऽयस्वकरेश्वर नामक स्थान के पासं ब्रह्मगिरि पर्वत से 
निककती दै 1 यद स्थान वर्तमान नाक्षिक नगर से 9२ मीरूकीदूरीपरदहै। 
यह नदी राजञ मदेन्दी के पास पूर्व सुद ( वंगा की खाढी ) मेँ गिरती हे 
आर ९०० मीर रम्बी है । 

दे विका--यह मददेश मेँ प्रवाहित होने वारी प्रसिद्ध नदीदहे। वामन 
पुराण अध्याय ८४ के अनुमार राचीकी सहायक नदी थी, इसकी पहचान 
देग नदीकेसाथकीजा सकतीदे, जो जम्मू की पदाडिर्यो से मिककर स्याल- 
कोट, दोखृपुरा जिर में होत्ती हुई रावी सें मिरु जाती ह । 

चर्म॑ण्वतती-इसका वर्तमान नाम चम्बरु दे चिन्ध्याचट की नदियों 
यद प्रसिद्ध दै 1 इसरा जलः बहुत ही पतला ओर साफ होता दै । 

कुदा--यह उत्तरापथ की प्रतिद्ध नदी है । इसे कारु नदी भी कते दै । 
वेद मेंद्से ऊमा कदा गया दहै! भ्रीक छोग इसे काकस कदते द । यह सिन्धु 
की सहायक नदी हे शौर कोही वावा पदाड के नोचे से निकल्ती है) 

उदुम्बरावती--उदुम्वर दक्ष की किमी नदीकानामदहै) यदु दैद्च व्यास 
सौर रावी के वीच र्म कागद के लास-पास अवस्थित धा। 

मशकावती-- स्वात नदी का निचला भाग मश्चकावती नदी द| इसके 
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तद पर स्नरूचनी नगरी यी] यूनानि्यों के चुनार मस्मग का किरा पहादी 
या, जिवके नीचे प्रवाहिन होने वाली नदी मश्नरावती कहटाती थी 1 काकिका 
(४।२।८५ ) मे इ नदी का उकल्टेख है । 

चीरणावती- यद नदी प्राचीन वारणावती स्तात होती हि। राजन्ेखर ने 
कास्य सामांज्ाम दद्विण भारती नदिर्योस वरणा का नास पिनायादहे। 
यह सप पर्वत मे नित्टतीदै। 

पुष्क पवती--न्वात नदी के पुरु दित्ये का नाम पुष्करावती है 1 सुवास्तु 
नदी क दक्षिण का प्रदेया, नह्य वह कुभामे मिल्तीरहै, किसी समय पुप्फङ 
जनपद कटलाना था । प्री ढा० वासुदेव शरण जग्रवा ने गोरी-सुवास्त॒ सगम 
तक की सम्मिलित धारा कौ पुप्त्रावती साना है*। 

टृष्वुमती-- यद फर्टपावाद्‌ ज्टिकी ईखन नदीदहे। गंगा की सहायक 
नधि्यो मस इसकी यणनाकी गयीदहै। 

टरसती-- संभवत य्ह कारमीर की द्वास्त नदीदे। 

रावत्ती-ऊरुकेत्र की घग्वर नदी है । यह प्राच्य ओर उदीच्यटेर्शोकी 
सीमा पर प्रवाहित दोती थी । 

उरावती- ग्रह पंजावकी प्रसिद्ध इरावतीया रावी नदीदै। र्हौर 
नगर इनी कर तट परवसाथा। कदु विद्वान्‌ अवध प्रटेदा की रक्ती नदीको 
इरावती मानते ए, पर अधिकांश विचारक इसी पक्षस दै कि यह पंजाबी 
प्रनिद्ध रावीनदीषद्ीहै। 

मेमरथी-- दक्षिण भारन की प्रसिद्ध नदी दहै! इसका वर्तमान नाम 
भीमादे। कृष्णा के साथ जरौ उसका संगम होता दहै, वर्ह इसका नाम 
भैमरथी ष्टो गयादहै। 

सौवास्तवी--भाजकल दसे स्वात नदी कहा जाता है । इसकी पश्चिमी 
शावा गौरी नदीहै। इन ठोर्नो के वीच उङ्धियान था, जो गन्धार दटेश्चका 
एक भाग माना जाता था। 

चन्द्रभागा-पजाव की पोच प्रसिद्ध नदिर्योमे से एक नदी चिनावद्ी 
चन्द्रभागा नदी है । यह सिन्धु की सहायक नदिर्योमेहे। इस नदी के दोनो 
तर्यो पर चन्द्रावती नगरी का ध्वंसावदोप पदा हुभादै। कदाजातादहै कि 
राजा चन्द्रसेन ने यदह चन्द्रावती नगरी वसाई थी; किन्तु यर्हा से प्राप्त प्राचीन 
सिक को देखने से यष्टी अनुमान किया जतादहे कि हस नगरी का अस्तित्व 
चन्द्रसेन से बहुत पटे भी वतमान था। अत. चन्द्रसेन ने इसका पुनः 
संस्कार किया होगा| 

६ पाणिनिकाटीन भारत पू* ५५ 
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वन 

मौमोलिक दि से वनो का महप्व सार्वजनीन दै 1 आचार्यं हेम ने अपने 
दाच्दानुय्ासन सै राताधिक वनो का उर्टेख किया दहि। प्राचीन भारत मं 
चन अविक थे भौर उनकी उपयोगिता से सभी रोग "वगत ये । दन्देनि 
भनिष्परा्रेऽन्तः खदिरकाश्यौम्रशरेषुप्लक्षपीयुक्षाभ्यो वनस्य' ( २।३।६६ ) 
म निर्वणसर, प्रवणम्‌, जग्नेचणमू्‌, चाग्रवणम्‌, श्रवणम्‌, द््लवणम्‌, प्ठन्तवणम्‌, 
पीयुक्तावणम्‌ तथा २।३।६५ सुन्र मँ मनोहरवनमू, भ्रभाकरवनम्‌ के नामभी 
गिनाये हे । द्ित्रिस्वरोपधिवरन्तेभ्योनवाऽनिरिकादिम्यः) २।३।६७ मँ देवदा- 
सूरन, भ दरदा सुवन, विदारीवन, श्षिरीपवन, इरिकावन, मिरिकावन, तिमिरवनः 
चिरिकावन, कमरिवन, खीरचन, दरिवन, द्ुमवन, वृष्ठवन, दुर्वाचण, मूर्वावण, 
चीहिबण, मारण, नीवारवण, कोद्रवण, प्रियगुचण, श्षिग्रुचण, दारुण ओर 
करीरवण का उर्रेख जाया हे । 

इन वर्नौ मे भन्रेवण प्राचीन अग्रजनपद्‌ मे स्थित था1 घास्रवन राजगु 
के समीप आम का घना जंगल था 1 का जता है किदे जीवकने बुद्धको 
दानमे दियाथा! प्रात सादित्यमे कई उधार्नो का उर्रेख जायादहै)। 
कपिज्च नगर म सहस्संववण नाम का उद्यान था। आप्तमिया नगरी के वाहर 
साविचण नाम के उध्यान का उरटेख है । महाकवि अर्दहास ने पने सुनिसुबत 
कान्य में मगध के घनीभूत वनौ का वर्णन करते हुए छिखा है-- 
तसमोनिवासेपुं बनेपु यस्य मरन्दसाद्रौस्तरणेमेयूखाः । 
स्फरन्ति शाखान्तरलव्धमागौ. कुन्ताः प्रयुक्ता इव शोणिता्रौः ।१।२५॥ 

जिस मगध दशके निविड अन्धकार मय वर्नौर्मे मकरन्दं चिन्दुसे 

भंगी इड तथा पत्तो की ओट से छुन-चछुन कर घाती हुई सूयंकी किरणें 
खचर को वेध कर आती हु रुधिराक्त वर्र्यो सी प्रतीत होती दै। 

छवि ने ष्वहि्वनो यत्र विधायः तथा 'आरामरामाशिरसीवः 
( ५१३८-३ ) पर्या दारा राजगृह फे वाहर रहने वे वर्नो की सूचना 
दीदे। हैमने ( २।३।६५ >) मनोष्ठर वन को रभ्य उद्यान वताय ई। 
दारव्रगम्‌ नामक सच्रिवेक्च श्रावस्ती नगरी से सटा हला था, जरह घाजीवक 
आचाय गोक्नाट मख पुत्त का जन्म हना था। इश्लुवण--फर्रखावाद्‌ 
जिटेकी ईश्ठमती-ईूसन नदी के तट पर शचस्थित या। प्रभाकर वनका 
दसरा नाम सदावन मी वताया गया हे । यह उद्यान वाराणसी के समीप 
था। गोक्नाल्क ने मदावीर से का था किं उसने काम महावन मं मारयमदित 
काद्रारीर द्टोदकर रोह फे ्रीरमें प्रवेश कियादहै। भ्रमाकर वन के पश्राी 
के आस-पास रहने के भी प्रमाण मिर्तेदह! बीदिवण लौर मूर्वाचण 
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पर्जुगदिद्धा नदी ङ दोनो त्तो पर अस्थित ये । भगवान्‌ महावीरने इसी 
श्टयुपारिका नदी के तट पर केवटनान प्रष्ठ जिया थाः। वदरीवन मिरजापुर 
भ।र पराणी फे वीच पटताथा। जनमभौ इस रथान पर वद्री--वेरके 
पे उपल्च्थद्। यष्ट वद्ररीवने राजम्थानमे धौर्पुर ते २१-२२ मीट पर 
यादा नामक क्स्वेकं न्ाम-पाव स्थितया) हरिका वन गौर भिरिका वन 
विन्ध्य सौ नेच्यदटी से न्विति थे] करीरवण~मञुया भौर ब्रन्दावन ॐ ब्रीच 
वाट साट ठम्या वन था। लाचयंदेम के समयम भी यहु वन क्रिसीन 
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रसिनी क्प मे रिथतत रदा षटोगा। 
सामाजिक जीवन-- 

आवायटिमिनै अपने व्याकरणे जिम समाजक्ा निरूपण कियाद, 
चद्‌ समाज प्राणिनि या जन्य चयाकर्णा के समाज की अपेत्ता बहुत विरचित 
घनौर भिप्रद 1 देम द्रा प्रदत्त उदाहरणा मे भी वर्मं एवं जाति ग्यवस्भा पर 
व्रा पदृतादै, परध्मने जातिवाद की कटट्रता स्वीकार नहीं कीदै। 
उनी जाति च्यवन्वा श्रम-पिमातन परतो गध्रितदहेषही, साथी परम्परा 
मे श्राक्त जन्मना ज।ति-व्यचम्था के उदाहरण भी भाचा्यं हैम ने उपस्थित 
क्लिष्ट सामाजिक रटन-सष्टन जौर साचार-व्यवहारमे हममे जाति को 
कारण नदी माना । समाज की उन्नति भौर जवनत्तिकादहेतु वैयक्तिक विकास 
ही है, चाषे यह विङास लाधिक हो जववा बाध्यन्त । 
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जाति व्यवस्था-- 

नाचार्यं हेम ने जातिव्यवस्था के सम्बन्ध में अपना भत व्यक्त करते हष 
टिखा। है-जानेरयान्तनिव्यसबीग्रद्रात्‌' २।४।५४--"तच्र जातिः कचित्संस्था- 
नत्द्व-या, यथा गोत्वादिः। सकृदटुपदेशव्यङ्ग-यत्वे सत्यत्रिलिङ्गन्या 
यथा ब्राह्मणादिः | भव्रिलिन्नव्व देवदत्तादेरप्यस्तीति सषटुपदेशव्यङ्-च- 

त्वे सतीद्युक्तप्‌ । गोत्रचरणलक्षणा च वतीया । यदाहु 

आकृति्रहणा जातिलिङ्धाना च न सवमा 

सद्रदाख्याननि्यद्या गोत्रं च चरणैः सह । 
अधात--जानि करे अन्तर्गत गोनच्र--पिवृ-वंज परम्परा ओर चरर्णो--णुरवंस- 
वरम्परा को भो सम्मिलित क्र टिया गयाहै। गोत्र अर चरर्णो के विभिन्न 
सेदो के जध्रार पर सषा प्रकार की नाना जात्ति-उपजातिर्यौ सगटित हो 
गयी द्र) रेास्यतादहै करि देमके सतम एक गोत्रे भीतर भी करद 
उपजाय हई दै । इन उपजाति के वनने का आधार मान्न श्रमविभाजन 
है! यतः एक प्रकार से आजीविका अर्जन करने वार्टो का एक चणे माना दहे! 
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७।३।६० सूत्र की व्याख्या करते हये छख है--“नानाजातीया अनियत- 
वृत्तयोऽर्थकामभ्रधानाः संघपूगाः ( ०३।९४ >) 1 नानाजातीया अनियत- 
वृत्तयः शरीरायासजीविनः सघत्राताः ८ ७।३।६१ ) । यथा कापोतवाक्यः 
ब्रेदिमस्यः” ( ५।३।६१ ) 1 उक्त ठोर्नो उदाहरर्णो के विश्टेपण से क्तात होता 
ह करि कापोतपाक जात्ति जीर वीहिमत जात्ि-भाजीविका अर्जन करनेके दंग 
पर अवटम्बित ई । कापोतपाक वह जाति दे, जिसके पेश म कवृतर पकडने, 
या क्वूतर का मांस पकाकर आजीविका चलाने की प्रथा वर्तमान द्यो । इती 
प्रकार च्रीहिमत जाति धान एकन्र कर आजीविका चलाने वारी धी 1 जाज 
भी विदहारमे इस प्रकार की जतिदै, जो जंगी धानक कर्णोको एकत्र 
करती दै । जत चायं हेम का (अनियतवृत्तय. पद इस वात का सूचक 
दे कि भि्न-भिन्न जात्ति वारो की भि्न-भिन्न वृत्तिर्या होतीर्ै, इसी कारण 
नाना जात्ति वारे अनियत वत्ति कहरति ईद! जो छोग अर्थं सौर काम 
साधर्नो का प्राघान्य रखते थे, उनको पूग॒कदा गया है । यह पूग गोत्र या 
संघ कद्‌ जातिर्यो मं विभक्त था। द्धं रोग छौह्‌ ध्वजका निर्माण कर 
जाजीविका चलाते यै जौर कदु ङौद गखाकर अन्य वस्तु्कि निर्माण का कार्यं 
करते थे । दमी प्रकार शारीरिक श्रम करने वार्खो का संघ बात कटटाता 
था। दन व्रातो की कापोतपाक अौर ब्रीहिमत जातिया थीं । कदु विद्वानों का 
मतद कि आर्यावतं की सीमां पर वसने बाख जौर यख-राख के वमे 


दट्टमार करने वारे चात कहे जाते थे 1 इस जाति को उत्तर पश्चिमी कवादटी 
इद्र का निवासी माना) 


७।३।६२-६७ मूर्तो की वृत्तिरयो मं श्खजीविषर्यो भौर उनके भीतर 
रहने वारी जातिर्यो का उररेख क्रिया है 1 शशखजीधिना यः सवस्तद्रा- 
चिन स्वार्थञ्यट्‌ प्रत्ययो वा भवति । शवराः शखजीविसंवः । पुलिन्दाः, 
कुन्तेरपत्य वहवो माणवका. कुन्तयः ते शाखजीविसंघः कौन्त्यःः-- 
९।२।६२ दाख मे जाजीचिक्रा चने वार्खो का सव द्राखजीवि सव कहा गया 
दे! यद संव अनेक जात्तिरयो से व्रिभन्त था--द्रावर, पुटिन्द शादि। दसी 
पर्मगमे इन्ोनि दन्ति नाम ङी एक श्राखजीचि जाति का उद्रेख किया 
है। उक्तसूत्रकी टिप्पणी मेँ हस दाब्द को खरीस्वविचिष्ट माना दै, नजिसपे 
पेमा ध्वरनिन होता कियह ची संव था, किन्तु मूर सन्द्भर्मे इम प्रकारं 
की कोद मृचना अकिति नरीह 1 न्तिके बहुन से पुत्रो को, जिनकी 
लाजीव्रिका का साधन श था, कौन्त्य कटा द) 

वाटीकेष्यव्राद्यणसाजन्येभ्यः ७।२।६३ सूत्र मे वादीक्रदेदा की बाह्मण 
ओर ध्रन्रिय जानि के सत्तिरिक्त जन्य जातिर्यो का उक्टेख करते हप देम ने 


( २७ | 


ङण्डविश्च, ुद्रव, मारव, शमण्ड भौर वागुर जातियों का निर्देश किया, 
ये समी जातियों शखजीवि थीं । वागुर जाति की पहचान पक्षियों को पकडने- 
वारी व्याध जातिसे कीजा सक्ती है। इस जाति का पेश्चा गरेर द्वारा 
पक्ति को मारने या जार फेकाकर पकडे का था ! युधाया अपत्यं वहवः 
कुमारास्ते शखजीविसंघः योधेयः, शौकेयः, घा्तेयः, व्यावेयः, घार्तेयः 
(७।३।६५), शस्जीविसघः पर्शोरपत्यं वहवो माणवकाः पारशवः) राक्षसः 
( ७।३।६६ ), दमनस्यापत्यं बहवः कुमारास्ते शखजीविसघ दमनीयः। 
अओलपीयः, ओपलीयः, वेजवयिः, ओरकिः, आच्युतन्तिः, काथन्दिः, 
शाक्रन्तपिः, सावंसेनिः, तुला, मौञ्खायनः, ओदमेधिः, ओपविन्दिः, 
सावि्रीपुत्रः, कोण्ठारथ', दाण्डकिः, कोष्टकिः, जालमानिः, जार्माणिः, 
ब्रह्मराप्रः, बाद्यरुप्रः जानकिः ( ७।३।६७ ) आदि अनेक जाति एवं जातियों 
के वाचक शर्ब्दो का निर्दश उपलब्ध होतादहै। उक्िखित सभी जातिया 
धराखजीवी थीं ! उरूप एक प्रकार की घास हे, इसे काटकर जाजीविका चरने 
चारे ओरूप कदराये ओर उनकी सन्तान ओौरूपीय नाम से परसिद्ध ह्र । 

दसी प्रकार उपर-पत्थर काटने का कायं करे जीविका निर्वाह करनेवाले 
जौपरि हुए मौर उनकी सन्तान पीय कदलायी । आचाय हेम के इस 
वर्णन से स्पष्ट अवगत होता दै कि इनकी दृष्टि जात्तिया वर्णका प्रधान 
आधार जजीविकादै। एकही प्रकार की आजीविका करनेवारे वर्गचिदोष 
की सन्तान भी आगे चख्कर उसी जाति के नाम्‌ से अभिहित की जाने र्गी । 

आश्य यद हे किएक दही प्रकार की आजीविका करनेवारे जव फल-फूल कर 

अधिक पुत्र-पौर्रो सँ विकसित हो प्रथक्‌ प्रथक्‌ ख्यात, गुह या जज्ञ के अन्तगंत 

चढ़ जाते ये तो वे समाज में जपने प्रथक्‌ अस्तिस्व का भान भौर स्ति वनाये 

रखने के हेतु एक छोटी उपजाति या गोच्रावयव का रूप ग्रहण कर रते ये । 

स्पष्ट है कि जाति, उपजातिर्यो, कौटुम्बिक नामो, पेचकनामो, व्यापारिकनार्मो, 

दारो के नामो, पेदोके नामों एवं पदौंके नार्मो के आधार पर संघटित इदं 

ह! हेमने पाणिनीय तन्त्र के आचार्यो से डी वाहीक एव उत्तर-पश्चिम 

प्रदेया की समाज व्यवस्था को स्पष्ट करने वारे उदाद्र्णो को एकत्र कर अपने 

ठंग से स्तुत क्रिया है ! शकस्यापत्यं शकः, यवनस्यापत्यं यवनः, जत, 

कम्बोजः, चोलः, केरलः ( ६।१।१२० ) आदि प्रयोर्गो से मी उपयुक्त कथन 

की पुष्टि ष्टोती हे। 


यष्ट सत्य है कि आचार्य हेम के समय मेँ वर्णव्यस्था वैदिक काकी 
अपेक्ता बहुत शिथिरू हो गयी थी, फिर भी उसकी जदं पातारु तक रहने 
के कारण वदद जन्मना पना अस्तित्व बनाये हुए थी । प्राचीन परम्परा की 
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य॒षटि के ष्‌ इन्दोने 'चसवार एव वणौश्वातुवण्य॑प्‌, ( ५।२।१६४ ) उदाहरण 
द्वारा चरो वर्णो का अस्तित्व निरूपित क्रियादहै। वचारी वर्णो के भावया 
कर्म को चातुर्वण्यं कदा गया दै । 


त्राह्मणजाति- 


इन्दनि चाद्यण श्रव्द्‌ की द्युस्पत्ति वदते इए छवा है--“व्रह्मणोऽप- 
त्यै व्राह्मणाः” ( ७11५८ >) अर्थात्‌ बद्यनू-- ह्या की सन्तान बाह्मण दै । पर 
इस व्रह्मा का अर्थं इन््ोनि पौरागिक च्या नहीं सिया है, वरि जाध्यात्मिक 
गुण, सस्पर्ति भोर सदाचार से युक्त भ्यक्तिको वह्या कदा है! ब्राह्मण ङे 
साद्य जौर भचार के चिएु बाह्यण्य पद्‌ का प्रयोग पाया जातादै। 
त्राह्यणान्राधिः ( ७।५।१८४ > सूत्र को व्याख्या मे वतलया गयादैकि 
ध्यत्रायुवजीविनः काण्डस्पष्टा नाम ब्राह्मणाः मवन्ति] आयुधजीवी 
ब्राह्मण एव ब्राह्मणक इत्यन्येः । बर्थाच्‌ जिसमे सदाचार, साधना एवं 
लास्मवोध न्दी है, रेखा व्यक्ति यदि जपने आाचारको छो अख-ाख से 
लाजीिका अर्जन करने ट्गेतो वह नाम बाद्यण कष्टकायगा ! मतान्तरं से 
सायुधजीची व्राह्मण को ब्राह्मणक कहा गया है] अध्यापन, याजन नीर 
प्रतिग्रह के अतिरिक्त करः भाव्रकास्याग कर घर्हिसा, सत्य प्रति घर्तो का 
पाटन करना भी बाह्यण का कर्म है 1 जाचारष्टीन बाह्मण कुघाह्यण कहा गया 
दै । व्रह्मवचसम्‌ ( ४1२३1८३ >) उद्राहरण द्वारा बह्यतेज उरनं बष्वर्णो सं 
चतायां इ, जिनसे भाध्यास्मिक शक्ति का प्रावल्य दे) दैश्रा धिपे 
व्रा्यर्णो की गिरती इर अवस्था का चित्रण करते इए (न कलिद्भेपु ्राह्यण- 
मरत्तमप्‌ः ( ५।२।११ ) उदाहरण ह्वारा कचिङ्ग मै बाह्यर्णो की प्रतिष्ठा कम 
होने का उनले कियाद! हेम के समयमे जाति व्यवस्था के शिथिटदहो 
जने मै निरद्र मदाच व्धर्णो की अवदेटना होने ख्गी थी 1 जिनं 
न्लान, व्याग भौर घात्मवल नीथा, रेसे ब्राह्यण समानम तिरस्कार प्राक्च 
करते ये तथ्रा दम तिरस्कार का कारण श्रमर्णो द्वारा सदाचार जौर जासशचद्धि 
के दतु चखया हुजा अआन्दौदन था। फठतः ननित्यव्रैरस्यः २।१।१४५ में 
निन्व वर त्न उद्राहरण व््राद्मणश्रमणम्‌ः? विया दै! इम उदाहरण से स्पष्ट दे 
कि श्रमण जरि वाह्यर्णो के चीचद्धोने बाठे प्रगे मं जातिभ्यवस्था भी श्नगदे 
कन एक कारण यथी 1 चाह्यण पच श्रमण म चाचा आर श्रद्धागत येद रहनै खे 
निन्य रवर रहताथा। श्रमणो के जान्टोट्ना ने बाह्यर्णो के प्रञयुस्व को क्षीण कर 
द्विया था! जनकता मैं च्याष्ठ अन्धविश्वास को श्रमर्णो ने राद फेका था, फटतः 
सामान्य जनतां मी न्नान नौर च्छि कां त्रिकरास लारभद्धे गयाथा। 
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व्यापार करनेवाला व्राह्मण मी निन्दाका पात्र वनता था। देम ने सोम 
विकी, घृतविक्रयी जोर तेरविक्रयी ( ५।१।५९ ) उदाहरणा द्वारा उक्त व्यापार 
करने वाले को निन्दित मानाहे। व्याकरण के नियमस्े निन्दा अर्थे 
विक्राच के स्थान पर विक्रयी अदेश्च होता है! अत. वैश्य को घृतधिक्राय 
सौर ब्रह्मण को घृतविक्रयी कहा गयादै। यत" व्यापार करना वैश्य का 
पशा नौर धर्मे, पर बराह्मण का नहीं। 

सिन्न-भिन्न ठेर्घो मे वते हुए ब्राह्मण भिन्न-मिन्न नामो से पुकारे जाते थे । 
हेमने सुरे व्रह्मा सुराषटर्रह्मः । यः सुशष्टरेपु वस्ति स सौराष्टिको 
व्राह्मण इत्यथैः । एव्रमवन्तित्राह्मणः, काशित्राह्यणः ( ५,२।१०७ ) अर्थात्‌ 
सौराद्र म निवास करनेवाले व्राह्मण सौराद्धिकि या सुराष्ट्र ब्राह्मण, अवन्ती 
सें निवास करनेवारे जवन्तित्रदह्मण एवं काशी दश्च मे निवास करने वारे 
कािव्राह्यमण करते ह । ध्री डा० वासुदव शरण भग्रवारुका मतद कि 
अवन्तिाह्यण मालव व्राह्यर्णो के पू्वर्तीं थे, क्योकि उजयिनी के साथ 
माटव का सम्बन्ध गुप्तकालः से चला जारहादै। इसी प्रकार गुजराती जौर 
कष्छी व्राहयर्णो के पूर्ववर्ती सुरष्टर बाह्मण रहै होगे। हेम के "पञ्चास्य 
ब्राह्यणस्य राजा परा्चारः, पञ्चारस्य ब्राह्मणस्यापत्यं वा पाच्चाल' ( ६19 
११४ )--्रयोग भी पञ्चा ब्राह्मण जाति को सूचित करते द । 


क्षत्रिय जाति- 
जाचार्यं हेम ने शत्रादियःः ६।१।९३--कत्रस्याप्यं क्षत्रियः जातिश्रेत्‌ 
अर्थात्‌ क्त्र श्षव्द्‌ से जाति अथमें इय प्रव्यय कर क्षत्रिय शव्द निष्पन्न होता 
ह 1 हेम ने जातौ राज्ञः ६।१।९२-राजन्‌ शब्दादपत्ये जातौ गम्यमा- 
नायां यः प्रस्ययो भवति, यथा--रा्ोऽपत्यं राजन्यः क्षत्रियजातिश्चेत्‌ । 
राजनोऽन्य. | अर्थात्‌ त्रिय जात्ति के अभिपिक्त व्यक्ति राजन्य कहलाते थे 
सौर प्तत्रियेतर जाति के प्रशासक भ्यक्ति राजन केहकते थे 1 ^राजन्यादिभ्योऽ- 
कव्य ६।२।६६ सें संघरूप शासन मे भाग लेने के अधिकारी त्रिय कुरु के 
व्यक्तियों को सी राजन्य कहा है । अनेक जनपदो के नाममभीवेदीथे, जो 
वरँ के चत्रिरयौ के थे । हेम ने (मगधानां राजा, मगधस्यापत्यं वा मागधः" 
( ६।१।११६ ) द्वारा मगध मेँ मागध जाति के पत्नियों के निवास की सूचना 
दी ष्ट। इसी ध्रकार यौपरेय, मास्व भौर पाञ्चा जाति के त्रिय भी तत्तद्‌ 
जनपद्‌ मे निवास करने वारे थे । शुत्रियः पुरूपाणां युरुपेषु वा शूरतमः! 
( २।२।१०९ \ रयोग द्वारा कन्निय जाति की वीरता पर भरकर डाला हि। 
इषव वंदा के चतनियो को आदि प्त्रिय वतकते इये शइच्वाः आदि 
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त्रिय ( उभ० ७५६ ) उदाहरण धस्तु किया हे । मोञ्या-भोजवंशजाः 
कत्रियाः ( २।४।८१ >) द्वारा मोजवंशीग्र-परिमारवश्नीय शत्रिर्यो का परिचय 
दिया! इस वंशा के राजा मालवा मं निवास करते थे । 

वै्यजात्ति- . 

आचार्य ठेम ने 'स्वामिवेश्येऽयैः ५।१।३३ सूत्र मे वैश्य के चयि अर्य 

दाद का श्रचोग कियाद) कपि जौर व्यापार दिके द्वारा निष्कपट भाव 
से आजीविका अर्जन करना वंश्य का कार्य । जिन व्यापारिक कार्यो फ कने 
से व्राह्मण की निन्दा होती दै, वेदी कार्य वैश्य के टये व्रिधेय माने गेदे। 
ग्क्त साष्टित्य मे "गहवद्‌!, (छुटुम्विकः, ^कोडम्विय (हन्मः, सेदि आदि 
सन्ना का प्रयोग वैश्य के यिय मिरताषै।' देमकी चिमे वैश्यके स्यि 
कपि की छपे्ा भ्यापारं प्रधान व्यवसाय वन गया था] वैश्यकीखी वैश्या 
कदखाती थी । 

गृद्रजाति-- 


लाचायं हेम ने "पाग्रयश्स्यः रा धा्टे मे दो प्रकार के शरद वतलाये 
है-- आर्यावर्तं के भीतर रहने वारे जीर भार्यावर्तं की सीमा के वाहर रहने 
चरिः \ धार्यावर्त की सीमा से बादरं निवासे करने वरे शूद्धोमे श्राक सौर 
यवन दहे) आर्यावर्तवासी शर्ाके भो मेद रह--पात्या ओर अपत्या । 
घ्या की परिभाषा करते हुये छिखा दे--ध्येमुक्ते पारं संस्कारेण दुद्ध.यति 
ते पात्रमहन्तीति पाञ्याःः (३।१।१४३)--मर्थात्‌ अभिनास्य चं के व्यक्तियों 
के वतरन मे जो खा-पी सकते थे तथा मजने से वर्तन शुद्ध माने जाते ये, वे 
श्रद्ध प्या कदखते थे । पर जिन्दं ममाजमें जिन्न समघ्ना जाताथा जीर 
भोजन के देु जभिजाव्य चर्म के पाच्र नहीं दिये जाते थे, वे पात्या क्खाते 
य । समाज मं सव्से चिक्न ध्रेणी के रुद श्च, चाण्डाल ( ३।१।१४३) 
प्रति भै । ये नगर यार्गोव से चार भपने धर चनाकर रहतेथे। देमने 
अन्तराये पुरे करध्यति--चाण्डालादिषुर्ै इत्यर्थः । नगरवाह्याय चाण्डा- 
लादिगृहयाय्त्यथेःः ( 91४1०) दवारा पुरानी परम्परा का निर्दृश् कियाद । 
इनस उपर छम्ह्ार, नापित, बदर, रोष्टा, तन्तुवाय-चुनकर, रजक-धोवी 
तप, भयस्कार ( ६।१।१०२ ) भादि जचिके व्यक्ति शद माने गयेरद। 
दन शद्धा का समाय के साय सम्प रदत! या, इनसे मोजन-पान चारे वर्तन 
ठी दयुघ्ाद्टत मानी जत्ती यी हैमने आं शद्धो की सम्या को सुरक्नाने 
का प्रयास किया दै 1 जतः इन्देनि शशीलमस्माकं स्वम्‌” ( २।५।२१ ) दवरा 
१. च्येवाद्य पुत्र २७ उत्तराध्ययन मृश्च २५-३६, गिवागयुय ५, ३३ 
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ट फो जीवन का सवेम्ब वताते हुये श्लीखवानू भ्यक्ति को आर्यं कहा है । 
जपं की च्युर्प्ति अयति युणानू आप्नोतीति लायैः" जे ज्ञान, दर्शन जौर 
चरि को प्राप्त करे, वद घा्य॑ हे 1 अत्व श्रद्ध भी चरित्रवल से आर्यत्व को 
प्रष्ठ षे सकना है ! फलतः श्यक, यत्रन, पुलिन्द, हण नादि जातिं मायो मेँ 
निधित हो जनेतते ये जातिर्यी भी आयं मानी जाने ङ्गी थीं! 

पुरानी परम्परा के अनुर्णर देमचन्द्र ने भाभीर जाति को महाशृद्र कहा 
दे 1 इनका कथन दै--“कथ महाद्य्री-आभीरजातिः> नात्र शुद्रशब्दो 
जातिवाची किं तर्हिं महाशूद्रशव्दः। यत्र तु शुद्र एव जातिवाची तत्र 

वत्परेवं इीनिपेध. । महती चासां जुट्टा च महासु्धेतिः ( २।४।५४ ) 1 
कात्यायन नेमो भा्राथ्मं महाश्रूद का उर्केव कियाहै। कार्िकासें 
लाभीर जाति को महा्रद् कष्टा गयादहै। इसका कारण यदी साट पठता 
हे कि प्रक, यवन जीर हणो के समान आभीर जाति भी विदश्च से जने वारी 
जाति धी । भतः इस जात्तिकी भी गणना शद्धो की गयी दै, पर इतना 
सत्यै करि सामाजिक व्यवहार भोर दुलाष्ृत की दि से इसका स्थान ऊचा 
माना गया धा । महाश्ढ श्वव्द्‌ का अथं ऊंचे चरूद्ध केना, चा्िये। अन्य 
जात्तियो सें निपाद, वरूट, सुधातु ओौर कर्मार ( ६।१।२८ ) का उर्रेख 
क्र) 

सासाजिक संस्थाय- 

समाज के विकास के लिये कुष्ट सामाजिक सस्थान रहते हे, जिनके 
माध्यम से समाज विकसित दहोतादै। मृतः ये संस्थान परिवार के वीच 
रहते दे, पर इनका सम्बन्ध समाज के साथ रहता है 1 भाचायं हेम ने अपने 
व्याकरण म जिन सामाजिक संस्थार्जो का उल्टेख कियाद, वे पाणिनिकारीन 
दै, पर उनकी व्यवस्था ओौर व्यास्यामें पर्याक्ति अन्तरदहै। हेमके द्वारा 
उक्चिखित संस्थाय निर्न प्रकार ईै। 


१ गोत्र ६ वंशा 

२ वर्णं ७ विभिन्न सम्बन्ध 
३ सपिण्ड ८ विवाद 

प्ताति ९ अन्य संस्कार 
५ कुट १० आश्रम 


गोत्र- 
पाणिनि ने जिस प्रकार गोन्नको वंदा परभ्परा ॐ आधार पर वर्ण ष्यवस्था 
कासूचक मानाहे, हेमने भी गोन्नको उसी रूपमे स्वीकार कियाद! पर 
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इतना सव्य है करि देम माच्र्पिर्यो की परस्पराको दही गोन्रर्मे कारण नहीं 
मानते, वल्कि पिरयो से भिन्न व्यक्तियों को मी गोत्र व्यवस्यापक्र मानते ह । 
इनक अनुसार जव मानव समुदाय अनेक भार्गो मे विभक्त दोनेल्गातो 
अपने पूर्वो ओौर सम्बन्धि का स्मरण रखने के हेठु संकेतो की आवश्यकता 
पद्धी । दस प्रकार के संत चंश्ष चाने वाटे व्यक्तिह्ीहो सकतेथे, अतः 
वंदा संस्थापक म्यक्ति का नाम गोच्र कलाया । चाचार्यं हेम ने च्वह्वाहिभ्यो- 
गोत्रः ६।१।९२ मेँ बताया दै कि 'स्वापत्यसन्तानस्य स्वव्यपदेशकारणस- 
पिरन्रपिवी यः प्रथसः" पुरूपस्तदपस्यं गोत्रम्‌ । बादोरपत्यं बाहविः, ओौप- 
वाकविः 1 अर्थात्‌ एक पुरा की पुत्र, पौच्र जीर प्रपौत्र जादि केरूपमें 
जिननी सन्ताने होगी, वे गोत्र कदी जार्थैगी । गोच प्रवर्तक ऋषि नीर अनपि 
पितर दोनो ष्ीदो सते! गोत्र प्रचतंक मूल पुरुप कोच्ृ्धयावंर्य 
कदा दे । बद्ध की व्याख्या मँ वताया दै--“पौत्रादि वृद्धम्‌ ६।१।२-परमप्रकृतेः 
अपत्यवतो यत्तपौव्राद्यपत्यं तद्द्धसंज्ञं भवति । गर्गस्यापत्यं पौच्रादि 
गार्ग्यः । परमा प्रकृष्टा प्रकृतिः परमप्रकृतियस्मात्‌ परोऽन्यो न -जायते 1 
यद्यपि पितामहप्रपितामदादिनीत्या बृद्धसन्तानस्यानन्त्यं तथापि यन्नान्ना 
करलं उयचदिश्यते स परमप्रकृतिरित्युच्यते [2 अर्थात्‌ जिस सन्तान वारी 
परम प्रकृति मे पौत्रादि उस्पन्न होते ई, उसकी ब्ृद्ध संज्ञा होती टे! परम 
करति उसको का जायगा, जिससे पूवं अन्य कोट मूख पुरूष उत्पन्न न इजा 
टो । किन्तु इस प्रसंग मे यष्ट वाद्रांका उत्पन्न होती हे कि पितम, प्रपितामह 
सद्वि की परम्परा अनन्त दै, अत्त. इस अनन्त सातस्यमें किस व्यक्तिको 
मृद पुरुप माना जाय । इस का का समाधान करते दूये जाचायं हैमने 
उत्तः सन्दर्भ मे वतखाया दै कि जिसके नामस कुट की प्रनिद्धि हो, उसी 
को परम ग्रकरृति-मृट पुरुप मान रैना चाहिये । ताप्यं यष दह कि समाज 
मं लित्तने कुं ई, उन सचे नामो का संग्रह फिया जाय तो परिवार के नामों 
की संप्या सदर्खो, छार्खो जीर अर्वा तक प्च जायगी । यत. प्रत्येक व्यक्ति 
घपना-अपना वदा चटाता दै, पर वास्तविक वदा प्रवर्तक या गोच्रकर्तावेदही 
होते ६, जिनके नाम से कुट प्रसिद्धि पाता ह। 
पुरानी वेदिक परम्परा की मान्यता के चुनना मूख पुर्य वद्या के चार 
पुत्र हुए--ग्यु, गिरा, मरीचि जीर अत्रि । ये चारो गोच्र प्रवर्तक ये। पश्चात्‌ 
श्यकं इख मे जमटच्नि, अगिराके गीतम घौर भरद्वाज; मरीचि के कश्यप, 
वसिष्ट भौर जगम्त्य एवं त्रि के चिश्वामिन्र हुषु । इख धकार जमदच्नि, सौ तम, 
भरद्वाज, कण्यप, चयिष्ट, अगस्त्य सौर विश्वामित्र ये सात्त परि गोच्रया 
चश प्रवर्तछं कृष्टये} छत्रिक विश्वामिच्र के सवामी वदा चदा 1 टन 
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आठ मूल ऋपिर्यो के अतिरिक्त इनके वशम भीजो प्रिद्ध्‌ व्यक्ति हण, 
जिनकी विष्ट स्याति के कारण उनके नामसे भी वंश प्रसिद्ध हना। 
फटत अनेक स्वतन्त्र गोत्रो का विस्तार होता चला गया। 
जमदभ्निभरद्याजो चिन्ामित्राचिगौतमाः। 
वशिष्ठः कल्यपोऽगस्त्यो मुनयो गोच्रकारिणः ॥ 
--गोधप्रवर 
ये ब्राह्मणगोत्र पिजत कहराये । इनके अतिरिक्त शत्निय, वैश्य भौर 
हतर जातिर्यो में मी सहो गोत्रो की परम्परा प्रचछिति रही । आचार्य हेम 
ने अनृषि श्रच्द्‌ द्वारा चाद्यणेतर गोत्रां की भोर संकेत किया है! 'गोच्राङ्कवत्‌? 
६।२१ १२४ खू्रसे यष्ट भी ध्वनित दोत्यादहै कि सभी जातियों के गोत्रो की 
परम्परा उनके मूल पुरुप से आरम्भ हुई हे । 
हेम ने परिवार कं मुखिया पद्‌ या गोत्रपदवी को प्राक्त करने की व्यवस्था 
पर प्रकरादया डालते हष छिखा है--“वस्यञ्यायोभ्रा्रो्जीवति प्रपौत्रायस्ली 
युवा” ६।१।३ ध्वशो भवो वश्य-पित्रादिरार्मनेः कारणम्‌ ऽ्यायान्‌ ्राता- 
चयोऽधिक एकपिदरक, एकमावृको वा । प्रपौव्रं-पोत्रापत्यम्‌ परम- 


परकृतेख्धतुथः । सखीवर्जित प्रपौत्रायपत्यं जीवति वश्यो ज्यायो भ्रातरि वा 
युवसंत्त भवति । अर्थात्‌ सवते बद्ध या ज्येष्ठ व्यक्ति गोत्र का उत्तराधिकारी 
होता दै, यही गृहपति कहलाता दै भौर यही परिवार का प्रतिनिधि बनकर 
जाति-विरादरी की पंचायर्तोमें भाग ल्ेतादै। वश्य--द्ृद्ध के जीवित रहने 
पर ज्येष्ठ, भ्राता या पुत्रपौत्रादि युव कके है 1 श्रेणी या निगर्मो मे प्रति- 
निधित्व करने का अधिकार घर के च्रद्ध पुरुपको दही प्राप्त दै। 

चायं हैमने गोचर परम्परा का सम्बन्ध वणं एवं रक्तपरम्परा के साथ 
वहीं तक जोडा है, जर्टौ तक रोकमर्यादा का प्रश्नदै। लौकिक समस्यार्मो 
को सुखक्ताने की ावश्यकता दै! जवये प्राणो की आभ्यन्तर चृत्ति की 
ग्य।ख्या करने र्गते है तो गोज्न्यवस्था से उपर उठकर श्रमणाचरण को 
ही स्वस्व मानते दे! श्रमणा युष्माकं शीलम्‌; एव श्रमणा अस्माकं 
शीलम्‌? (२।१।२५) द्वारा श्रमण होने पर उच्च गोन्नका जा जाना स्वभावसिद्ध 
हे 1 यतः हीन कु या जातिवाटा व्यक्ति भी श्रमणाचरण सेष्रष्ठष्ठो जाताहे। 
अतः गोत्र छोकमर्यादा फे पारुन के किए स्वीकार किया गया है। देम के मत 
से वश्च का प्रतिनिधित्व एवं उत्तराधिकार का निर्वाह गोचर द्वारा ही संभव दै । 

वण- 

'वणोदुब्ह्यचारिणीः ७।२।६९ की व्याख्या में वताया गया हे कि ष्वणं- 
शब्दो ब्रह्मचयंपयौयः, वर्णे जह्यचर्थ॑मस्तीति वर्णी-त्रह्मचारी--इत्यथः । 


८1 है भू 


५ 
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अन्ये तु व्णैशब्दो ब्राह्यणादिव्णव चनः । तत्र ब्रह्मचारीत्यनेन शुद्रन्यः 
वच्छेदः क्रियते इति मन्यन्ते, तेन त्रैवर्णिको वणीद्युच्यते । स हि 
विदयाग्रहणारथ॑मुपनीतो ब्रह्म चरति न श्रः" । अर्थात्‌ वणे शब्द्‌ वह्मचयं का 
पर्याय है, जो बरह्मचर्यं का पालन करता दे, चह वणी --नह्यचारी कहलाता हे । 
अन्य कतिपय आचार्यं वणे शब्द्‌ को व्राद्यणादि वणं का वाचक मानते हे। 
अतः ब्रह्मचारी श्ट द्वारा शूद्र का पृथ्छरण किया गया है । मौर तीन व्ण- 
चालं दो वणी जञव्द्‌ द्वारा जभिदित्त किया है। यतः शुद्र विद्या यहण करने 
के लिए उपनीत--बह्य को धारण नहीं कर सकता हे, अतएव उसे व्रह्मचारी 
नहीं माना दे । आचार्यं हेमने स स्थर पर परम्परा से प्राष्ठ वणं श्ट की 
व्याख्या करके श्रद्रको कषान से वंचित वत्तखाया है। पर इनके निजी 
मतानुसार श्रू भी उपस्कराचार की शधि होने से बतत ग्रहण करने का 
अधिकारी दै) 


जात्तिवाची कशाब्दमे ईय प्रस्यय जोड़कर हैमने उस जाति के व्यक्ति 
का वोध कराया हे । (जातेरीयः सामान्यथतिंः ७।२।१३९े श्राद्यणजातीयः) 
क्षत्रियजातीय , वैश्यजातीयः पुवं सृद्रजातीयः' उदाहरणों ह्वारा तत्तदु 
जाति वाचके व्यक्तिर्यो के छिए्‌ तत्तद्‌ प्रस्यय जोटकर साधनिका सम्पन्न की 
जाती है । जिन व्यक्तियों द्वारा वणं या जात्ति पहचानी जतीषदै, वे वन्धु 
कराते ह । फरिमी सम्प्रदाय या जाति के व्यक्ति पक ही पूरं पुरुप से सम्बन्ध 
रखने के कारण सम्प्रदाय या जाति कीदष्टिसे वन्धु कष्टे जाते ई! जाचार्य 
हेम ने वणंगकर (५३४३०) के अन्तर्गत कीमाश्च ओर कषप की गणना कीरै । 


सपिषण्ड- 


चायं हेम ने सामाजिक भसितत्व के स्यि सपिण्ड म्यवस्थाको स्थान 
दिया ह ! इनका मत है-“सपिण्डे वय.स्थानाधिके जीवद्भा? &।१।४ 
(वयोरेक पूरेः सप्तम. पुरुपस्तावन्योन्यस्य सपिण्डो वयो यौवनादिः । 
स्थानं पितापुत्र इत्यादि ।-परमप्रकरृतेः स्ीवर्चित प्रपौ्रा्यपस्य वयः- 
स्थानाभ्यां द्ोभ्यामधिके सपिण्डे जीवति-जीवदेवयुवसंज्ञं भवतिः। 
अर्थात्‌ पिता की सातवीं पीदरी तक सपिण्ड कदटतेदँ। मनुस्खति मे भी 
पिण्ड की यदी व्याख्या उपर्व्ध होती है । 


सपिण्डता तु पुरुये सप्रमे विनिवतंते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ५।६० 
सर्थाचू--मपिण्ठता सातवीं पीदरी में निदत्त त्ती ड भौर समानोटकता जन्म 
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तथा नामके जानने पर निदत्त जतीहि। सपिण्डता निम्ब सात 
पीदििय शामिल दे) 


( १ ) पितता (५ ) पितासह 
(२ >) पितामह ( ६ ) प्रपितामह 
(३ > प्रपितामह तथा प्रपितामह के- ( ७ » स्वयं 
(४) पिता 


इस प्रकार सात पीदिर्यो तक सपिण्डता रहती है । मनुर््रति के मतम 
उक्त सातोमेसे प्रथम तीन पिण्डभागी जीर अवरोष तीन पिण्टरेपभागी 
ह॒ । सातवीं स्वयं पिण्डदाता है । सपिण्डता से सामाजिक संघगठन को चता 


माप्त होती है 1 


आचार्य हेम पिण्डदान के पक्तमे नीं, यतः इन्ोनि पिण्ड का र्थं 
करीर कियादै ओर इनके मतानुसार सात पीद्वियो तक सपिण्डता रहने 
काञर्थहै परस्परासे प्राप्त रक्त सम्बन्ध के कारण पारिवारिक महत्ता । 
रखोकमर्याडा एवं समाज संगटन को वनाये रखने के क्षु परिवार के बडे 
व्यक्तियों का सम्मान एवं प्रञ्ुत्व स्वीकार करना भव्याचश्यक है। यही 
कारणदहै कि हेम जैसे सुधारक ओर क्रान्तिकारी ग्यक्ति ने पुरखार्जो के जीवित 
रहने पर प्रपौ्रादि उन्न भौर पद्म वदे होने पर भी युवस्तक कषद, 
उससे स्पष्ट सिद्ध है कि समाज के संगठन ओर अस्तित्व को अन्लुण्ण बनाये 
रखने के किए सपिण्डो को महत्ता प्रदान की गयी है। व्यवष्टारमें भी देखा 
जातादह किं परिवार के चचा, ताऊ जादि वदे सम्बन्धिर्यो के जीवित रहने 
पर भतीजा प्रश्रुति व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार न्धी दिया 
जाताद्ै। यद्यपि आजये स्तभी व्यवस्था ढह रही है भौर उक्त व्यवस्थार्ओ 
को सामन्तवादी कष्टकरं दुकराया जा रहा है 1 जनतन्त्र की द््टिसे भ्रस्येक 
ज्यक्ति का समान महत्व ह, अत. जहां भी प्रतिनिधित्व का प्रश्न उपस्थित 
होता है, वह योग्य कोड भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर सकता । पर हमारे 
गवि मै आज भी सपिण्डवाखी व्यवस्था प्रचक्ति है। घर का वड़ा व्यक्ति 
गोन्न परम्परा से बदा भ्यत्तिदी किसी भी सामाजिक मामरेर्मे भाग रेता 
है भौर उसी को परिवार का प्रतिनिधि बनकर अपना मन्तव्य दैना होता 
है । यह सन्तव्य उस सुखियाकान होकर समस्त परिवार का मान ल्या 
जाता दहै। भतः आचार्य हेम ने पुरातन समाज व्यवस्थाको दद वनानेके 
ङ्प सपिण्ड सस्या को स्थान दिया हे । 


४ , (द 
न्ाति- 


अपने निकर सम्बन्धिर्यो को च्वात्ति कहा हे । आचाय हेम ने ८अन्तगत- 
स्वासिचेयापेत्ते चावधिनियमे व्यवस्थापरपयौये गम्यमाने ` "*(१।४।७) 
ने स्वराव्द की व्याख्या करते इए वताया दै-'आत्मात्मीयज्ञातिधनाथ- 
वर्ति. स्वशब्दः, अर्थात्‌. अपने ओर पिता भादि कै सम्बन्धी हति शाब्दं 
द्वारा अमिष्टित क्रि गयेर्है । हदेमकी द्टिर्मे परिवार समस्त मानवीय 
संगठनों की मूल इकाई है जौर यही सामाजिक विकास की प्रथम सीढ़ी दै। 
सामानिक करस्य का पार्न करने के किष परिवार.के सभी सम्बन्धिर्यो 
को उचित स्थान देना जआवणग्यक दै! यतः रागद्वेष; हरप-दोक, ममता-मोह, 
दखोभ-त्याग जादि विपयक धघटनार्जो का क्रीडास्थट परिवार द्धी है। अतः 
सपिण्डर्मे परिवारी जो सीमा निर्धारित की गयी थी, वह क्ताति स्यचस्था 
मे जौर धधिक विस्वृत दहो गयी दै। समाज विकास की प्रक्रिया में चताया 
जाताङक कि जव पारिवारिक सम्बन्धो का विस्तार होने रुगतादहै, तो समाज 
विकसित होता दै1 स्वाति व्यवस्यामें पितताके तथा अपने सभी सम्बन्धी 
परिवार की सीमा में आबद्ध दो जते र्द, जिससे सद्द समाज के गछन का 
श्रीगणेश होता दै । इस व्यवस्था से व्यक्ति अपने सीमित परिवारसे आगे 
वदृ जातादहे जौर सम्बन्धिर्योके सुखनदुख को अपना सुख-दुःख समक्न 
स्गतादहै1 हैम की क्वाति संस्था समाज की एक उपादेय संस्था दहै । 

ऊुल-~ 

कुर की प्राचीनं समय मं अस्यधिक प्रतिष्टा थी। प्रतिष्टित एव यश्चस्वी 
ऊर मदाकुरु कदटाते थे । समाज में इस प्रकार के क्छ (का स्थान वद्धुत 
उचा माना जाता था । हेम ने महकुर मेँ उदपन्न हुए व्यक्तियों को महाकुट 
ऊर महाङ्रीन ( ६।१।९९ ) कहा हे । ये गनो करच्द्‌ विधा-बुद्धि से सम्पन्न ` 
मेवाभावी प्रतिष्ठित कटके लि्‌ दही व्यवहृत दोतेथे । कुं प्रतिष्टा का 
मानदण्ड सदाचार, घ्वान अर सम्पत्ति के अतिरिक्त सेवा शुक व्याग भी था। 
जिम कुट फे व्यक्ति अन्य रोगो फे कल्याण हतु अपना सर्वस्व व्याग करते 
ये, वे श्रेष्ठ कटवाल समक्षे जति ये 1 सदाचार का रहना ˆ कुट प्रतिष्टा के टिषए 
सावग्यक या 1 हेम के दु्कृटीन ओर दीष्छुखेय ( ६।१।९८ ) उदाहरण 
दम चत के साती किष्रेएठ समानक निर्माण क लिय उत्तम, सद्षचारी 
सीर प्रतिष्टित ङर्खो का अस्तित्व आवश्यक दै! जिन कटो मे कदाचार्‌ का 
पचार या, जो स्वांके वशीनूत धे लौर जिनर्मे जसददृत्तियो का बाहुल्य 
पाया लाता घा, वे दु्डुट कृषते यै तथा उनम उस्पन्न हुए न्यक्ति 
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दुष्रीन या दौष्छुलिय कहे जत्ते थे । कुरू की मर्यादा प्रा्तीन काट से परिय 
चरखी जा रही है। 

देम ने भी पाणिनि के समान परिवारको ही ऊुरु कहाहै। छऊुरुकी 
सीमा ्ञात्िसे वढ़ीदहे। क्ताति मे सम्बन्धी अपेक्षित थे, पर क-म जितनी 
पीदिर्यो तक का स्मरण रहता द, उतनी पीदिर्यौ श्ञामिकू ह । ऊक मेँ कितनी 
पीदिर्या शामिल थी, इसका हेम ने कोई निर्देश नहीं करिया है 1 , 

वंश-- 

हेम ने वरो सवो वश्यपित्रादिरात्मनः कारणम्‌? ( ६१।३ ) भर्थात्‌ 
चश मे उत्पन्न हुए व्यक्तिको वंश्य कहादै। वंश्षको हेमने दो प्रकारका 
वत्ताया दै--विद्या जौर योनि सम्बन्ध से उत्पन्न ८ विद्यायोनिसम्बन्धादकन 
६।३।१५० >) । विद्यावंशच गुर-किष्य परम्परा के रूप मे चरता था, यह भी 
योनि सम्बन्धके समान दही वास्तविक माना जाता था) आचा्य॑दहेमने 
उम प्राचीन गुर-क्चिप्य परम्परा का उर्टेख किया है, जिस्म शिष्य वेदाध्ययन 
या अपनी क्षिप्ता की समाक्षि करिया करता था। शिक्ताके सम्बन्धे हेम 
के विचार पाणिनि की अपेक्षा वहत विस्दृतरहै। इरन्दोनेवेद्‌, कोन्ञान की 
अन्तिम सीमा नहीं मानादहे, वरिकि विभिन्न विचार्णो, कर्मो, साहित्य 
एवं दार्शनिक समभ्प्रदार्यो के अध्ययन को आवश्यक माना हे। 

योनि सम्बन्ध से निष्पन्न पिता-पुत्र आदि वंश कहा जातादहै। मूल 
संस्थापक पुरुष के नाम के साथ पीदिर्यो की संख्या निकारुकर वंश के 
दीर्घकालीन अरितत्व की सूतचनादी जाती है1 चायं हैमने वंश्ल के 
सम्बन्ध मेँ जितने विचार अंकित क्रिये हे, वे सभी परम्परा से संगृहीत हे । , 


विसिन्न सम्बन्ध- , 
परिवार में विभिन्न भ्रकार के व्यक्ति निवास करते है, इन व्यक्तिर्यो के 
जापसमें नाना प्रकार के सम्बन्ध रते दै । आचाय हेमने माता, पिता, 
पितामह, पिच्य, भाता, सोदर्यं, ज्येष्ठ, स्वक्ता, पुन्न, पौन, प्रपन्न, पिदृष्वसा, 
मातृष्वसा, स्वसखीय, खातृन्य, मातामह, मातुल, मातुलानी, 8 ( २।२।१४) 
३।१।१२१, २।२।४७, २।४।६, २।४।८५ ) भादि का निर्देश क्रिया है। 
सुत्र को परिवार की सुख-श्चान्ति का हेतु बताते, इए उसकी महत्ता प्रदर्शित 
की हे ! पपत्रस्य परिष्वञ्जन सुखम्‌ । पुत्रस्य स्पशोन्न शरीरस्य सुखं किं 
तर्हि मानसी प्रीतिः ( ५।३।१२५ ) । बर्थात्‌ पुत्र का स्पश केवर द्ारीरिक 
आनन्द काही दहेतु नहीं हे, अपित्त मानसिक आनन्द्‌ का दहेत॒दहै। पुत्रको 
समस्त सम्बन्धो का जाधार शटोनेसेहेमने पुत्र को ही उत्तराधिकारी माना 
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हे । जामाता, दौहित्र धधि ( ६।१।५२ ‡ सम्बन्धो के निर्वाह की भी चचाँ 
की गथी दे! तथ्य यष्ठदै कि परिवार ही एक पेखा शिक्षणाय है, जिसमे 
व्रक्ति स्नेह जर सौ हाठं का, गुरुजन के प्रति भद्र जौर भक्तिभाव का एवं 
सामूषिक कल्याण के छिएु वेयक्तिक प्रव्तिरयो जीर मदहव्वाकां्तार्जी को दवाने 
का पाड सीखत्ता ड! सत्य, दान, स्याग, वात्सल्य, मित्रता, सेवा चादि 
सदुगुरणो का विकास इन विभिन्न सम्बन्धो से ही होताहै। जतःदेम की 
दिम विभिन्न पारिवारिक सम्बन्ध भी एक स्वतन््र संस्था हे) समाज 
संगटन की दिश्चा में इस संस्था का भी महव्वपूर्णं स्थान दै । 


विवाट- 


धराचीन काटसे ही विवाह पृक प्रु सामाजिक तस्थाहे। देमने 
“नित्यं हस्ते पाणावुद्धादैः ( ३।१।१५ )--दस्तेकृव्य, पाणैौकरत्य अर्थात्‌. 
पाणिग्रहण को विवाह का दे 1 'उढायाम्‌? ( २।४।५१ ) सूत्र दारा भी वरण 
युवं पाणिग्रहण को विवाद संस्कार मानाहे। उपयुक्त सृत्रके स्पष्टीकरण 
के लि्‌ 'पाणिगृहीतिः ( २1४५२ )--'पाणिगदीति प्रकाराः शब्दा उढायां 
खियां ड यन्ता निपात्यन्तेः । यथा--पाणिग्रदीतोऽस्याः पाणौ वा गृहीता 
पाणिगृहीति एवं करगरदीति । सर्थात्‌. पाणिग्रहणके द्वारा षुरुप खीका 
चरण करता दै ओीर विवाह ष्टो जाने पर पनी को पाणिगृष्ीती कहा जाता 
था पाणियदीता शब्द संस्कार की बिधिसे वाद्य परिणीताखी के छि 
भ्यवहार मं आता था । 

देमने कन्या करी योग्यता कमारी दोना माना दहै। कुमारी कन्या 
विवाह के वाद्‌ कुमारी मार्या मौर उसका पति कौमार पति इन विकेपणो से 
सम्बोषित किये जत्तेथे। हैमने खिलि है-कुमायी मवो भती कौमारः. 
तस्य भाय कोमारी-कमारी एव प्रतीयते ( २।४।५९ ) । पत्नी अपने 
पति की प्रतिष्टा स्वयं प्राप्तकर खेती थी। गणक्र--अर्थुं विभाग के अधिकारी 
की खी गणकी जीर जाचा्यं की खी भाचार्यनी कटी जाती ची विवाह 
गोन के वाहर दहोतताथा। टैमने इसके टिपु निम्न सान्न उदाहरण उपरिवित 
क्रिय ई। 

१ सत्रिमरद्वाजानां विचादोऽत्रिमरद्राजिका 

२ च्िष्टक्यपाना चिवादोऽच विष्कयथ्य पिका 

२ खगुयद्धिरसानां त्रिवादोऽन्र ग्वदधिरसिका 

४ उुत्मकरक्षिकानां चिव्राष्टोऽत्रं ङव्सङुधिक्धिका 

५ रर्गमा्गवानां विवाहोऽ्र म्ग॑भार्मविदा 
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£ ऊरवृप्णीनां विवाहोऽत्र कुस्घप्णिका 

७ कुर्-कारानां विवाहोऽत्र ऊुरुफाशिका 

हेम के उक्त उदृष्टर्णोमे से पूर्वं के पाँच उदाहरण तो पतञ्जलि ॐ 
सष्टामप्य मे ( ६।१।१२५ } गे हुए दहं। शेप दो इन्दोने नये भरस्तुत क्रिये 
ह1 अतएव स्पषटदै कि विवाह योच्रके बाहर होता था, सगोच्रीय विवाह 
मराल नरह था) 

विवाष्ठ योग्य कन्या को वर्यां कहा दै 1 इनका मत है--वयौदयः शब्दा 
उपेवारिप्वर्थपु यथासंख्यं निपात्यन्ते । वरृणाते् वयौ उपेया चेद्धवति । 
शतेन वयो, सट्सरेण वयौ कन्या संभक्तव्या ( ५।१।३२ >) । अर्थात्‌ वर्या 
आद्धि द्राव्छाका चिवाहके वर्थमें क्रमश. निपातन हाता) जिस वरण 
योग्य कन्या का चिवाह्‌ नस्बन्ध पिया जाता धा-जो सर्वसाधारणे लिए 
चरण की वस्तुथी, उम कन्याका सौ या हजार कार्पापण मूल्य च्ुकाया 
जाता या वरपत्त विवाष्टकं समय कन्यापक्त को धन देता था, इसका 
ससथेन हेम के निगमन सन्द्भसे भी होता द- 

“विवाहे वहन्‌ कापोपणान्‌ ददाति, बहुशः कापौपणान्‌ ददाति 
( ८1२११५० >) 1 अर्धात्‌ वर्या का चिवाह कन्याके पिता को धन देने पर 
चिना किसी रोकन-योक के धन देनेवार्छो के साथ सम्पन्न हो जाताथा। इस 
प्रकारं की कन्य्रार्जो की प्रा्तिके दिप्‌ वरपक्त की ओर से मगनी की जाती 
थी! कन्या के माता-पिता जिसका सम्बन्ध भपनी ओर से निशिचितत करते 
ये, उसे ब्रृत्या का है ! विवाह योग्य कन्या कोदहैम ने पतिंवरा कन्या 
( ५।१।११२ ) कहा है । 

हेम के उरछेखो से यष भी विदित होतादै.कि कन्याके विवाह की 
समस्या उस समय भी विषम षो गयी थी। इनका (शोककरी कन्याः 
( ५१।१०३ ) उदाहरण इस वातत का सक्ती हे किं कन्या के विवाद करने 
कट होने के कारण ही उसे शोक कारक माना गयादहे। पुन्न जन्म का उच्सव 
मनाया जाता था, पर कन्याके जन्मचक्ते ह्ीधरमे शोका जाताथा। 
हेम के समयमे स्वयंवरण की प्रथा समाक्षहो गयी थी जर कन्या के 
विवाह का परणं दायित्व माता-पिता परदहीञागयाथा। 

हेम ने पाणिनि के समान दही विघाहिता खीके किए जाया, पत्नी ओर 
जानि ( ७।३।१६४ ) ददो का प्रयोग कियाहे। नित्त चद्धकी खी युवती 
होती थी, उसे युवजानि; जिसको खी प्रिय होती थी, उस पति को भ्रियजानि; 
जिस युवक की बृद्धाख्ी होती थी, उसको बरृद्जानि; जिसकी खी शोभना- 
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सुन्दरी दोती थी, उसको जल्लोभनजानि; जिसकी खी वधू ्ोती थी, उसक्रो 
चधूलानि एवं जिसके दूसरी खी नदीं होती थी, उसे अनन्यजानि कहा 
( ७1३७४ » दै । 

हेम ते दैक्षयिद्रोप के जलुसार चर्यो के सौन्दयं कामी निरूपण किया 
क! २।२।१२१ सूत्र म 'मगवेपु स्तनौ पीनौ, कलि ङ्गेष्वक्चिणी येः अथाव 
सगध की सिये! के स्थूल स्तन लौर किद्ग की चिर्थो के सुन्द्र नेत्र होते ये । 
नृद्धपध्नी, वृद्धपति, स्थुख्पति, स्थुख्पस्नी, वह्ुपति, वहुपत्नी ( २1४1४ 2 ) 
जादि उदाहरणा द्वारा दम्पतिर्या की क्षारीरिक स्थित्तिका वोध कराया हं। 
चरोभना. सुजाता समस्ता वा दन्ता चस्या हति सुदती कमारी ( ७।३।१५१ >, 
समदन्ती, सिनिग्धदती, जय इव दन्ता जस्या जयोदती, फारदती (७।३।१५२) 
सादि उदादरणो द्वारा चर्यो के दति के सौन्दर्यं पर प्रकाश डाला है) 
फारुदती को चद्सूरत क्षीर सुदती को सुन्दरी मानाहे। इसी प्रकार जानु 
( ७।३।१५५ ), नाक ( ८1३1१६०-१६३ ) एव कान की सुन्दरता को भी 
विवाह कार्य सस्पन्न करने के हेतु योग्यता माना गया है । | 

साचार्य हेम ने सवर्णं शौर अमव्णं दोर्नो ही प्रकार के विवादो का उल्लेख 
किया र । इ्ोमि दवताया दै--ुरुपेण सह्‌ समानो वर्णां ब्राह्यणव्यादि. 
स्तस्या भवतति । परा पुरुपाद्विन्नबणौं शची परखी 1 तस्या अन्तरापत्यं 
पशवः ( ६१1४० >) 1 अर्थात्‌ विजातीय विवाह होने पर जो सन्तान 
उसपन्न होती यी वह्‌ परादाव कराती थी 1 


चिव्राह के समय प्रीतिभोज दैनेकीश्रथानी हेमके समयमे प्रचलितं 
यी 1 टेमके "विवाहे बहुभिञुक्तमतिथिभिः, बहुशो भुक्तमति धिभिः (७।२। 
१५० ), उदाहरण से विवाह मे श्रीतिमोज के अवसर पर वहत से अति्िर्यो 
के सम्मित ्टोने एव उनके भोजन करने का संकेत भिल्ता है! वारात्तका 
स्वागत एवं अन्य क्रियाप्‌ भाज के समान द्री प्रचलित थीं। 

अन्य संस्कार 

पारसत्रारिक जीवन-विकासके दिए मध्यकारुरमे भी संस्कारो का महस्व- 
पूर्ण स्थान था। परिवार की अनेक प्रदृत्तियौ इन्दी संस्का हरि संचालित 
होती थी । सन्तान को शिक्षण, सामाजिक परस्परा का संरक्षण जर 
व्यक्िम्व का निर्माण भी जच्छ सम्कर्रोकेद्वारादीष्दोवाहै) परिवारके श्रेष्ट 
वातावरण का निर्माण भी सच्छ संस्कारो के फटस्वरूप ष्टी षता है । आचारय 
देम ने निन्नाकिनि सस्कारो का उच कियादहै। 

१ नामकरण-जन्म घ्रे ग्यारदर्ये दिन या दृखरे चं ॐ आरम्भ यष्ट 
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सर्कार सम्पन्न किया जातादहै) नाम सुन्दर भौर शोभन अन्तरो म होना 
चाहिए । इन्द्रश्षम, सुखम, सुव्म, सुदामा, शश्वत्थामा ( ५।१।१४७ >) जादि 
नाम सच्छे माने जातेदहे। उत्तरया पू॑पद्‌कारोपकर नामद्धोटे हयी रखे 
जतिदहे। यथा--नरम, वर्म, हेम, दामा, थामा ( ५।१।१४७ > पद्‌ पूर्वं ओौर 
उत्तर टोर्नो के छि ग्रहण किये जाते थे 1 उत्तर पद्‌ के रिष्‌ प्राय. दत्त श्चुत, 
गुप्त, मिन्न, सेन, जादि पद्‌ ग्राह्य माने दहै । नक्तन्नके नामों पर भी जातक फे 
नाम रखे जते थे । 


म अन्नप्राशन-हेम ने प्राशित्रम्‌ ( ६।४।२५ ) को गन्नप्रा्न कहा 
दे। इस पद की व्यारया करते हए बतलाया दै-्वालस्य यल्पमथम भोजनं 
तदुच्यते प्राचित्रमू--अर्थात्‌ वेको दति निकलने पर प्रथम वार अन्न 
ग्विछाने को प्राश्चिच्र कहा है । यदह संस्कार धम॑विधि पूर्वक सम्पन्न होत्ता था। 

३ चूडाकमे--दसका दूसरा नाम सुण्डन-सस्कार भी है। यह पे 
या तीसरे वपं मं सम्पन्न किया जाता द । जाचायं हेम ने श्चृडादिभ्योऽण्‌" 
६।५।११९ सृत्र मेँ चूडा प्रयोजनमस्य चोडम्‌; चौलम्‌! उदारो हारा 
हस संस्कार का उतरे किया है । ७।२।१४४ मे मद्राकरोति, भद्राकरेति 
नापितः-शिशोमौद्गल्यकेशच्छेदनं करोति? सन्दभं द्वारा शिष्य के केशच्छेदन 
का सकेत करिया है । यद सस्कार भी विधि पूर्वक सम्पन्न किया जाता था । 

£ कणेवेध-तीसरे या पाच वपं में कर्णवेध नामक संस्कार सम्पन्न 
कियाजाताथा) हेमने अविद्धकणेः शिञ्जुः (३।२।८४ ) उदाहरण द्वारा 
इस संस्कार की ओर संकेत किया है। 

५ उपनयन-हेम ने ध्यज्ञोपवीतं पवित्रम्‌” (५२1८६) तथा उपनयनम्‌ 
(६।४।११९) उदाहरणा वारा इस सस्कार का समर्थन किया है । इस संस्कार 
से उनका अभिप्राय पियारम्भ करने से हे । यक्ञोपवीत को पवित्र माना हे भौर 
उसे आर्य॑स्व का घ्ोतक कहा है । आादिपुराण में भाचायं जिनसेन ने इसे 

ब्यसूत्र, रलच्रयसूत्र जौर यज्ञोपवीत नार्मो से अभिष्ित किया है । जिनसेन ने 
वताया दहै कि यश्लोपवीत तीन कूर का द्रन्यसूत्रे है भौर हदय मेँ उस्पन्न हृष 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ान जौर सभ्यक्‌ चारित्र गुर्णा रूप भावसूर्र का प्रस्यक्त सूचक 
ह ।' हमारा अपना अनुमान है करि आचाय हेम ने शब्दानुश्ञासन की परस्परा 
का अनुसरण करने के लिए ही भ्यन्ञोपचीत पविनच्रस्‌” उदाहरण प्रस्तुत किया हे 1 
वास्तव मे नैनधर्मानुमोदित व्रतो के साथ यन्लोपवीत का कोई सम्बन्ध नहीं 
ह । अतः इसे रलन्रय या चर्तो का च्व मानना बुद्धि का व्यायाम ही है । 


१. आद्वि० पु० पव ९ श्षो° ९४-९५ 
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वि्ार्जन की समाप्ति मी विद्यारम्भ के समान महत्व रखती हे । देम ने 
अञ्गसमापनीयम्‌, श्रतस्कन्धससापनीयम्‌ ( ६।४।१२२ ) दारा इस संस्कार 
का समर्थन किया है ˆ मौर इस अवसर पर स्वस्तिवाचन, श्ान्तिचाचन सौर 
पुण्याहवाचन (६।४।९२३ ) करने का भी नियमन किया हे! यह संस्कार 
समावर्तन संस्कार काही रूपान्तर है 1 


आश्रम- 


जाश्रम भ्यवस्था धार्मिक संगठन के अन्तर्गत खी जा सकती दै। कहा 
जाता षट कि वर्ण भ्यवस्थाके द्वारा समाजमे कायं विभाजन होतादे भौर 
जा्रम व्यवस्था के द्वारा पद्धति निरूपण 1 आश्रम व्यवस्था मचुण्य के जीवन 
का पूरा समयचक्र थी 1 इसके द्वारा समाज के भ्रति मनुष्य के कर्त॑न्यो एवं 
उनके काटो का विवेचन किया गया था1 समष्टि के उन्नयन के दिषु व्यक्ति 
की समस्त शक्तियो का जधिकाधिक उपयोग करना इस व्यवस्था का उदेश्य 
दे1 आचाय हेम ने जन्य वैयाकरणो के समान इस व्यवस्था को सामाजिक 
संस्थादी साना है । वस्तुतः आश्रम वह संस्था दै, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज- 
हित के चिण्‌ जपना अधिक से अधिक उपयोग करता था। "चतुराश्रम्यम्‌ः 
(७।२।१६४ ) द्वारा हेम ने प्राचीन परमभ्पराके आधार पर चारो घा्र्मोका 
अस्तित्व वतरखाया है ! पर यह सव्ये करि वर्णं व्यवस्था के समान आश्रम 
व्यवस्था भी उह चुकी थी । भ्लाश्रमात्‌ जाध्रम गच्छत्‌ वारा सिद्धान्त मान्य 
नहींथा। दहेमके मतसे गृहस्थभौर श्रमणये दोही भाश्रमये) दनक 
दीष्तात्तपसी, श्रद्धानपसी, श्ुततपसी, मेधातपसी ओर अध्ययनतपसी 
( ५।१1१६० ) उढादर्णो द्वारा इख वातत का सकेत मिकरुतादे करिकोदमी 
स्यक्ति दीका क्रिसी भी समय धारण कर सकता धा । श्रमणा युष्मभ्यं दीयते? 
श्रमणा अस्मभ्य दीयते ( २।१।२५ ) उदाहरणा से स्पष्ट दै किश्रमण दीत्ता 
ही सर्वोपरि महत्व रग्ती थी ! गृहस्थाश्रम श्रमणदीन्ता को प्राक्त करने का एक 
माध्यम था, अतः क्रिस भी वर्णका काट भी व्यक्ति किसी भी अचस्थार्मे 
श्रमण हो सकता धा । निचृत्तमार्मं को प्रसुखत्ता भदान की गयी दहे। श्रमणा 


अस्माकं शीलम्‌ ( २।१।२५) से सचत त्ता दै करि जीवन का सद्दो 
श्रमण ध्मष्धीधा। 


खान-पान 


किसी भीराषट्की सम्मता पर खान-पान एव पाकविधि से ययेष्ट प्रकाश 
> > ५ 
पचठताद। यह सस्यद्ं कि सभ्यता का विकाम हने पर मनुग्य धन्नपान की 
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चिभिन्न विधिर्यो का जाविप्फार करता दै! हेमचन्द्र की दरि से शाकाहार ही 
आाध्याच्िक उत्थान एवं सास्छृतिक उच्कपं का परिचायक है । यथ्पि शाव्द्‌- 
साघुष्व के छि इन्दानि उदाहरणो मे मांसादार ( ६।२।१४१ ) को भी निर्दिष्ट 
क्रिया दे, पर ये सिद्धान्ततः शाकाहार के ही पक्त से है 1 इन्टोनि भ्मुजो भ्ये? 
४।१।११७ सं पाणिनिके ससान भोञ्यको भदय अर्थसम अहण कियाहे। 
जाचार्य हेम ने इस सूत्र की व्याख्या मे कात्यायन जीर पतञ्चरिके शंका- 
समाधान को समाविष्ट कर लियः है-भक्त्यममभ्यवहायेमात्रम्‌-न खर- 
विश॒दमेव । यथा अब्मच्यो, वायुभद्य इति” | इस पर टिप्पणी मँ छिखा 
दै--*न खरविशदमेवेतिः कटोरभ्रव्यक्षसित्यथः। अखरविशद मपि भ्यं 
दृमिति दछान्तमाह-अन्भच्येति । अपो द्रव रूपं न कठिनं प्रत्यक्ष 
त्वस्ति वायुस्तु कठिनो न भ्र्यकषस्तस्याज्ुमानेन गम्यत्वात्‌ तेन भो्यं 
इत्यादि सिद्धम्‌? 1 अर्थात्‌ भोज्य मे टोस जीर तरर दोनो प्रकार के पदार्थं 
जा जाते ई, पर मचय दौतिसे चवाये जाने वारे भोजन के किष ह्री व्यवह्त 
होता है, अत. समस्त भोज्य पदार्थो को भचय नहीं कहा ना सकता । इस 
दका का समाधान करते हुए कषा हे क्रि जभ्यवहायं मात्र भय है--केवर 
खरविद्नद्‌--कटोर प्रत्यक्त नहीं । अत. अप भच्य शौर वादु भच्य प्रयोगो मे 
द्रव--तरट जर अप्रव्यक्त गस्य को भी श्रहण किया गयाहै। ताप्यं यह है 
कि मचय के अन्तर्गत हेम के मतानुसार खा, रद्य भौर पेयये तीर्नो प्रकार 
के पदार्थं संगृहीत र । भव्य पदार्थो के अन्तर्गत निम्न प्रकार के भोञ्य 
आते ईद :-- 
१ संस्छृत- 

(संस्कत भच्येः ६।२।१४०- “सत उत्कषौधानं संस्कारः अर्थात्‌ 
जिससे पदार्थो मे विदोप स्वाद्‌ की उत्पत्ति हो, उस प्रकार की पाकक्रिया को 
संस्कार कहा जायगा यथा--्राष्टे संस्कृताः घाटा अपूपाः ( ६२।१४०,)- 
टे की ची छोयी वनाकर खौचिमे रखकर भाद के भीतर सेक रेना, भ्रा्ट 
अपूपा-नानखयार्र हे! हैमने इस क्िषदान्त दवारा उस समय के समाजे 
नाना प्रकार के सुस्वादु पदार्थो के वनाने की विधि का निरूपण कियाहे। 
श्षीरदियण्‌ः ६।२।१४२ सूत्र मँ--श्षीरे संस्कृतं भच्यं क्षे रेयम्‌, क्षैरेयी 
यवागूः? । अर्थात्‌ दूध के द्वारा चनायी गयी चस्तुर्जो को करेय कहा गया हं । 
जोकीदूघ मे वनायी गयी खीर को हेरेयी यवागू. कहा जाता था। दूध जीर 
दही प्राचीन काल से ही भारत्तीर्यो फे लि प्रिय रहे! इन दोर्नोसे नाना 
प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थं तैयार क्रिये जातेथे । दूध के समानदहेमने 
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ददी से भी संसृत पदार्थं तैयार करने का उल्टेख किया हे । श्दध्न इकणुः 
६।२।१४३--'द्भ्नि संस्कृतं मद्यं दाधिकम्‌? द्वारा दही के विदोष संस्कार 
द्वारा निष्पन्न मध्य पार्थो की जोर संकेत कियादहे। भोजन को स्वादिष्ट 
वननिके किए दमी की खटा का उपयोग भी मध्यमे कियाजाताथा। 
देम ने--““तित्तिडीकेन तित्तिदीकाभिवौ संस्कृतं तेत्तिदीकम्‌? ( ९।४।४ ) 
दवारा इमली की सट या चटनी का उर्छेख क्रिया है । 

हेम ने “उदकेन श्वयति भौ दश्ित्‌, उदध्ित्‌ ( ६।२।१४४ >) उदाहरण 
द्वारा मष्ट से सैयार की गयी महेरी की जर संकेत किया हे) 

मांस वनाने की विधिर्यो का निदश्च करते इए--शुल्ञे संस्कृतं शल्य 
मासम्‌; उखायाम्‌ उख्यम्‌ ( ६१२।१४१ ) अर्थात्‌ खराख पर भूनाहना 
भास श्रूल्य मांस जीर तवे पर भूना इना मांस उख्य मांस कदकराता हे । इन 
उदाहरणों को हेमने शाब्दं का साधुत्व वतरनेके लिएही ल्िखिादहे)। 

२ संसएट- 

हेम ने (संसृष्टैः ६।४।५ सूत्र मे भोजन में किसी दूसरी वत्तु के अप्रधान 
स्पसे मिरने को सख्ट कहा है । जेसे किसी वस्तु में ददी डारु दिया जाय 
तो वह दाधिक कहुङायेगी ओर नमक डारु दिया जाय तो खावणक कही 
जायगी । हसी प्रकार मिर्च, अदरक, पीपरु जादि मसाखा जिस अचरे 
मिटा हो, वह मारीचिक, दाङ्गवेस्कि ओर पैप्पलिक कहा जायगा । संखष्ट से 
सस्छृत का भेद्‌ वतरते इष कहा दै--““मिश्रणमानत्र संसग इति पूर्वोक्तात्सं- 
स्कृताद्धेदः” | अर्थात्‌ मिश्रण क्रियाकी दच्शिसे संस्कृत भौर सस दोनों 
समान ई, पर संख मे मात्र मिश्रण रताद, पर मिखये गये पदार्थकी 
प्रधानता नदीं रहती, जव कि संस्कृतम दोनो मिखाये गये पदार्थं पना 
समान महत्व रखते दै तथा संस्कृत मे मिश्रण करने से स्वादमे विष्ट 
उत्पन्न होता दे । अभिप्राय यह दै कि संस्कृत भोञ्य पदार्थं निर्माण की विद्रोष 
पद्धति हे, जिसमे दो यादो से नधिक पदार्थं मिश्रित कर कोह विदोषं खाय- 
पटार्थं तेयार किया जाय । पर संखष्ट में एक वन्तु प्रधान रहती है, उसे स्वादिष्ट 
करने के किए अन्य पदार्थका मिश्रण कर दिया जाततादे। सैसे भचार मं 
मसारे मिटाने पर मी चार की प्रधानता है, किन्तु अचार को स्वादिष्ट 
चनानेके टििएु मसार्छो का सयोग अपेक्षित है । परन्तु सस्छृत के उदाहरणं 
रीर मं सीर चनाने की विदो पद्धतित्तो पेदितदेष्टी, साथी दूष ओरं 
च्रावट इन दोना का समान महत्व ह, इनके समानुपातिक सम्यक मिश्रण के 


विना कीर तेयार नटीं ष्टो सकती है । हेम ने सखष्ट के निग्न उदाहरण प्रम्तत 
क्वि 
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१ लवरेन संछषटो लबणः सूपः ( ६।४।५ ) 

२ चूर्णैः संस्षटाञ्ूणिनोऽपूपाः ( ६।४।५ ) 

३ चूर्णिनो धानाः ( ६।४।५ ) 

£ मुदः संसषटो मौद्रः ओदनः ( ६४।५ ) 

प्रथम उदाहरण नमकीन दार स नमक गौण दहै जीर दार प्रधान है । यतः 
नमकके जभावमें भी दार कामम रायी जा सकती है । नमक दारुको 
स्वादिष्ट मात्र बनाता, प्रधान भोज्य नीं है। इस प्रकार चून--कसार से 
भरे इए गृक्षे-चूणिनः अपृपाः करते हे । यह गृक्षे के भीतर भरे हुए चून 
या कसार की जअपेत्ता अपूपकी प्रधानताहं। इसी प्रकार चूर्णिनो धानाःमें 
धान की प्रधानता जौर चून--कसार की गौणता है। मौद्धः जोद्न मे भात 
सख्य खाच है भौर मूग इच्ानुसार मिलान की वस्तु हे । 

व्यञ्न-- 

माचार्यं हेम ने व्यञ्जन की परिभाषा वतरते हष लिखा है--“व्यज्ञनं 
येनान्नं रुचिमा पद्यते तदधिधृतद्याकसुपादि ( ३।१।१३२ ) अर्थात्‌ जिन 
पदार्थो के मिरुनेसेया साथ खानेसे खाद्य पदाथ रचि थवा स्वाद्‌ 
उस्पन्न होता है, वे ददी, घी, शाक ओर दार आदि पदाथं व्यज्जन करते हे । 
८्यञ्खनेभ्यः उपसिक्ते ६।४।८ में निम्न उदाहरण जाये दे -- 

१ सूपेन उपसिक्तः सौपिक ओदनः--भात को स्वादिष्ट या खचिवर्धक 
चनानि के ङिए उसमें दारु का मिराना ) य्ह दारु व्यज्जन हं 1 

२ दाधिक ओदनः-भोदन को रुचिपूर्णं बनाने के रिषि दही का 
मिलाना \ यहा पर दही व्यञ्जन है । 

३ घार्तिकः सुपः--दारू को स्वादिष्ट चनाने के च्म घी मिलाना। यहां 


पर घी व्यञ्जन हे । 
¢ अलिकं शाक-्ाक को रचिवर्धकर वनानेके रिप तेरुका छौक 


देना ! यद्या पर तेरु ग्यज्ञन ह । 
व्यञ्जन नाना प्रकार के वनाये जते धे । म्यञ्जनो से भोजन स्वादिष्ट भौर 


रुचिवधंक वनता था । 
आचार्यं हेम के उदादहर्णो मे जाये हुए भोऽ्य पदार्थो को निम्न तीन रवर्ग 


मे विभक्त किया जा सकता दहे । 


( १) सिद्ध अन्न या कृतान्न 
(२) मधुरान्न-सिटाद्यां 
( ३) गव्य एवं फल 
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सिद्ध-अन्न-अच को पककर या सिक्ना कर तेयार श्वि गये पदार्थ- 
ओदन ( ७।१।२१ )--यह सदा से मारत का प्रधान भोजन रहा है । इसका 
दूसरा नाम भक्त भी जाया है । आचार्यं हैम ने भिस्सा जीरं ओदन ( १।४। 
२९१घेदो भात के भेद वतरये है) भिस्साभूते हुषु भात को कषा जाता 
था! यद हरदी, नमक, जीरा णादि मसाला देकर तैयार किया जाता था। 
खोदन--सादा भात दै, यह अर्वा घौर भुंजिया दोनों प्रकार के चावला से 
तेयार किया जाता था । कुद विद्वान्‌ भुंजिया चावल के भात को भिस्सा मानते 
1 पर देम ने अपनी 'जभिधान चिन्तामणिः ( २।६० ) मै भिस्सा का अर्थ 
सुजा इभा नमकीन भात्त क्रिया हे । 
पचाव अनेक ध्रकारके थै चावर्छोके गुर्णोकी भिन्नतासे भातके 
प्रकारो में भी अन्तर हो जाता था। जाचार्यं हेमने चावर्छोके भे्दौका 
उल्टेख ( ५।२।९ ) सूत्र के उदाहरणो मे किया हं । 
यवाग्‌- 
जौ के द्वारा क प्रकारङे खाद्य पदार्थं तैयार किये जतेथे, जो 
साधारणतः यवागू करते थे । जौ का दिया दूधमे पकाकर क्षैरेयी 
यदागृ ( ६।२।१४२ ) वनायी जाती थी । जौ की नमकीन रपस वनाने को 
लवणा यवागू ( ६।६।५ ) कदा है! जौ को भूनकर भी खाया जाताया) 
भ्रष्टा यवागूः ( ६।२।४० ) भद्‌ पर श्ुनाकर तयार की जाती भी जीर 
इनस उपयोग भूँजे के रूपम किया जाताथा । यावक ( ६1२५२) 
यवाना विक्रारो यावः स॒ एव यावक -भर्थाव्‌ जौ को गख 
मूसट से दुट कर भूसी असर्ग कर परे पानी में उवारते थे, फिर दूध, 
चीनी भिखाकर खीरके स्पमें इसका उपयोग क्रिया जाताथा। यद 
साजक्ट की वारटी का रूष है ! पिष्टक ( ६।२।५३६ )--पीला । इसके वनाने 
की कटू व्रिधि्यौ प्रचलित थीं! सर्वप्रथम यह चने की टार -को पानीमें 
भिगोकर, भींग जानि पर पीसनकेतेथे भौर हस्म यथेष्ट मसाला मिराकर 
ररेने ये 1 अनन्तर चाव के घटे की दछोटी-दोरी लैयी वनाकर वेक रेते 
ये धीर उसमें उक्त मसाङे वारी पीटी भर क्र पानीमें सिक्नाठेतेये। ङ 
टोगरहुक सरसे भी वनाति ये! चादर के जदि की वनयी मयी छोदर्यो 
ॐो वेटङ्र दृध मीलन देकर निक्ठा ठेना भी पीटा कदाजाताथा} नमकीन 
पीरा येसन को पानी में गदौाकर पकाने पर तयार किया जाता था। 
विददार मे भाज भी आाट-ढम प्रकार का पीटा तैयार किया जाता दै । 
पुरोडाश ८ ६।२।५१ )-देम ते श्रीहिमयः पुरोडाशः? अर्थात्‌ चावटः 
क लटेमे घी, चीनी, मेवा मिलाकर पुरोढाद्च वनाने की व्रिधि वतटायी है) 
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पुरोडाश्च भटेकी मोटी रोटी बनाकर उसमें घी, चीनी, मेवा मिरने से 
चनताथा। इसका जघुनिक रूप पेजीरी दै। सत्यनारायण की कथां 
जटे को भूनकर घी, चीनी ओर किंसखमिस आदि मिकाकर यह पैँडीरी-रपेजीरी 
आज भी तैयार की जाती है। पुरोडाश्च यज्तीय ङ्न्य था, पर कालान्तरे 
स्यौहारो क अवसर पर इसका प्रयोग सामान्य खूप से भी होता था। 

मूग की दाल- मूग की दाल का प्रयोग वह्ुलतासे हो्ताथा। हेम ने 
कथं रोचते मम घृतं सह मुदे" ( २।२।५६ ) अर्थाव्‌ मूग की दारु घी 
डारुकर खाना रुचिकर माना जाता था । घार्तिकः सूपः ( ६।४।४८ )- घी 
डाखकर दारू खाने की प्रथा अच्छी मानी जाती थी । मुगकी दारु के अतिरिक्त 
अरहर, उडद आदि की दां मी व्यवहार में छयी जाती र्थी । 

कुल्माष ८ ७।१।२१ )--आचायं हेम ने--कुल्माषाः प्रायेण प्रायो 
वान्नमस्यां पौणमास्यां कौल्माषी (७।१।१९५)- अर्थात्‌ उस पौर्णमासी 
को कौरमाषी कहा जाता था, जिसमे वषं मे एक वार कुल्माष नामक अन्न 
नियमतः खाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राक्त साहित्य म ऊरमाष निक्र्ट 
अन्न को कहा गया है ! संभवतः यह बाजरा या उवार के भटे मे नमक ओर 
तेर डालकर वनाया जाताधा। इसङे वनाने की विधि यह थी कि सर्व- 
प्रथम थोडे से पानी मे उक्त आटे को उवार रेते थे, पश्चात्‌ उस्म नमक, तेल 
डालकर खाते थे! हेम ने करुल्माषखादांश्चोला ( ५।१।१५७ ) द्वारा चो 
देश्च मे कुटमाष खाने के प्रचार की ओर संकेत किया है । वटक (७।१।१९६)- 
'वटकानि प्रायेण प्रायो वान्नमस्यां वटकिनी अर्थात्‌ जिस पूर्णमासी को 
चरटक्र--वडे नियमतः खाये जाते थे, उसे वटकिनी पूर्णिमा कहा जात्ता था । 
श्राचीन भारतम यह प्रथाथी कि जिस दिनि जो अन्न खाया जाता था, वह 
दिन उस अन्नके नाम पर प्रविष्धुष्ो जाताथा। वदा खाने की प्रथा प्राचीन 
काल से ची जा रहीहि। वडा वनाने के अनेक प्रकार प्रचछितथे। कुद 
लोगो का मत दहे कि मगौदी को वटक कदा गया है । 

शाक ( ७२।३० )-शाक को व्यञ्जन कादि! यह खाद्य पदार्थो के 
साथ मिलकर भोजन को रुचिकर वनाता है । हेम ने तैलिकं शाकं (६।४ ८) 
द्वारा शाक को तैर मे तने की प्रथा का निरदैश^करिया हे । “यदच्छाकं शाक- 
समूहो वा शाकी ( ५।२।३० ) दारा शाक समह॒ या बटु वटे शाक के ठेर 
को शाकी कहा है । 

सक्त (७।१।२१)-- सक्त का उपयोग प्राचीन कारु से चरा आ रहादहं। 
सक्त को पानीसे घोरकर नमक या मीठा डाख्कर खाया जाता था । कहीं 
कष्टीं दूध भौर चीनी के साथ मी सक्तु कोखाने की प्रथा थी। सक्तव्या 
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घानाः ( ७।२।९ ) उदाहरण द्वारा सुने इए धान--चावरु से भी सक्तु नाने 
की प्रया पर प्रकाश पडतादे। इद्‌ सक्तूनां पीतं ( २।२।९१ ) द्वारा पते 
सक्त का भी उररेख मिक्ता हे 1 

` मिटा ओर पक्ता्ना मे निम्नटिखित मिगद्भ्यो का उग्ेब उपकरुन्ध 
दोता दै । 
( 9 ) गडपृपः ( ७।१।९४ ) (७) गुडधानाः (€ ४।८, ६।४।६९) 
(२ ) तिलापूपः ( ५७१।९४ ) (८ ) हविरन्न ( ७।१।२९ ) 
(३ ) च्र्टा अपूपाः ( ६।२।१४१ ) ( ९ >) पायस ( २।२।४८ ) 
(४) चूिनो अपूपाः ( ६।४।५ ) (१०) मधु ( ५१।८२ ) 


( ५ ) शष्कुली ( ७।३।११ ) (११) पलाल ( ७।२।३० ) 
( & ) मोदकः ( ७३।२ ) (१२) शकरा ( २।२।५५ ) 
अपूप-- 


एये भारत का वहत पुराना भोजने! गेहुके आटेको चीनी जौर 
पानी मिखाकर घी में मन्द्-मन्दी जच से उत्तरे हुए माल्पुये अपूप 
कदरते थे । देम का गुडापूप से जभिप्राय गुड डारुकर वनाये इए पुर्जसे 
हे! तिलापूप आजकल फे अंद्रसेष्टे। ये चावरु क आदे में ति डारुकर 
चनाये जत्ते थे । अष्टा जपूप जाजकक की नानखटाई या खौरीहै। भाद्‌ 
रखकर इनको सेका जाता था। चीनी मिकाकर वनाये इए अष्टा अपूप- 
वतमान विस्छट के पूर्वज हँ । चरणिन अपूप--गृन्ञे या गुनिया ह! ये कसार 
या जारा भीतर भरकर वनाये जाते थे। 

शष्कुली-- आजकल की विशिष्ट पूरी है । इसे खज्ुटा कषा जासकता हे। 
जटिमेधी का मोदन टकर यद पान्न वनाया जाता था। 

मोटक-मिषट्नो मे सद्‌ा से प्रिय रहादहै।! यह चावल, गेहूँ या अन्य 
दा्नोके अटेसे वनाया जाता था। पूजा भी मोदका का उपयोग 
क्या जाता था, यह वात टेम द्वारा उक्िखित मोद्कमयी पूजाः ( ७।३।३ › 
से स्पष्ट दै । 

गुडघाना- यड मे पगी इई लायी को कटा गया है] दूसरे शव्ठा मं 
दरस गुडधानी भी कष्टा जा सक्ता है ! प्राचीनं समय कौ यह व्रधान मिटाई 
थी । समी चयाक्र्णो ने गुडघाना का प्रयोग किया दे1 

द्विरस--चावर्टोफेजटेकोवीमें भूनकर इाकंरा के साय एक विघ्रेप 
मकार का खाध तंयार फिया जाता था । ङ्‌ ठोर्गो का मतदै कि यह दूष, 
चावट सीर मेवा-चीनी से बिष प्रकार की सीरके रूप सयार करिया जाता 
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शवा एयन ऊ सततिरिक्त साधारण उपयोयके लिए भी इसका व्यवहार होता 
था} सेरा अपना अनुमान दहै कि यह मीढा भात ह्‌। 
पायस्ान्न-दटूधमे चीनी के साध उवाला हुजा चावल पायसान्न है । 
दमे स्वरीर कषा जा सक्ताह्‌ 1 पराचीन शौर मध्यक्तारीन मिष्टान्न से इसका 
सहस्यं स्वान! जाचा्यटैमके समयम पायसान्न वनाने की अनेक 
विधियो श्रचच्ितति थी 
पलल-तिट भौर गुद को ` कृटकर तिलकुट के रूप मे यह्‌ तैयार किया 
जाताया! कर्टी-कहीं तति को गुड की चासनी में मिलाकर गजकके सूप 
भी यह्‌ तयार क्रिवाज्ाता था हेमके मतसे कणरहित चावरु पलार 
ह । इन्देनि टिया हं--“पराटम--अकणो चीद्यादिः' ( ४७५ उ० )। 
दायिक--द््ी ओर दूधके संयोगमें विभिन्न प्रकार के सुस्वाटु खाय 
तेयारक्ियि जतिये।! दूध, घी, दधि ओौर नवनीत का अगणित तरह से 
भह (ब 
उपयोग किया जाता था! सशकरं पय" (२।२।५५ > से स्पष्टहें कि चीनी 
मिलाकर दूध पीनेकी प्रथा भी प्रचटित थी! हेयद्गबीन (६२५५ )- 
नवनीत विघ्ेष हितकर चताया गया हं । 8 


सधु--दमका द्रा नाम दौ भी मिरता हे । छोटी मक्खी का वनाया 
मथु लौद्र जौर वदी मक्खीके द्वारा निमित मधु रामर कहा जाता था । 
मधु के अनेक प्रयोग प्रचित ये । शलेष्मष्तं मधु ( ५।१।८३ >) कहकर इषे 
श्छेष्मा--स्यौरय को दूर करने वाला कहा हे । 


शुड--गन्ने के रस को आौयाकर गुड, राव ओर चीनी बनायी जाती 
थी । गुड से पूरये तथा भौर भी अनेक प्रकार की मिमय तेयार होती थीं । 

पेय-पदा्थै--पेय पटार्थौ मे दूध, मटृखा, कपाय, सौचीर--र्कजी, जौर 
सुग का उर्टेखं मिरुता है 1 आचायं हैमने दैशविरेप के अनुसार पेय 
पदार्थो की प्रथा का उज्ञेख क्रिया दे ! पुनः पुनः श्चीरं पिबन्ति क्षीरपायिणः 
उशीनराः ( ५।१।१५७५ २।३।७० ); तक्रपायिणः सौराष्टाःः कषायपायिणो 


गान्धाराः, सौवीरपायिणो वाहीकाः (५।१।१५७ २।३1७०) तथा सुरापाणाः 
प्राच्याः ( २।३।७० ) से स्पष्ट है कि उश्ीनर--चिनाव के निचरे काटे के 


निवासी दूध पीने के शौकीन, सौराष्ट्र निवासी महा पीने के शौकीन, जर 
गान्धार--आधुनिक अफगानिस्तान के पूर्वी भाग के निवासी कपाय रस के 
कीन थे, कोपकारो ने कपाय रस की परिभाषा करते इषु वतलाया हे-- 
(यो वक्त्रं परिशोषयति जिह्वां स्तम्भयति कण्ठं बध्नाति हृदयं कपति 
पोडयति च स कषायः? | अर्थात्‌ यह आज की चाय के समान कोद 
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कपये रस का चेय पदार्थं था, जिसके पीने की प्रथा प्राचीन समयम गन्धार 
देम थी। वाहीक-मद्र देदावासिर्योमे सोवीर--कौँजी पीने की प्रथा 
एं प्राच्य देशो म सुरा पीने की प्रथा प्रचक्तिथी। सुराजौ ओौरष्द्भीसे 
वनायी जाती थी । आचाय हेम ने चाचर्छो द्वारा वनायी जानेवारी सुरा का 
निर्देश करते हुए चछिखिा दै-युरये सयोः सुरीयास्तण्डुलाः ८ ७।५२९ >) 
इसी प्रकार यवसुरीयम्‌; पिष्टसुरीयम्‌ ( ७।१।२९ >) उदाहरण सुरार्भो के 
विभिन्न प्रकारो पर प्रकाश डारूते हे । 

आचार्यं हेम ने ताग्वूल का भी निर्देश्च किया है 1 ताम्बूछ सेवन करने वारे 
को ताम्बृलिक ( ६।४।५९ ) कहा हे 1 


धान्य 

धान्यो म ब्रीहि, यव, मुद्ध, माप, गोधूम, ति, कुटस्य ( ६।२।५८ ) की 
गणना की गयी है 1 नीवार, कोढठव, प्रियंगु ( २।३।६७ >) मी ञच्छै धा्न्योमें 
परिगणित ह । शरदि पच्यन्ते शारदा शाल्यः-शरद्‌ छतु मेँ उ्पन्न होनेवारे 
धान को दाकि, शिशिर मे उस्पन्न दोनेवारी मूग को शैशिर मुदाः ( ६।३। 
११७ ), दारयुप्ताः शारदा यवा. ( ६।३।११८ ) शरद छतु मेँ उत्पन्न होनेवाके 
यच करो शारद यव कहा है} मरप्म सस्यं, वासन्तं सस्यं ६।३।१२० मे भ्रीष्म 
ओर वसन्तकाटीन सस्य का उर्टेख करियादे। चण (चना) का निर्देश 
८ ९५७ उ० > भी पाया जाता दै । 


भोजन वनाने में प्रयुक्त होनेवाङे वतंन 


१ अयस्तुःण्ड ( २।३।१४ )-रोदे का खर 

२ अयस्कुम्भ ( २।३।६ }-ताभ्वे या रोहे कांघदा 

२ छुटिलिका ८ ६।४।२६ )--चिमटा, सडमी 

४ गगरी ( उणा० ९ )--मदष्म्भ--वदा घटा! यह भिही का 

वचनता था। 

“५ कुडा ( ७।३।१६० }--पव्यर का कटौता 

६ घट ( ६।२।१९४ }-- मिद्ध का जट भरने का घद़ा 

७ कलश ( ५३१ उ० }-- +, ५ क 

८ छपे ( ६।३।१९४ )--अनाज फरकने का सूप 

९पिटक ( ६।३।१९४ )--फल-फूर रग्बने की वासर की पिरारी 
9० पिठरी ( >1४।१९१ कदा 
११ द्रोणी ( २1४१९ )- जट्पेपणी कुण्डिका--करीती 
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१२ उख ( ६२१४१ )-तवा 

१३ पारप ( ७१९९, ६।४।१६३ ) 1 ( ५२५ उ० )- खोट, गिलास 

१४ ण्ड ८ ६।४।७५ )-दडी, वदुभ्रा, वरल । 

१५ स्थाली ( ६ रार )--थारी 

५६ सूर्मीं ( ३४६ उणा० )--चृर्दा 

१० पिर ( ३९९ उणा० )--भाण्डम्‌--वे कडठाये के किष प्रयुक्त है 

१८ पात्री ( ४४५ उ० )--भाजनमू--अन्न संग्रह करने के वडे भद 

१९ दाच्रतं ( २।२।२४ )--दसुबा 

२० अमत्रम्‌ ८ ४५६ उ० )--माजनविदोप-- 

२५ मसलपृ (८ ४६८ उ० )--द्रसका दूसरा नाम तोता ( ८५० उ० ) 
म जायाहे--मूसय 

२२ स्थाल्लं ( ४५३ उ० )--भाजनमू--धार 

२३ कलस्ली ( ५२३१ उ ० )--दधिमन्धनभाजनम्‌ ( दधिमन्थनभाजनम्‌ 
५३२ उ० ) ददी मथने का वर्तन, इसका दूसरा नास करभी है । 

> चमसः ( ५६९ उ० )--चम्मच 

२५ कालायस (५८९ उ० 9--रोहे के वने वडे वर्तन 1 मतान्तर से 
यह लोहे की सन्दूक के अर्थम भी प्रयुक्त हला है । 

२६ प्रघाणः ( २४६ उ० )--तवि का वतन । 

२७ कटाह ( ६।४।१६२ )--रदाहा 


स्वास्थ्य एवं तेग- 
लाचार्य देम ने "सिद्धहेमशब्दानुशासनः मे अनेक रोग ओर उनकी 
चिकिस्सा के सम्बन्धे निर्देश कियादहै। इनकी दृष्टि मे वात, पित्त ओर कफ 
ही सेय का कारण है । इनके कपित होने कोः रोग कदा जाता है भौर उपशम 
को स्वास्थ्य । इन्दोनि वताया है--“वात-पित्तर्लेष्मसन्निपातच्छमनकोपने 
६।४।१५२--शम्यति येन तच्छमनम्‌! @ुप्यति येन तत्कोपनम्‌ः । वातस्य 


शमनं कोपनं वा वातिकप्‌ ; पेत्तिकम्‌; खष्मिकप्‌ ; सान्निपातिकम्‌? | 
सर्थात्‌- वात के निमित्त या प्रकोप से उत्पन्न दोनेवारे रोग वातिक; पित्त के 


निमित्त या प्रकोप से उपपन्न होनेवारे रोग पत्तिक; श्छेष्म के निमित्त श्रा प्रकोप 
से उ्पन्न होनेवारे रोग श्रैप्मिक कहके दै । जव वात, पित्त ओर कषफये 
तीनो ्रङुक्त द्योते है, तव सज्निपात रोग उत्पन्न होता दै । 

वात को क्षान्त रखनेके किए तेल मालिकश् का प्रयोग करना हितकर 
होतादहै। पित्त को श्रान्त रखने के षषी ओौर श्षेण्मा को--कफको 
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शान्त रखते के छप्‌ मधु का श्रयोग आद्य वताया है । इनका कथन है-- 
वातं हन्ति वातघ्रम्‌ तैलम्‌; पित्तन्न धृतम्‌, छेष्मन्नं मधु ( ५१।८४ ) । 

मध्यकार म नेक रोगतो वदे ह्एुथे ही, पर ञ्वर का प्रकोप अधिक 
पाया जाता था। चाचार्थंदहेममे दो दिन पर धाने वारे उ्वर कों द्वितीयकः; 
तीन दिन पर आने वाछे ज्वर को तृतीयक, चार दिन पर अआनेवाे उवर को 
्वुर्थक, एवं बहुत दिने तक रुगातार नेवारे उर को सततक (७।१।१९३) 
कष्टा दे । ` 

'कालहेतुफलाद्रोगे" ( ७।१।१९३ ) सूत्र मै कार, प्रयोजन भौर फर 
कोरोर्मोके नामकरण काकारण काह) सदी देकर चदुनेवाखा दुखार 
छीतक ८ क्लीत. देतु" प्रयोजनमस्य ) शीर गमी से आनिवाखा उष्णक कहा है) 
उवर के भतिरिक्त निश्च विप रोगो के नाम उपर््ध होते ई । 

१ वेपादिकम्‌ ( ५।२।६४ )-कष्टविदोप--यह प्रायः दाय जौर पैरो 
उर्पन्न होनेवाखा गलित ऊट दे । 

२ अशं" ( ९६७ उ० ») ववामीर--यह प्राचीन कारु से भयानक रोग 
माना गया) 

३ अमेः (३३८ उ० )--अक्षिरोगः-नेन्रो मँ दोनेवाखा मोतियाचिन्दु 
कं समान । 

४ न्युख्ज्ञ ( ४।१।१२० )--रोगविरोप.-- 

५ सुदरः (३९९ उ° }--अतिकाय.--स्थूरखता का रोग । मोरपा 
लाज भी एक प्रकार का रोग माना जातादहे। 

६ श्मेत्र ( ४५१ उ० )-संमवत, शोथ रोग दै । 

७ श्येतं (४५१ उ० )--सभवतः कुष्व्िरोप--श्वेत ङ के रए 
लाया दहै । 

८ पाटलं ( ४६५ उ० ) मोतियाविन्दु-ने््रो मे पटला जाने को 
पाय्य कटाहे । 

९ कामलो ( ४६५ उ० )--काच-कामलाद्वि रोग प्राचीन काट से 
निन्द च्टे जारहे्द। वसरोगसेने््रो की ज्योति मन्द्‌ हो जाती द । कुद 
टोर्माने द्धन पाण्डुरोग मी कटाह! 

१० द्द्रागः ( ३।२।९९ द्य रोग । 

११ यतच्म' (३३८ उ० » प्तय जेसा असाध्य रोग । 


५२ मचिपात ( ६।४।५५२ )-च्रिदौष के विगद्‌ जाने पर उत्पन्न होने. 
घाटा थमाध्य ग्रा कषटमाय्य रोग 
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१३ शिरोतिः ( ५३।१२१ )-शचिरदरद । 

१४ टद्‌ यशल्यम्‌ ( ३।२।९४ )--हृद्य मेँ होनेवाला ददं 1 

१५ हृदयदाहुः ( ३।२।९४ })--हृद्य मे जलन उत्पन्न करनेवाला रोग । 

१६ भगद्र ( ५।१।५१४ )--भग दारयति भगंदरो व्याधिः । 

१७ वातातीसार ( ७।२।६१ ) 

जाचायं हेमने जओौपधिके कर्चूर, जायु ओौर मेपजये तीन नामान्तर वतलये 
दे । जायु की ब्युसपत्ति वतरते हए किखा दै--जयत्यनेन रोगान्‌ छष्माणं 
वा जायुः" आओौपध ( ¶ उ० )--अर्थात्‌ जिससे रोग दूर हो सोपि दै। 
'मेपजादिमभ्यष्र्यण्‌ः ७।२।१६४ मे मेषजमेव भष्यम्‌ अर्थात्‌ भेषज को ही 
भैपञ्य कदा हे । इससे ध्वनित होतादे कि विभिन्न भौषधिर्यो के संयोगसे 
भी जौपधि-निर्माण की प्रथा वत्तंमान थी। क्चर्‌ का नाम ( ४२९ उ० फें 
रोगदमनक लौपधिके किए आया है। काष्ठादि जौपधियों के अतिरिक्त 
धातुज ओौपधिर्यो के व्यवहार का संकेत--कासीसं धातुजमौषधम्‌ ( ५७६ 
उ० ) द्वारा प्राप्त होतादे। 

रोर्गो के पचाये जाने तथा श्चीघ्र निकालने की प्रक्रिया से भी जवगतथे। 
अवश्यपाच्य; अवश्यरेच्यम्‌ ८ ४।१।११५ ) उदाहरण उपयुक्त कथन की 
पूर्णतया पुष्टि करते दे । 

वख; अलंकार एवं मनोचिनोद-- 

वर्खो का व्यवहार आर्थिक सद्द्धि एवं रुचि परिष्कार का सुचकतोदै 
ही साथ दैश्च की गौद्योगिक उन्नत अव्रस्था काभी परिचायक दै! आचार्यं 
हेम शब्दानुशासन के रचयिता र्द, अतः उदाहर्णो में नाना प्रकार के वर्खों 
का निरूपण करियादहे। हेम ने 'उपाद्धषासमवायःः ४।४।९२ में रीर की 
वेपथूुषा को सजाने पर जोर दियादे। इन्होनि वख के किए चेर, चीवर, 
चख, वसन, आच्छादन एवं परिधान का प्रयोग किया हे । व्चीवरं परिधत्ते 
परिचीवरयतेः ( ३।४।४१ >) अर्थात्‌ चीवर धारण करने का विधान जारम्भिक 
श्रमणो ओर बह्यचारियो के चिषे! वौद्ध भि भी चीवर धारण करते थे। 
चीवररो को स्वयं स्वच्छ मी करते थे यह वात 'चीयरं संमाजेयति संचीबरयतेः 
८ २।४।४१ ) से सिद्ध होती है 

परिधान की च्यास्या करते हुए स्वि है--“समाच्छादनम्‌ परिधानम्‌? 
( २।४।४१ }--शरीर को आच्छादन करनेवारे वच को परिधान कहा डे । 
हेम का यह संकेत भी हे कि गुद्य अंग का समाच्छादन द्वी परिधान हं अर्थात्‌ 
धोती के अर्थं सें परिधान का भ्रयोग आयादहै। देम ने जीणं वख को चीर 
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कदा हे ८३९२ उ० >) तथा भ्चीरं जीणं वं वल्कलं चः (३९२ ॐ० ) 
द्वारा वल्क को भी चीर वत्ताया ई । 
वख नने की प्रथा का निरूपण करते इए ॒“प्रोयतेऽस्यामिति प्रवाणी- 
तन्तुचायशलाका सा निगैतास्मादिति निष्प्रवाणिः पट (७३१८१) 
अर्थाव्‌, तुरीय, तन्तु, वेम ओर लदाक्रा दवारा वख चुने जाते थे तथा सीकर नाना 
तरह के वख वनाग्रे जते थे 1 ्धीडोयम्‌ ६।२।३९ से स्पष्ट है कि रेशमी वदो 
को कौनेय, धरसी के तन्तुर्जो से चने ( उमा अतसी तस्या विक्ारोऽवयवः 
मकम्‌ › ओौसम्‌ः ६।२३७ >) वर्खो को जौम--अौमक पूं ऊनी चर्ख को 
( उणा विकारः -ओंणेकम्‌ ओणेः, ) ६।२।३० भौर्ण-जौ्णेक कते थे । 
सूत से वने वच कापि कषटलाते यै । इन तीर्न प्रकार के वख का उपयोग 
हेम के समयसे होताथा। कार्पास का व्यवहार सवंसाघारणर्मे प्रचित 
था। चरखौको नाना प्रकारके रोस स्गने की प्रथा भी प्रचचित्त थी] 
“यादो रक्तैः ६।२।१ सृत्र से स्प दै करि ङघुभ्म रङ्ग से रद्वा गया वख कौसुम्भ, 
कपायसे रद्वा काषाय, मजिष्टसे रद्वा यया सांजिष्ट, दरिद्रा के रन्न से रत्ना हासः 
नीट मे रन्ना नीट एवं पीतसे पीत कहरखाताथा। रंगे चख्रधारण करनेकी 
प्रथा च्िर्यो सें विद्येपरूप से वर्तमान थी। 


सिया महावर, ददी चर गोरोचन का भी व्यवहार करत्ती धीं! 
लाया रक्तं लाधिकरम्‌ . रोचनया रक्तं रौचनिकम्‌ ( ६।२।२ ) अर्थात्‌ 
पौर्वि को खष्ठासे रद्ननेकी प्रथा सीर दार्थो को रोचन--कुकुम या ेंहदी से 
रञ्जने की प्रथा प्रचटित श्री 1 भाजकर के समान अधरो को भी रोचनसे 
रन्नित किया जाता था! दासि्यौँ युवतिर्यो का नाना प्रकारसे श्छंगार करती 
र्थी । संस्करोति कन्याम्‌ भूषयति ( २३।४।४१ >) से अवगत दोताडै ङि 
वरिवाद के भव्रसर्‌ कै अतिरिक्त अन्य उव्सव या स्यौहारों के समय कन्यार्जो का 
विने शगार त्रिरा जाताथा। शद्कार में सुगन्धित चन्दन, उद्धन्धित कमल, . 
पृतगन्ित करञ्ख ( ८1३1५८४ >) का उपयोग चरिदोषप स्पदे क्रिया जाता 
या) सुगन्धित मादान त्न धारण करना एवं सुगन्धित चतुर्जातक चूर्णं 
क्ता टेप दयाना अच्छा समन्ता जाता था। 


कट, चाहुः अल, कर, अचा लादि म्थानों पर अटंकार ( ६।३।१२ ) 
धारण श्रिये रतये । वर्म निकश्रटिखिन वरौ का श्रधान र्पसे व्यवहार 
पायया स्गना 1 

१ उष्णीपः ( ५६ 2० )--शिरोवेश्नम--पगदरी या साका} प्राचीन 
जर मप्यरट मे पगद्री या साफ वधने की ग्रथा धचतत थी । 
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> अवोचस्तम्‌-पोती, द्सका दूसरा नाम परिधान भी आया हे । 

2 प्रावारा---दुलाख । राजान्लछादनाः प्रावाराः ( ३।४।४१ ) से क्तात 
हेता ६ कि यष्ट रासा मदराजा्जा के जोढने योग्य उनी यारेश्मी चाद्र 
मी 1 कटिल्य के अुलार अंगी जानवर क रोषे प्रतार नामक शाखा 
यननाधा, चद्‌ पण्यक्ग्परल की पेना खदु ओर सुन्दर एोताथा। 

कस्बल--कम्बलान्नासिः ७ १।३४ मं क्म्दटयके दिए टछायी गयी उन 
दो दमग्बीया ऊर्णा क्हादु] क्न्प्ल कट प्रकारके ्ोतेषे। पण्डुदैकसे 
भी क्म्त्रट तिये टन कम्वर्यो से र्थोके प्ट वनतेये, ये रथ "पाण्डु- 
कृर्बटेन युक्त" पाण्डुकम्बली रथ ( ६।२।१३२ » कहटाते थे 1 

कोपीन-( ६।४।१८५ ) (कापीनशब्दः पापकमंणि गोपनीयः 
पायूपस्थं तठावरणे च चीवरखण्डे वततः ( ६।४।१८५ }-करौपीन शब्द 
टगोरी के भर्म लायादै। उस समय भी ङंगोटी ख्गाने वाले भिक्ञ विचरण 
करते य] 

वासस ( ५२३1१२५ )-- राज परिधानानि वासांसिः उदाहरण दारा 
रालकीय चर्ख को वासम्‌ कदा दै । ये वख भद्कीरे जीर चसकीरे होते ये । 

क्रीडा-विनोद-- 

लामोद्‌-प्रमोद में सभी खोगो की अभिरुचि रहती दहै) क्रीडा करने कै 
लिपु उघार्ना स ञ्जमण, नगरा की रथयात्रा, हाथी-घोर्ठो की सवारी प्रति 
कायं आचार्य रेस के समयमे दोतेथे) गाचायंदहेमने निस्न सूरो में क्रीडा 
का निर्देष किया दै ः-- 

१ अकेन क्रीडा जीवे २।१।८१ 

२ क्रीडोऽवरूलने २।३।३३ 

अभ्योपखादिका- 
अभ्योपाः खाद्यन्तेऽस्यासिति अभ्योपखादिका (५३।१२१ )- 
नौ, गेह की चार्खो को अचनिमें भून कर, कूटकर, गुड मिराकर अभ्युप तंयार 
किये जतेये। इस क्रीडामें अभ्ुर्पो का सेवन किया जाता था। कामसूत्र 
मे भी इस क्रीडा का( ४।१।१) नाम याहे) 


उदालपुष्पभंलिका-- 
'उदालकपुष्पाणि मव्यन्ते यस्यां सोदालपुष्पसञ्जिकाः (५२११२ १)-- 
उदारक पुष्पों का भजन जिस क्रीडा में सस्पन्न किया जाय वह उदहाल्पुष्प- 
भंजिका दहै । आटे ने जपने कोप में क्लि है--^4 ऽग 0 &०716 11960 
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छि {€ एषणा गण 16 ववर ताऽाला§ ( त फपल (रदत 
10कलाऽ € छगला गा व ए560"2 ) उदारक जातक मे भाया है किं 
वाराणसी क राजा का पुरोहित उदारक वक्त के बगीचे मे अपनी गणिकाको 
उद्यानक्रीडा ॐ च्षएिक़ेजाताथा। यह क्रीडा वह उघ्ानक्रीडा दहै, जिसर्मे 
उदाख्कपुष्पो का चयन ओौर भंजन किया जात्ता था । 


वारणपुष्पम्रचायिका ( ५।३।१२१ )-यह वेना या खस के पर््पोको 
एकन्र करने की क्रीदादहै 1 वारण की डार्छाको दुका कर पुरण्पो का चयन हाध 
की परुच के सीतर जाई इद शाखा से अपने ही दाथसे करना होताया। 
इस प्रकार की क्रीडा का उत्सव वैशाखी पूर्णिमा को सम्पन्न किया जाता था। 


सालभञ्जिका-साला भज्यन्ते यस्यां सा सालमञ्जिका (५।२।१२१) 
शार युत्त की डाय को दुकाकर च्िर्यौ पुप्प का चयन करती थी, यह 
क्रीदा सारुभंजिका कराती थी । भरहुत, सची की शुद्घकला एवं मधुरा की 
कुपाणकला मँ उक्त करीडार्नो सै संलन्न चसिर्यो की मृक्तिरयो उपरून्ध इई ह 1 
यह पूर्वं भारत की क्रीडा थी 1 


न्वन्दनतक्षा--चन्दनास्तदयन्ते यस्या-चन्द्नतक्चा क्रीडा (५२१२१) 
न्वन्दन के चृष्ठच्छदन द्वारा क्रीडा सम्पच्च की जाती थी । 

प्रहरण क्रीडा- 

'प्रह्रणात्‌ क्रीडायां णः &।२।११६--इस शछरीडा का नाम उस प्रहरण 
या ायुध के नाम अभिहित किया जाता था, जिह्ले छेकर यह क्रीडा सम्पन्न 
की जाती थी । इस क्रीडा का सुख्य उदेश्य अपनी कला के कौहारु का प्रदर्शन 
करना था! इसी कारण चायं देम ने लिखा हे--“यत्राद्रोहेण घातप्रत्ि- 
चातो स्यातां सा कडा ( ६।२।११६ )-- अर्थात्‌ श्रुता $ विना रेमपूर्वक 
शख के घात-प्रतिघात करने की क्रिया क्रीडा दै उदाहरर्णो मे--ष्दृण्डः 
प्रदरणमस्यां क्रीडायां दाण्डाः ( ६२११६ )- राठी भाजने का खेर 
दिखलाना दाण्डा क्रियां है! जाज करु भी राटी चरने की प्रचीणता दिखाने 
के रिपु इस ध्रकारकी क्रीडा की जाती है) मौ्टा-सूक्केवाजी का खेर, 
पादा--रुत्तियाने का खेर जादि । मारक्रीडा का नाम भी हैमने गिनायादहे 
तथा उसके स्वरूप का वणन करते हुए छिखा हे-- माला भूपणमस्यां क्रीडा- 


याम्‌-जिस क्रीडामे माला जाभूषण को अनेक प्रकार से धारण कर मनोरजन 
किया जाय, कह माराक्रीडा है । 


मल्लयुद्ध ( २२१६८ )-मघ्युद्ध के र्षि सखादे का निरूपण करते 
इषए देम ने--(तिलपातोऽस्यां ` वतते तैलंपाता क्रियाभूमिः क्रीडाः 
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< ६।२।११५ )--भर्थांत्‌ जिस क्रीडा मे तिल गिराया जाता था, वह क्रीडा 
तेरुपाता कहती थी । जखाडे को चिकना जौर अच्छा करने फ टिए तेल 
देकर मभिहटीको शृदुरू भी करने फी ओर उक्त उदाहरण मे सकेत वर्तमान 
है! अखाडे मेँ दो पहलवान आपस भे रुक्कारपूर्वक युद्ध करते थे । आज 
भी मज्ञयुद्ध की कऋीडा प्रसिद्ध है । द्षंक लोग मन्ञयुद्ध देखकर आनन्दित 
होवे थे। 

खगया--सृगयेच्छा याच्ना चष्णा कृपायां श्रद्धान्तधौ ( ५।२।१०१ ) 
शिकार खेरुकर पष्ठी, हिरण एवं हंसक जीर्वो के घात द्वारा मनोरंजन किया 
जाता था। 

अक्षदयृत-- यतं दीव्यति; अक्षान्‌ दीव्यति ( २।२।१८ >), अक्षतं 
चे्ेण ( २।२।१९ ) उदाहरणं से स्पष्टहे छि धूतक्रीडा पासो के दारो 
खेरी जाती थी! तथा खेरु जौर पासा दोनो ही अक्त कहलाते भे। पासो 
का खिलाडी आक्तिक कराता था । खेर भअक्त--चौकोर.पासे ओर शराका-- 
लम्बे पार्सोसे खेरा जाताथा। इन पासो पर अंक रहते थे। आचाय हेम 
ने पौच पासे के खेर का उल्लेख किया है ! इन्दनि 'संख्याक्चशलाकं परिणा 
य॒तेऽन्यथा्ततौ" (३।१।६८) में छिला है-“पंचिका नाम दतं पच्चभिरप्ै 
शलाकासियी मवति । तत्र यदा सर्वे उत्ताना अवाञ्चो वा पतन्ति तदा- 
पातयितुर्जयः । अन्यथापाते पराजयः । एकेनात्तेण शलाकया वा न 
तथाचत्तम्‌ यथा पूं जये एकपरि, द्विपरि, त्रिपरि, परमेणचतुष्परि । 
पञ्चसु त्वेकरूपेषु जय एव मवति । अरेणेदं न तथा वृत्तम्‌ यथापूव . 
जये अक्षपरि । शलाकापरि, पाशकेन न तथाच्त्तम्‌ ( २।१।३८ ) । 
अर्थात्‌ पचिका नाम श्चुना पौव त्तया पच शराकार्थो से सेला जाता डे) 
जव वे सव पासे सीघेया ओौधेएकसे गिरते, तव पासा फैकने वाखा 
. जीतता, किन्तु यदि कोई पासा उख्टा गिरतादे, तो खेलने बारा उतने 
` जश्षमें हारतादहै। उदाष्रणके किए जव चार पासे एक से पडतेटै भौर 
एक उरूटा गिरता है, तो स्विखाडी कष्टता है जक्तपरि, शलाकापरि-एकपरि 1 
इन कोड शर्ब्दो का अर्थं है--एक पासे से हारना। यदिदो पासे उल्टे 
पडते दहै, तो ह्दिपरि, तीन पासे उल्टे पडते तो त्रिपरि भौर चार पासे 
उच्टे पदते है तो चतुष्परि कहा जाता है । 

इस सन्दर्भ से चायं हेम ने विविध सान्यतार्जो का उन्ञेखे करते हुए 
लिखा हे - 

केचित्त ससविषमयूते सममिल्युक््ते यदा विषम सवति तदा अक्ष 
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परिशलाकापरीति प्रयुज्यत द्याः । अन्ये पूव पदमादरतं त्च पतितमिष्टं 
सिद्धं पुनस्तदाहतं यदा न पतति तटायं प्रयोगोऽक्षपरि शलाकापरीच्याद्रः 
( २।१।६८ ) 1 छ्य रोगो का मत्त दै फर सम-त्रिपय जप सं सम पैसा कटने 
पर विपम पासाञाजायतो शक्तपरि, शएटाकापरि का प्रयोग किया जाता 
्ै। सेट भक्तौसे सेखाजायतो भक्तपरि भौर प्राकार्णो से ग्ेटाजाय 
तो श्खाकापरि कहलाता द ! अभ्य विचारक काय मतद क्रिपष्टलजो 
कहा गया है, यदि वही पासा आ जायत्तो चिलादी की विजय हाती द, लीर 
प्रतिद्वन्द्वी खिखादी की पराजय; नौर कहा गया पासान भावतो जष्परि 
या शखाकापरि कष्टटयेगा 1 चरतुत्तः यद्‌ ज्भारिर्यो की हार-जीत की भापा दै, 
क्रिस प्रकार उनको विजय प्राप्त होनी द, यदी यदौ निर्दे परिया गया ई ) 


मनोविनोद के साधर्नो मे उत्सव चिरेष भी सम्मिखितिये। घाचायं 
हेम ने मासं भावी मालिकः उत्सव ( ६।४।५०६ ) धर्थात्‌ मषटीने पर चरने 
चारे उर्व का निर्दशा.किया टे । 


आचार-विचार- 


जनसाधारण मेँ प्रचरित भावार-प्यवहार किसी भी समाज की सस्कृति का 
परिषायक होता! ाचायं हेम ने छपने समय तथा उसके पूर्ववर्ता समाज 
कै आचार-विचारो का सम्यक्‌ निरूपण किया दै। समाजके जदं का 
निरूपण करते इष्‌ सिखा ई--दटरमाः परस्पा परस्परस्य चा स्मरन्ति, 
इमाः परस्परां परस्परस्मिन्‌ वा स्िहयन्ति, इमे कुले परस्परां भोजयतः, 
सखीमिः कलेव इत्रेतरामितरेतरेण वा भोज्यते ( ३।२।९ ) दस 
सन्दभं से भवगत होता है किं जनसाधारण मे स्नेह सीर प्रेम रहना चादिषु, 
जिससे वे परस्पर मैं स्नेह कर भौर आवश्यकता पदने पर स्मरण कर सकर । 
भोजन सम्बन्धी आादान-प्रदान भी अपेचितत दै) परस्पर मे भोजन करने- 
कराने से समाज की भित्ति द्दृ होत्तीदे नौर सामाजिक्रताका विकास होता 
हे! अतिथि-सत्कार का मस्व तो सभी भाचार्यं मानतते ह आचार्य हेम 
ने समाज-्यवस्था को सद्द वनानेके रि परस्पर उपकार लोर सहयोग 
करना नितान्त जाश्यक माना दे, “अलुकम्पा कारुण्येन परस्यानुपरह 
तया अनुकम्पया ता नीतिस्तद्यक्तनीतिः” ( ५।३।६४ ) । अर्थात्‌ टया 
या करुणापूदक अन्य ज्यक्ति्यो की सहायता करना, उनके कार्यो म सहयोग 
प्रदान करना मन्ुप्यके दिए जावययकदे) जो व्यक्ति अपने जीवम मं 


घर्दिसा या दया की नीति को अपना रेताषहै, वह म्यक्ति समाज का चढ़ा 
उपकार करता है । 
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(शीलं युष्माक स्वम्‌ › शीलमस्माकं स्वम्‌; शील्ते वयं स्थास्यामः; 
शीलेऽस्माभिः स्थितम्‌ ( २।१।२१ ) से स्पष्ट क्तातं होताहै किं मानवमाच्र 
का-आदशं भाचार दहै। आचार्या शीरूके निना व्यक्ति अपने जीवनम 
कों भी सफलता नदीं प्राप्त कर सकता है । जीवन की वास्तविक उन्नति 
शीर-सदाचार द्वारा ही होती है। जिस प्रकार तैर के विना तिर का भसितिस्व 
नही, उसी प्रकार शीरु के जभावमे जीवनका कोषं भी मूल्य नदीदे। 
दान के मह्व का वणन करते हए कहा दै-(दानेन भोगानाप्नोति 
(२।२।२४)- दान दैनेसे ही भोगों की प्रक्षि होतीदहे। दानदेने का 
सिद्धान्त समाज मँ सहयोग का सिद्धान्त है । सचय से समाज में व्यतिक्रम 
ताहे भौर दान देने से समाज में अदूञुत सगठन पुवं समता उत्पन्न 
होती हे। अतः धार्मिक दि सेदान का जितना मूल्य दहै, उससे की 
अधिक सामाजिक ष्टि से। समाजविन्तान दान को समाज के परिष्कार ओर 
गठन म एक हेतु मानता है । 


जीवं न मारयति; मांसं न भक्षयति (५।२।१९ ) द्वारा अदिसा 
सिद्धान्त का स्पष्टीकरण क्रिया दै भौर जीवन को सुखी, सम्पन्न जौर शान्त 
चनाने के लिए मांसभोजन का स्याग एवं सभी भकार की जीव-हिसा का 
स्याग आवश्यक मानादहै। मन, वचन ओर क्रिया म अर्हिसा का रहना 
जनिवा्यं माना दै । उनके सुनिधूतं भौर आरठितस्कर. ( २।१।१०० ) 
उदाहरण स्पष्ट घोषणा करते है कि आचारहीन सनि भी धूतं कोटिमे 
परिगणित टो जाता है । जिस मुनि के जीवन में अहिंसा जादि महाबत, पच 
समिति्ो ओौर तीन गु्षिर्यो का अस्तित्व नहीं है, सा सुनि चाहर से सुनिनत 
धारण करने पर भी अन्तरंग शुद्धि के अभावे धूतंहै। दुल-कपट, प्रपंच 
भादि आसक्त होने से अर्हिसा का पारुन सभव नहीं हे। हसी श्रकार 
जो आर्लि--दरोगा जनता के जानमाकू की रद्तान करके, चोरी करतादहो, 
वह भी मतिनिन्दनीय दै । आचार्यं हेम जीवनोन्नति के किए जाचार को 
सर्वोपरि स्थान देते है! 

जीवन का आदरं क्षान जर शीर दोनों हीडै। इसी कारण आचाय 
हेम ने व्तराया है--“जानं च शीलं च वां दीयते। ज्ञान च शील च 
ते स्वम्‌, मे स्वप्‌? ( २।१।२९ ) र्था त्तान र आचार ठोनो ही 
जीवन ऊ किए सर्वस्व है) ये दोनो वैयक्तिक ओर सामाजिक जीवन कं 
लिए आवश्यक माने गये थे । 

-नख्रता को समाज मे आद्य माना जाताथा। विनीत विद्याथींक्ा गुर 
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भी सम्मान करतेये भौर समाजमी उन बाद्रकी च्टिसे दैखताथा। 
ववयं विनीतास्तन्नो गुरवो मानयन्ति, ( २।१।६२ ) उदृष्टरण से स्पष्टे 
श्रदधाद्धु भौर विनीत शिष्य शगुर्के टि त्रियपाच्र वनता था! विद्रति 
देशमाचायैः ( २।२।७ } से वगत एता दै फि चार्यं छोग स्वश्स्याण के 
अतिर्कति समाजसुधार नौर समाज~परिप्कार के देतु देशा में तरिचरण 
करते ये। 

गर्वोक्तियौं समाज म प्रचटित अवण्य धीं, पर समाज-कद्याण की रषि 
से गवे्तिर्यो को महव नीं दिया जाताथा। समे मुष्टिमध्ये तिष्टति 
( २।२।२९ )- वद मेरी धी मे है, आटि मवेक्तियौँ ्ीपचारिक मानी गयी 
। इसी प्रकार भ्यो यस्य दरेप्य स तस्यादणोः प्रतिवसति । यो यस्य 
प्रियः स तस्य हृदये चसतिः ( २।२।२९ > लर्थात्‌ जो जिसका प्रिय दै, 
वह उसके हृदय मेँ वसता है जीर जो जिसका द्वित्य-द्वप की वस्त॒, वद 
उखकी गौरो से निवास करता रई) धे दोनो उदाहरण भी हृदय की 
भावनाजं पर प्रकाश डालते दे। समाजर्मे रागनद्रेपके परिष्कार को यद्य 
साना जाता था। 


किसी वात का विश्वास दिखने के दिए दापथचेने की प्रधा भी प्रचलित 
थी 1 जव रोग कदी ह्रं चात की सचा पर विश्वास नदीं करते थे, तो प्रष्यय 
उत्पन्न करने के लि शपथ टी जाती थी । इख शपथ के सम्बन्ध में बताया 
दे--भ्यदीदमेव न स्यात्‌ इदं मे इष्टं माभूत्‌ अनिष्टं बा भवत्विति शपथ 
करोतिः ( ०७।२।१४६ >) अर्थात्‌ यदि मेरा यदह कथन यथार्थन होतो मेसा 
दृ्ट-कल्याण न टो जौर अनिष्ट--भमद्गल टो जाय । इससे ध्वनित होता हे 
किं हृदयश्चुद्धि पर विष ध्यान दिया गया दे । जिसके हृदय मे छल-दचुद्य नीं 
हे, वही व्यक्ति इस प्रकार की शपथ रे सकता है । 


आचार-विचार के अन्तर्गत चत-नियम भी परिगणित किये जति 
आचारं हेम ने चरतं शाख्लविदितो नियमः ( २।४।४२ >) अर्थाव्‌ श्वाखदिदित 
नियर्मो का पाटन करना नत ह । शाखविहित नियमों मे ्टेव्रतादीन्‌ डिन्‌? 
(६।४।८३) सूत्र में मदावर्तो को श्चाखव्रिहित चत वताया है ! सामान्य भापामें 
ग्रतिच्ता करने के नियम को वत कहा जाता हे । ्रतमभिसन्धिकरृतो नियम, 
इद कन्तेन्यभिदं न कक्तेन्यमिति वा? । ( ७।१ सर्वाथ॑० )-बर्थाच्‌ कर्चम्य के 
करने का ओौर अकर्तव्यके व्यागकाजो नियम लिया जातादहै, वह्‌ बतदै। 
पापो से निवृत्त होने खूप अहिंसा, सस्य, अचर्य, बद्यच्यं भीर परिग्रह खूप 
पच महाव्रत हँ । भाचायं हेम ने छौकरिक उदाहरण दारा स्पष्ट करते हुए का 
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ह--“पय एवं सया भोक्तव्यमिति त्तं करोति गृह्णाति वा पयोव्रतः 
यति । सावद्यान्नं मया न भोक्तव्यमिति व्रतं करोति गृहणाति वा साव- 
दान्नं ्रतयतिः ( २।४।४३ )-जरथात्‌ दूध का सुक्षे सेवन करना चादिषु, दस 
प्रकार का नियम रेकर जो दूधको दही रहण करता दे, वह पयोव्रती कहराता 
हे। पापाक्नको मै नदीं महण कर्गा इस प्रकार का नियम रेकर जो पापान्न 
सेवन का स्यप्ना करता है, वह साव्यान्न चती कहलाता दे । 

हेम ने '्चान्द्रायणं च चरति" ६।४।८२ मँ चान्द्रायण चत का निदंश 
किया हे । देव्रती, तिरुत्रती ( ६।४।८३ ) आदि बतत भी प्राचीन भारत की 
एक नयी ब्रत-परम्परा पर प्रकाश डारूते डै। 


नोदानादीनां ब्रह्मचर्ये ९।४।८१ सत्र मँ गोदानस्य जह्यचयं-- 
गौदानिकम्‌--यावत्‌ गोदानं न करोति तावत्‌ ब्रह्यचयंम्‌--घर्थात्‌ गोदान 
काल पर्यन्त ब्रह्मचर्यं चत धारण करना--गौदानिक हे । इसी प्रकार-- 
आदित्यत्रतानामादित्यत्रतिकम्‌ ८ ६।४।८१ )--भादिप्य्त का पालन 
करने वारा आदिस्यत्रतिक कहा जाता हे । 

(घमीधर्माच्चरतिः ६।४।४९ मेँ धमानष्ठान ओर अधमं से विरक्ति रखना 
मी जीवन का रुच्य बताया गया है । ध्यावज्नीवं भृशमन्नं दत्तवान्‌ (५1४।५) 
द्वारा अन्नदान को जीवन पयंन्त विधेय वताया हे । स्थल्िः ( ६०७ उ० >) 
कच्द्‌ दानश्चाखा के अर्थं मै प्रयुक्त हज दे 1 प्रहि ( ६१६ उ° ) शाब्द पियाऊ 
अर्थं मै जयाडहे1 अतः स्पष्टडे कि ठान्ालाषु गौर पियाऊशालाष 
समाज के सहयोग के किए जावश्यक मानी जाती थीं! अतिथि की महत्ता 
जल्ययिक थी हेम ने किखा है--अतिथिवेदं भोजयति यं यमतिथि 
जानाति लभते विचारयति वा तं त सवं भोजयतीर्यर्थः ( ५।४।५४ ) 

जीवन के किए श्चिस्व को आवश्यक मानते इए लिखा हे-शचेभोवः 
क्स वा शौचम्‌, शुचित्वं ( ५।१।६९ ) अर्थात्‌ शौच को जीवन मे भपने 
कार्यं या भाव द्वारा उतारना आवश्यक हे । 


विश्चेष आचार-विचासें पर भी अक्षिणी निमील्य हसति, युख व्यापाद 
स्वपिति, पादौ प्रसायं पतति, दन्तान्‌ प्रकाश्य जल्पति? ८ ५।४।४६ ) 
अर्थात्‌ जख वन्द्‌ कर दैखता हे, - मुख खोरुकर तोत्ता हे, रैर फैटाकर कृदता 
हे, वत्तीसी श्षलकाकर वोखता हे, द्वारा प्रकाश्च पडता दै 1 यद्यपि उक्त दार्यं 
ञ्यक्ति विहोष के रहन-सहन के अन्तगंत आ्येगे, तो भी इनका सासानिक 
आचार-विचार के साथ सम्बन्ध दै, यत" उक्त क्रिया अच्छी नही समक्ती जात्ती 
थी, इसीलिए इनका व्यंग्य रूप सें उल्केख किया दे । 


क 


लोकमान्यतार्प-- 

डेनिक जीवन म उयोतिप अथवा सुहूर्तं श्रा को वरदा महत्व प्राप्त ईै। 
ध्रसेक नवीन कार्यको शुभ यहु मै आरम्भ करने का विशेष ध्यान सदढासे 
रखा जाता रदा दे! राञ्याभिपेक, युद्धके लिपि प्रस्थान, गृदश्रवेश्य, पूजा. 
समारम्भ, विवाह संस्कार, याघ्रारस्भ आदि कायं. उ्योतिप श्ाख्र-सम्मत शुम 
वद्धि्यो से सम्पन्न किये जाते रटे दे । 

“ज्योतिषम्‌? ६।३।१९९ द्वारा उयोत्तिप. शाख के लध्ययन प्र्‌ जोर टिया 
गया है 1 लाचायं देम ने ददेत संयोगोल्पातेः ६।४।१५३ सुत मँ उत्पातको 
स्पष्ट करते हए चिल दै--श्राणिनां ञ्युमाञ्युभसृचको महाभूतपरिणाम 
उत्पातः, ( ६।४।१५३ )--अर्थाच्‌ प्राणिर्या के श्ुभाश्ुभ-सूचक प्रकृति कै 
विक्रार को उत्पात कदा ह । यथा--भूक्रम्प चन्द्र यह के कारण उर्पच्र होता 
द ( सोमम्रदस्य हेतुरुत्पातः-सोमग्रहणिको भूमिकम्पः ) ( ६।४।१५३ > 
दमी प्रकार संम्रामके कारण इन्द्र धनुष, खुभिक्तं के कारण परिवेष एव पुन्र- 
गराक्तिसूचकत सम्बन्धी निभिर्तो का वर्णन क्रियाडै। शरीर मँ रहने वाटे 
शुभाशुभ चि का भी वर्णन क्रिया हे । ष्विव शरीरस्थं छुभाद्युभसूुचकं 
तिलकालकादि ' ! यथा जाया्नो ब्राह्मणः, पतिघ्नी कन्याः (५१८० )-- 
म्पष्टदेकि शरीर मे रहनेवारे ति, मस्सा भादि चिव भविष्य के श्भाश्यम 
की सृचनारेतेर्द! भार्याघातक ब्राह्यणङुमार के श्रारीरिफ चिद्ध स्वयमेव 
प्रकट होकर उसके अनिष्ट की सूचना देते ईद । इसी धकार पत्तिघातक कन्या की 
दस्तरेखा स्वय दी उसके वैधव्य की सूचक होती हे । 

आनवाय हैमने नतर्नरो म सम्पन्न कयि जनिवङे कार्यो कामी उर्रेख 
किया हे। श्रविष्ठा--धनिष्ठा नक्षत्र मे सम्पन्न दोनेवङे कार्य श्राविष्टठीय 
( ६।३।१०५ ), फाद्णुनी म सम्पन्न किये जानेवारे कायं फाल्गुनीय 
( ६।२।१०६ ), इसी प्रकार भन्य नक्तन्रो मे सम्पस्च करिये जानेवारे कार्यो का 
मी निर्देश कियाद! इन नक्र मे उस्पन्न हुए व्यक्तिर्यो के नाम भी नक्र 
के नार्मो पर रखे जने की म्रयाका निर्दे किया दहे! दिन, जदहोरान्न, सास, 
पौर्णमासी, लयन, ऋतु के नामो के साथ वत्सरः, संवत्सरः, परिवर्सर, अनु- 
बस्स", जनुसखचस्सर., विवरसरः जौर उद्स्सर (४३९ उ०फेये नामभी 
उदिकिखित द 1 पुष्येण पायसमश्नीयात्‌” (२।२।४८) से स्पष्ट हे पुष्य नक्षत्र 
मं खीर के भोजन का विधान उ्योत्तिपकी चिते मदच्पू्णदे। इस दिनि 
पायसान्न के भक्णसे उुद्धि की बृद्धि होती दहे! उ्योत्तिष में पुण्य नक्तत्र का 
चदा मस्व माना गया दै, इसमें चिधिवत्‌ खीर या घा्यी का सेवन करने से 
घुद्धि की वृद्धि होती ह । 
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कला-कोशल- 
सस्यता ओर संस्कृति के परिचायक कला-कौशरु से भी हेम परिचित ये । 
सौन्दर्यं चेतना उनके रग-रग मेँ भ्याक्च है सौन्दर्य प्रसाधन के रूपमे विविध 


परप्पो का प्रयोग, केर्शो का आकषक श््नार, अङ्गारागरेपन हिम के युग की 
भ्रुख विशेषतां है 1 


१ 


चिच्रकका, सङ्गीत, वास्तु, नृत्य एवं स्थापत्य के सम्बन्ध मँ आचायंहेमने 
प्रचुर सामग्री उपस्थित की हं ! आचायं हेम ने शिल्पं कौशलम्‌ विन्नान- 
म्रकपः' ( ६।४।५७ >) द्वारा दौ बार्तो पर भ्रकाञ्च डाङाहे। 


( ¶ >) कौशल-कुशरूता या चतुराई । जिस कला का अभ्यास करना हो, 
उसकी चतुरार्ई--प्रवीणता होनी चाहिए 1 इसे एक भकार से 7721181 
[01606 कह सकते है । 


८ २ ) विक्ञान प्रकष--विषय का पूर्णं पाण्डिव्य--विषय की अन्तिम सीमा 
तक जानकारी । इसे ००७८9] [00१1०48९ कहा जा सकता हे । अभिप्राय 
यह है कि शिल्प मेँ प्रयोगात्मक ओौर सिद्धान्तास्मक दोनो ही प्रकार का ज्ञान 
अपेक्षित है । इन दोनों के सन्तुल्न को ही शिल्प कते दै । शिल्प कला का 
स्थान तभी रहण करता है, जव उस्म हृद्य का संयोग रहता है । चायं 
हेम के उक्त विवेचन से यह स्पष्टतया जाना जा सकता हं । 

पाणिनि के समान देम ने भी नस्य, सङ्गीत भौर वा्य को श्िरप के अन्त- 
त दही मानाहै। इनका कथन हे कि नृद्य शिरप जिनका पेश्ाहै वे नार्तिक, 
गीत श्जिर्प जिनका पेश्चाहै वे गतिक, वाद्य श्चिर्प जिनका पेश्ादहै, वे वाद्‌- 
निक, सद्ग शिरप जिनका पेश्चा है वे मादद्गिक करते दै । तचत्तं शिल्पमस्य 
नार्तिकः, गीतं गतिकः, वादनं वादनिकः मरदङ्वादनं शिल्पमस्य माट- 
क्विकः, पाणविकः मौरजिकः, वेणिकः ( ६।४।५७ ) 1 हस्म सन्टेह नहीं 
किटेमने सृत्य, गीत, वादित्र आौर नाव्य या जभिनय का परस्परम घनिष्ट 
सम्बन्ध बताया है । हेम ने गीति, गेय, गाथिक भौर गायन शाब्द का साधुत्व 
मी प्रदङ्धीत किया है। 

वार्यो सें खद, सुरज, पाणु, वीणा, मड्डुकः, क्षक्ष॑र भौर इन्दुभि का उल्लेख 
मिरुता हे ! देम ने द्दक्षिणाय गाथकाय देहि प्रवीणायेत्यथेः, दक्षिणाय 
दविजाः स्प्रहयन्ति (१1४1७) उदाहरणा से स्पष्ट किया दे पि वीणा पर गने- 
चारेको दक्तिणादो, दक्चिणाके रिष्‌ दहिन लोग आपसमे ईर्यां करते ई। 
अवस्वनति शदञ्च. विविधश्ब्द्‌ं करोतीत्यथंः (२।३।४३२)--खदङद्धवादन से नाना 
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तरह की ध्वनि निकारी जा रही ह । मड्डुकवादनं शिन्पमस्य माड्डुकः, 
सार्ीरिकः ( ६।४।५८ > प्रयोर्गो से स्पष्ट है कि म्द शौर प्क्तर वाद्य जाने 
का भी पेक्षा करने बे विद्यमान थे1 श्रद्ध, दुन्दुभि, वीणा, खद्दर 
( २।१।१६० ) वाद्य भी स्यन्त लोकप्रिय ये । 


"केनेदं चित्रं लिखितमिद नगरे मसुष्येण संभाव्यते, ( ६।३।४९ ) 
धर्थात्‌ हम चित्रको स नगरम क्रिस मनुप्यने चनायादै, सेस्पष्टटैकि 
चिच्र वनानिकी कलाकामी यथेष्ट प्रचार था। श्चिक्ताक्षमवन्धी जो सामग्री 
उपर्च्य होती है, उसमे भी स्पष्टदै कि वास्तुकलढा ( ६।२।१४८ >) नौर 
चित्रा ( ६।२।९१८ >) भी अध्ययनीय विपय माने जाते ये । 

शिक्षा ओर साहितव्य- 

आचार्यं हेम ने शिष्ताके सम्बन्ध मे पर्याप्त साम्नी प्रदान क्ीदै) 
दृन्होनि वतखाया दहै किं दित्ता प्राक करता इुधा विद्यार्थी उस प्रकार 
विधा-खदमी, से युक्त हो जाता दे, जिख प्रकार कार्षापण से को अभीष्ट 
वस्त॒ खरीदी जा सकती है । तार्प्यं यह हे कि निष्कपट भाव से विद्या प्राप्त 
करने वाङे दात्र को सभी विदा देना उमी प्रकार सुल्मदहे, जिस प्रकार 
सीधी-सादी छ्कदधी को छीरने या खरादने मे कोई क्ट नहीं टोत्ता है 1 छिखा 
दै-दरूतुर्यः द्रन्यमयं माणवकः । दरव्यं कापोपणं । यथा अग्रन्थि अजिदयं 
दारु उपकल्प्यमानविशिष्टषटपं भवति तथा माणव्रकोऽपि विनीयमानो 
विद्यालच्म्यादिभाजनं भवतीति द्रन्युच्यते । का्पौपणमपि विनियुघ्य- 
मानं विरिष्टे्टमाल्याद्युपभोगफलं मवतीति द्रन्यसुच्यते ८ ७।१।४१५ ) । 

क्षिचार्थी की योग्यता का निरूपण करतेह्ुएु दैमने निन्नरुर्णोको 
सावस्यक माना है-- 

( ¶ ) नम्नता--विनय 

(२) श्रीख-सदाचार 

(३) मेधा--प्रतिभा 

(४) श्रम~--परिश्चम करने की हमता, चिद्याजेन मे परिश्रम करनेवाङा । 

, आचाय हैम ने श्रिष्य के ठि विनय गुण को भाचर्यक मानाहै। 
इनके “वयं विनीतास्तन्नो गुरवो मानयन्ति ( २।१।३४ ), यूयं चिनीता- 
स्तदूगुरवो वो मानयन्ति ( २।१।१३२ >) उडादररणो से स्पष्ट है क विनयी 


श्रिण्यकोही गुरं मानतेये। जो अविनीत या उदृण्ड होताथा, उस 
गुर छोग उपेष्ठा करते ये । ह 
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युवां शोलवन्तौ तद्म गुरबो मानयन्ति, आवां शीलवन्तो तन्नौ 
गुरो मानयन्ति ( २।१।२१ >) अर्थात्‌ कु दात्र जापस मै वार्तालाप 
करते हए कते हँ फि आप रोग शील्वानू-खदाचारी दै, - दसि गुर आपको 
मानते है, हम रोग शीरवान्‌ है, इसरिएु हमे गुरु खोग मानते है । इससे 
स्पष्टहेकिष्ठात्र के किए शीकवान्‌ होना नितान्त आवश्यक था । 


“एते मेधाविनो विनीता अथो एते शाखस्य पात्रम्‌ , एतस्मै सूत 
देहि एतस्मै अदुयोगमपि देहिः ( २।१।३३ )। अर्थात्‌ ये विनीत नौर 
प्रतिभाश्चाकी रहै, अतः ये श्ना ग्रहण करने के पात्रं । इनको सूत्र जौर 
अनुयोग की शिक्ता देनी वाष्दिएु । उपयुक्त उदाहरण से यह सूचित होता है 
किद्कात्रके छिए्‌ प्रतिभाश्चाखी होना आवश्यक था। प्रतिभा कै अभावे 
विद्यार्जन संभव नदीं होता था । अधीत्य गुरुभिरनुज्ञातेन हि खट्चारोढव्याः 
( ३।१।५९ >) गुर से पढ़कर उनकी जानता मिर्ने पर टी खाट पर शयन या 
आसन ग्रहण करना चाहिए । गुरुकी आक्ञा के विना खार पर बैठने वारा दन्न 
जाल्म कहराता था । गुरु की सेवा करनेसे शाख का पूणं ज्ञान प्राप्त होता 
हे। गुर की छपा श्ाख्पारगामी होने के किए मावश्यक मानी गयी है । 
ध्यदि गुखूनुपासीत शाखान्तं गच्छेत्‌ "यदि गुरूलुपासिष्यते शाखान्तं 
गमिष्यति? ( ५।४।२५ ) उदादर्णो से उक्त तथ्य की सिद्धि होतीरै। जो 
छात्र श्रम करते कमी करता था, उसे गुरु दण्ड भीदेतेथे, यह वात 
छात्राय चपेटां प्रयच्छति" ( २।२।२९ ) से सिद्ध होती है । आचा्यहेमने 
प्रधानत. चार प्रकारके कर््रोंका उल्छेख क्रियादै। दार्भिक, शिक, 
राभसिक ओर पार्क 1 यो मिभ्याचती परप्रसादार्थं दण्डाजिनमुषादायार्थानन्वि- 
च्छति स दाम्भिक उच्यते--जो दूसरों को प्रसन्न करने के छि क्षूहा बह्यचारी 
वन विधा ग्रहण करता हे, वह दाम्भिक हे! यो श्ृदुनोपायेनान्तेष्टग्यानर्था. 
ल्तीदगो पायेनान्विच्छति राभसिकः स एव उच्यते-जो सरलता से सीखे जाने 
चारे विपर्यो को कठोरता से पढना चाहता है, वह राभसिक कषखाता हे 1 
ऋजुनोपायेनान्वेष्टग्यानर्थाननूञ्नोपायेन योऽन्विच्छुति स॒ पाश्वंक उच्यते-जो 
ऋजु उपाय से सीखने योग्य विपर्यो को कठिन उपाय से पढ़ना चाहता हे, वह 
पार्क है ( ७१।१७१ ) । शूकिक छन्न कठिनाई से शिक्तितत क्रिये जाते हे । 
नियमित सूपसे अध्ययन करने वारे छन्न को जाख्यात कहा है । 

काकाये' त्तेपे ८ ३।१।९० )-नियर्मो का उसर्छघन करने वाटे छु्नो की 
निन्दा की जाती थी। रेसे छात्र तीर्थ्वांर, ती्थकाक, तीर्थवक, तीर्थश्चा, 
ती्थसारमेय एवं तीरथ॑ङक्कुट ( ३।१।९० ) करते ये ! जो गुरुके निकर 
स्थिरता भौर विनयपू्ंक अध्ययन नही करतेथे, उन्दी रत्नो के टि 


६ हे © भू 
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उपयुक्त शाठ्द्‌ च्यवष्टार म टये जाति परे! आक्रीर्द्-भाक्रोटन द्रस्येवंशील 
( ५२।५१ >) चात्र फो विद्याजन काशभ्निकारौ नी माना गया परिश्रम 
के प्रिनाव्रि्ा षी प्राचि नीं षो सक्ती 


चाचार्यं देमने नित्ताके अन्तत न्याय, न्याय, सौलायन, पृनरक्त 
मंदहिता, पद्‌, क्रम, सथदर, वृत्ति, सग्रह, घायुतरद, गण, गुण, स्वागम, निष्ास, 
पुराण, भागन, व्रह्माण्ड, जाच्वय्रान, द्विपदा, उयोत्तिप, गणित्त, अनस्त, न्यच, 
रुपत्तण, अनुलषय, सुल्च्य, अथर्वन्‌ ( ६।२।११८ ), गोटन्षण, सश्वलतण, 
हसम्तिलक्षण ( ६।२११९), वार्तिक, सूत्र ( ६।२।१२० >), चाय्रमत्रिद्या, 
सर्पविघा, घर्म॑चिद्या, संसर्गविद्या, जंगविय्या ( ६।२१२१ ), यज॒ ( ६।२।१२२ ), 
मीमांसा, उपनिपद्‌ ( ६।२।१२६ ), शानपथ व्राह्मण ( ६२1१२१४), अन्य 
व्राह्मण ( ६।२।१२३ >) निस्त, व्याकरण, निगम, वास्तुविद्या, पतव्रता, 
्िविघा, उत्पात, मुदधर्त, निभित्त एव दुन्द ( ६।३।१४८ ) की गणना की ह । 
'पडजीवनिकामन्तमवसानं कर्याधीते सपडजीवनिकमधीते श्रावक्र' । 
एवं सल्लोकचिन्दसारमधीते पृवधरः” (३।२।१४६ ) से स्पष्टं रि श्रावक 
पदजीवनिकायपयन्त जागम का जध्ययन करता था जीर पूर्धर छोकव्रिन्दुमार 
नामक चोद पूवं तक भ्रध्ययन करता था । खमिध्राय यहद फ्रि मृतः 
श्रुतच्वान के दो सेढ दे--भगवाद्य जौर अंगप्रविष्ट 1 अंगा के उशात्रैकाटिक 
खीर उत्तराध्यवन आदि अनेक मेद्‌ ह । अगप्रविष्ट के वार्ह भेद है--यया-- 
जाचार, सृत्रकृत, स्थान, समवाय, व्यास्याप्रलघ्ति, क्नातृधर्मक्रथा, उपासका- 
ध्ययन, अन्तकृददा, श्ननुत्तरौ पपादिकटया, प्रर्नव्याकरण, विपाफ़रसूत्र ओर 
दृश्टिवाद । दृ्टिवाद के पोच मेद्‌ है--परिकर्म, सृत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत भोर 
चृटिक । इनमें से पूर्वगत के चौदह मेद ई--उस्पादपूरत्र, जग्रायणीय, वीर्यानु- 
वाद्‌, अस्तिनारितप्रवाद, ज्नानप्रवाद्‌, सस्यप्रवाद्‌, भात्मप्रवाद्‌, कर्मप्रवाद्‌, प्रत्या- 
ख्याननामघेय, विघ्ाजुवाद, कर्याणनामधेय, प्राणावाय, क्रियाविक्नाट लौर 
छोकचिन्टुलार । देम के अनुसार अध्ययन की अन्तिम सीमा खोकचिन्दुपार 
नामकापृरहे। 


इनके अङ्गसमापनीयम्‌ ; श्रुतस्कन्धसमापनीयम्‌ ८ ६।४।१२२ ) से 
भीखउक्तत्तथ्यकी पु्टिद्ोतीदहे। 


आर्थिक जीवन 
अथं जीवन का मूर हे । धनवास्त्रमथो त्वा लोको मानयति 


( २।१।३१५ ) प्रयोग मी सम्मान का कारण धन को सिद्ध करता है 1 आर्यं 
देम ने मार्थिक् जीवन के जन्तर्गत निम्न तीन वार्त को सम्मिलित किया ठे-- 
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( 9 >) इपिच्यवस्था 
(२) पशुपालन 
(३) व्यापार ओर अन्य चेश्चा 


कृपि-- 
पाणिनि के समान आचार्य हेम ने कपि की उन्नति पर पूर्ण प्रका डाला 
है। भारत प्राचीन कारुसे ही कृषि प्रधान देश रहा है, अतः व्याकरण 
म्रन्थो सं कपि एवं उसफे अंग सम्बन्धी प्रचुर नाम आये है । 

खेत--आचायं हेम ने न्ततं धान्यादीनासुत्पस्याधारभूमिः' (७।१।७८) 
अर्थात्‌ जिस्म धान्य या फसरे उत्पन्न हो, उसे तेच्र-खेत कहा है! छृपि 
योग्य भूमि अरूग-मल्ग चेतो वेदी रहती थी भौर मग, प्रियंगु, बहि, 
कोद जादि के चेत प्रथक्‌-घथक्‌ नार्मो से अभिदित क्रिये जते थे। इक्षूणां 
त्तम्‌ इक्षुशाकटम्‌ › सूलशाकटकप्र › शाकशाकिनम्‌ ( ५।१।७८ >) कुल- 
स्थानां त्रं कौलत्थीन, मोदरीनम्‌ › प्रेयद्खवीणप्‌ ; नेवारीणम्‌ › कोद्रवीणम 
(€ ७।१।७९ ) व्रीहेः चतरं ब्रेहेयम्‌ , शाल्तेयम्‌ (७१।८०), यवानां चेतरं यव्यं 
< ५।१।८१ ), अणूनां क्ते्रमणव्यम्‌ ; माष्यम्‌ ( ७।१।८२ ), उमानां चैत्रम्‌ 
उम्यम्‌ , सद्धचप्र्‌ तिल्यम्‌ ( ८।१।८३ ) के उल्लेखो से स्पष्ट दै कि धान्य 
कै नाम पर खेतों का नामकरण किया जाता था) 

'केदाराण्ण्यश्चः ( ६।२।१३ ) मे केदार उस खेत को कदा गया है, जरह 
हरी फसरू वोयी गयी हो मौर जिनसे पानी की सिंचाई होती हो । अर्थंशाख 
स केदार शब्द आद्र खेतोके किष प्रयुक्त हुभादहै, जिस खेतमें हरी फल 
खडी रहती थी, उसे केदार कहा जाता था । हैमने हरे वन को भी केदारवन 
कहा है । हरी फसल से रूहरूदाते चेतो का समूह कदां या केदारक कदा 
जाताथा। खेत्ती योग्य भूमिको करपंकष्टादै। जिस भूमिर्मे खेती सभव 
नदीं थी, उस भूमि को ( उषरं क्तेत्रम्‌ ७।२।२६ ) कहा हे । ऊपर रहा या 
नोनी धरती को कहा गयादहै। जिस भूमिमें खेतीष्टोती थीया जो खेती 
के योश्य बनायी जा सक्ती थी, उसे कृपिसत्के्रम्‌? ( ७२।२०७ ) के नाम 
से जभिहित्त किया गया हे । 

खतो की नाप-नोख-खेत नाप-जोख के आधार पर क दूसरे से 
वटे इए ये । (काण्डासमा-येः ( २।४।२४ )- रे काण्डे प्रमाणमस्याः 
द्विकाण्डा त्रिकाण्डा त्ते्रभक्ति | इसङधी रिप्पणीमे छिव दे--ध्यकाभ्यां 
काण्डाभ्यां ज्ेत्रपरिच्छिन्नं ते काण्डेऽपि क्तेत्रसज्ञितेः ( २।०२४ ) 
स्थात्‌ दहदिकाण्ड जौर चतिक्ूाण्ड सेतो के त्तेफल को सूचित करते 1 एक 
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प्रमाण रोता ट६। 
जोतनाया कर्म-जलतनाईके रिष्‌ दूपधातु भी] नलद पने या 
भूमि कमनिमे हुन श्रम करना पदनाया। य यारा भीन लिपि 
दवितीयाकरोति (द्वितीय वार करेति नेत्रं हिनीयाद्यानि-दिनीर्य व्रां 
करपतीत्यर्थः ०।२।१३५ >) आर तीन रार जेन कै दिष्‌ बूना कनि 
८ ठृतीय वार कुपतीत्यथः ( ८1२1१६५) दरान्ट्‌ प्रचन्यितिभे । नाजकष म 
दुखरी जोत्त, तीतरी जोत ब्द प्रचलित 1 मेती गदसैत्रुनाद के चि 
दाम्वाकरोति चेत्र मायादि इसका घर्भं वनदते हुए चिना ४--अनु- 
लोमकृष्टं पुनस्विर्यक्‌ ऊृपतीत्यथः । अन्ये त्रु" शम्वरमाधन कपिरिनि 
शम्वेन करपतीत्यर्थः । णके तु श्तम्बाकरोनि कुलिवभिन्युदाहरस्ति । लकं 
वा वर्कुण्डलिका वा शवम्‌ तत्‌ कुलिवस्य करतीस्य्थ. ( ०।२।१३५ ) 
अर्थात्‌ ट को उरटा-तिरद्धा चाकर गेत फो गहरा क साय नोना जाना 
था। जिसदहटमं लोहे का बदाफालटखगा रदताया, उम टको द्ाभ्् 
कहा जाताथा। इस्रष्टट के द्वारा गहरी ततादं क्वि जनैको प्राग्या- 
करोति का गया दे 1! गाचायंने एम सूत्रकी टिप्पणे प्राम् एफ प्रकार 

केष्टरुको मानादै, दरस हट की नीन विक्तेपतार्पु होती ो-- 


(१) म्या फार रुगा रहता था) 


(२) फाल की वनावर इसप्रकार कीष्टोती थी, जिप्मे सृ चोदा 
लौर गरा होता था । 


(३) यष्ट हर साधारण परिमाणसे चदा होता था] 


हल--हर का उल्लेख चायं हेम ने क सूच भौर उदषरणो म॒ किया 
हे। हलस्य कर्पैः ७।१।२६, हलसीरादिकण्‌ ५७१1६, ६।३।१६१ सूत्र म 
हस्य, हर, दाकिकि" सीरिकः आदि षाव्ठो का प्रयोग जाया) टलस्य 
कपो हल्या इ्ल्यो चा, द्वयोर्िहल्या, त्रिदल्या, परमहल्या. उत्तमहल्या, 
वहुदल्यः 1 यत्र दलं कृष्टं स माग. कपैः, कृप्यते इति कर्षः चतेत्रमित्यन्ये 
( ७।१।२६ )--भर्था््‌ एक हरू की जोत के लिप पर्याप्त भृमि हरय कषटराती 
यी, उसका प्रमाण १३ एक्द्‌ भूमि दहै । द्वि््य का २३२ एकद्‌ ओर त्रिददय 
का भ्रमाण चार एकद्‌ भूमिदे। पक परिवार के दि द्विहल्या भूमि पर्या 


समन्षी जाती थी । वदे परिवार परमदल्या भूमि रखते थे 1 उच्छी भूमिको 
उत्तमहटर्या कहा जाता था । 
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हर दो प्रकार के थे--वदा जौर छोटा ! बडा हरू गन्ना वोने जौर खेत को 
गहरा जोतने के कामें खाया जाताथा। लम्बी ख्गी रहनेवारी कड़ी को 
जिससे भा रूगाया जाता था, उसे हीषा, वीच के माग को पोन्न (५।२।८७) 
जओौर अघ्रमागको हार, सेर ( हलस्य हालः, सीरस्य सैरः ६।२।३० ) 
कहा दहे । हा खोदे का वना फाल ह, इसे अयोविकार कहा है । 

हरु म जोते जानेवारे वै्छो को हाच्कि या सैरिक ( हलं वहतीति 
हालिकः सैरिकः ७।१।६ ) कहा गया है । इन्द योत्न-जोत से जए मेँ कसा 
जाता था ( ५।२।८७ ) । 

किसान या कृषक- कृषक तीन प्रकार के होते थे-- 

(१) अहछिः या अष्टक, ( ७।३।३६ ) 

(२) सुहदछिः या सुहलः र 

(३) दुरः या दुहि ५ 

जिन कृषक के पास अच्छा हरू होता था, वे सुहर-सुदछि कहरूति थे, 
जिनके पास निजी हरू नहीं होता था, वे अहलरु-भष्कि अथवा जपष्ल 
कहटरते थे ओर जिनका हरु पुरान, धिसा तथा कस चौड़ाई वारे पदौथे का 
होता था, उन्दं दुहंल-दु्ंखि का जाता था । 

कृषि के विभिन्न अवयवो के किए निन्नाङ्कित शर्ब्दो का प्रयोग हा दहे । 

बोना--करहः धान्यवुपनम्‌ (५८९ उ० ) वपन तथा वप्‌ धातु से 
ण्यत्‌ प्रस्यय करके वाप्य--वोने योग्य खेत के किए जाया है । जाचायं हेम ने- 
चीजाकरोत्ि क्तेत्रम्‌ । उप्ते पश्चाच्‌ बीजैः सष्ठ कपतीव्यर्थः । अर्थात्‌-खेत में 
वीज छट कर हरू चराने को वीजाकरोति कत्र कहा ( ७।२।१३६ ) हे! 


लवनी-जो खेत कटाई के किए तेयार रहता था, वह॒ राव्य कहराता 
था । कटमीको दून ओौर काटनेवारे को दूलक कहा है ( ७।३।२५ ) 1 
ख्वनी दान्न या राविन्नसे की जाती ( ५२।८७ ) थी । 

मणनी ( निष्पाव ६।२।५८ )--फसर काटकर खछिष्टान मेँ ङे जाते थे, 
खचरान के किषएु चुना हुभा खेत खस्य ( ६।२।२५) कदा जाता धा। 
खरिहानों के समूषको खल्या या खलिनी ( ६।२।३७ ) कहा गया है ! 
खलिहार्नो कोते स्थान पररखा जाता था, जहौ अञ्निका उपद्ररवनष्टो 
ओर अग्नि से अन्न की रक्ता की जा सके ( ७।१।३७ )। 

निकार--मणनी के पश्चात्‌ निकार वरस की जाती थी ( ५२८७ ) 1 

खरेचुस--खरिदान से भूसे के ठेर को खटेदुस कषा है 1 

यवदुसम्‌-खरहन में जौ के भसे का उेर ( ६।२।११४ ) 1 
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फम्लं- 
मुग्यतः पामरे दा प्रकार ठी व--एरषटपनया ग्ना शन्वदर तीर # 
पर्या--जो स्वयं द्री उवमष्ट, नमे नीवार लादि ~ग वान्य । शन्‌ 
भौर पकने के मसमय क अनुसार पमनम का नामं पषुलाश्रा | सोन ह अनुकार 
ववार प्रकार या फम्‌ फा स्याचाय पैसन उक्लया याक । () ) शग्युता 
शारदा ( ६२१८ )--एरदप्रानुन पौयी गरी नागा, (२) त्मनः 
हमन्त' ( ६।६1५१८ )-फमन्न मे बोयी गयी पमन, (२) प्रीय म 
योयी गयी ग्रेघ्म सा ग्रष्मक् सौर (४) आश्धटरुभ्या ऋमुवारप्रा धाच्च 
य॒लकः ( &1211144 ) शर्धन लान्िनरमे योय गयी सान्दयुजक परत्ना 
भी 1 दसी प्रकार आगन म पकनेयाली साप्र्मायगि् ( 121१६ फ) वमन्न 
म पकनेवारटी वासन्प्य, शारद पच्यन्त शारदा ( ९।६।११५) शग्दरओ 
पकनेवा्टी द्ारदा जीर चछिच्िर मे परनेवा्ला छधिरा ( ६।२1१० 9) 
कहानी थी 1 
वृक्र ओीर आपविर्यो-- 
दुम सन्द्मं मेश्नत्त, न्यभ्रोध, लश्वत्य, गुदा, वेणु, प्रता, सगु, सदु, 
फरकतु ( ६।२।५९ ), जग्चु ( ६1२।६० ), धय, ग्यद्धिर) पद्ाध्रा ( ४।९।८० >), 
हरीतकी, पिप्पष्टी, को्रातङी, शेनपाकी, अर्जुनपाकी, करटी, नमग्परजना, 
वाप्कण्ठी, दण्टी, दोडी, दादी, पथ्या, शग््का, चिन्ता, धरना, वानरा, एटा, 
धा, कण्टकारिक, दोफाटिक ( ६।२।५७ >), नारी, भूददी, कण्डारी, न्रा, 
शृहची, वाङ्खची, नाची, माची, इुसुम्भी, मेषी, माटी, गदरा, वर्वरी, पाषण्डी, 
ोदाण्डी, मकरी, मण्डरी, यूपी, मूपी, सर्पी, सूरी, अरीहणी, कणी, 
चरन्दी, सखन्दी, देही, णल्जी, गंदजी, शादी, उपरनसी, मच्छेदरी 
( २।४।१९ ); देवदार, भद्रदार्‌, विदारी, त्रिरीप, दृरिका) सिरिका, यरीर्‌, 
चीरिका, कमरि, पीर ८ २।३।६० ), सद्विर, आान्र, पीयुष्ठ एवं दर्‌ 
(रादा६६) के नाम्य! नोपधिर्योम दुदु जौपभि्या ॐ गुणो का 
मी उर्टेग्य क्रिया दै। अन्दी को सञ्निपातष्न्त्री कषा गया षै 1 
पपा मं मल्चिकरा, यृयिका, नवमच्चिका, भाटी, पाट, कुन्द्‌, निन्टुवार, 
कद्म्तर, करवीर, अद्रोकपुष्प, चम्पक, कर्णिकार एव कोपिनार ( ६1२1५७० ) क 
नाम चायं ट्‌ । शीपधिरय, पुप्प खीर बच भी जाय के साधन ये, जन नका 
भी शार्थिक जीवन के साव सम्बन्ध 1 
व्यापार-चाणिव्य-- 


न. नः 0 पि 
ष्म कं समय म वाणिज्य-ज्यापार बहुत ही चिकसित भौर उन्नतिद्लीटः 
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था । अतः इन्ोनि व्यापार-वाणिञ्य विषयक पुराने जौर नये शब्दों का साधुत्व 
प्रद्चित क्रिया है। (मूल्येः क्रीतेः &।४।१५० जओौर (युवणेकापोपणात्‌ 
६।४।१४३ सूर््रो से भवगत होतादहै किं सोने, चौदी भौरर्तौवेके सिक्ते 
व्यवहार सँ छापे जातेथे। वाजारमे मारु खरीदने भौर वेचनेका कायं 
सिरषोकेद्भाराही होता था। श्द्राम्या क्रीतं हिकम्‌; चिकम्‌; पञ्चकम्‌; 
याबत्कम्‌; तावत्कप्‌, कतिभिः क्रोतप्‌ कतिकम्‌ त्रिशतकम्‌, विश 
तिकम्‌, चत्वारिशत्कम्‌; पच्चाशत्कम्‌; साप्ततिकम्‌; आशीतिकम्‌ 
नावतिकम्‌, षाष्टिकम्‌, ८ ६।४।१३० >, शतेन क्रीतम्‌ शत्यम्‌ त 
शतिकत्‌ ८ ६।४।१३१ ), सहस्रेण क्रीतः साहखः ( ६।४।१३४ > द्वाभ्या 
सुबणोभ्या क्रतं द्रिवणंम्‌ › अध्यधंुवणेम्‌ ( ९।४।१४२ ) से स्पष्ट दै 
कि वस्तुओ की कीमत दो-तीन काषांपण से खेकर सहस्र कार्षापण तक थी । 
आधा कार्षापण ओर उद्‌ कार्षापण का भी व्यवहार होताथा। हेमनेनिन्न- 
ङिखित सिक्घौ का उररेख किया ह । 

सुबणे ८ ६।४।१४२ )--प्राचीन भारत म सुवणं नामका एक सिका 
प्रचलित था! हेमने द्वाभ्या सुवर्णाभ्यां ऋतं द्विषुवणेम्‌, अध्यधंसुवर्णम्‌? 
( ६।४।१४२ ) मेँ दो सुवर्णो से खरीदी हुई वस्तु को द्धिसुवणं कहा दै । 
डा० भाण्डारकर का मतद कि अनगद हिरण्यकी हण्ड सं्ाथी नौर 
उसी ऊ जन सिदे ठर जाते थे, त्र वे सुवणं कहते थे । कौटिल्य के अनु- 
सार सुवर्णं सिद्धे का वजन १५० भेन होता था । 

काषीपण ( ६।४।१३२ )-यह भारतवपं का सवसे प्रसिद्ध चौद का 
सि्छा ह । इसका वजन ३२ रक्ती होता था। जहत रूपमस्यारस्ति रूप्य. 
कार्पापणः । निघातिकात।डनादीनारादिषु यद्धृपसुर्प्यते तदाहतं रूप्यम्‌ 
( ७।२।५४ ) । सोने जौर तवे के भी कार्षापण दोतेथे, इनकी तोरु एक 
कर्प--८० रत्ती रहती थी । आचाय॑दहेम कामतदै कि कार्पापण से प्रत्येक 
उपयोग योग्य वस्तु खरीदी जा सक्ती हे । यथा--काषौपणमपि विनियु- 
उयमानं विशिष्े्माल्यादुपमोगफलं भवति ( ७१।११५ ) । सौ कः्पपर्णो 
से खरीदी हुई वस्तुको शत्य ओर शतिक ८ ६।४।१३१ ) भौर हजार की 
कीमत वाली वस्तु को साहस कहा दै । श्टाटकं कापोपणपर? ८ ६।२।४२ ) 
से सिद्ध रै कि यहसोनेकामभी होताया। 

निस्क ( ६।४।१४४ )--यह वैदिक कार से चला जाया इभा सोने का 
सिद्छा है 1 आचाय हेम ने मोरु किया अर्थम द्वाभ्यां नतिप्काभ्यां क्रौतम्‌ 


१ देर्ख-- प्राचीन भारतीय सुद्राश्ास ९० ५१ 
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वस्तु-द्िनिष्कम्‌, धिनिषप्कप , वहुनिप्कप्‌ ( ६1४1१४४ ) स्प सिद्ध क्षि 
ह । धर्थात्‌ दो निष्फमे मोट टी हु वन्तु को द्विनिष्फ, तीन निषप्कसे नोट 
खी हु वस्तको त्रिनिप्क भौर व्रहुत नि्प्कोसे मोटी ट्ट चरन्तु कवु 
निष्क कहा है \ टेम ने श्दाटकस्य चिकारः) टाटको निष्क ( ६।०।४२ ) 
द्वारा निप्क सोने का सिक्ाषठोताथा, टस वातकी सूचनादी इ। 

पणय कार्ापणका द्ोटानामदहै1 यह्‌ ३२ रत्तीर्वादी के वजन 
कादोताया। हेमने द्वाभ्यां पणाभ्यां कीतः द्विपण्यम्‌; त्रिपण्यम्‌-- 
अर्थात्‌ दो पणस मोली हई वस्तु द्विपण्य जीर तीन पणन मोली हुई 
वस्तु च्रिपण्य कष्ट जाती थी) 

पाद्--यह कार्षापण के ग्वा मानकाष्टोताथा। इसका वजन भी 
जठ रक्ती वताया गया! दो पादसे मोरी हु वस्तु द्विपम्‌ नौर 
तीन पादस मोट खी हई वस्तु त्रिपा्म्‌ कष््टाती थो । हेमने चिपाह-- 
साषपणसाहचयौत्‌ पादः परिमाणं गृह्यते, न प्राण्यद्वम्‌ ( ६।४।१४८ ) 
अर्थात्‌ माप णौर पण के वीचमें पाद्‌ श्रव्द्‌ के जानेस यह परिमाण सूचक 
है, भ्राणि-षह्ग सूचक नदीं 1 


साप ( ६४१४८ )- यद वादी भौरर्तविका सिष्ाथा।! दी का 
रौप्य मापदो रत्तीकाभओौरर्तौविका पौ रत्तीकाष्टोताधा 1 दिमाप्यम्‌, 
त्रिमाप्यम्‌, सध्यर्धमापम्‌ से स्पष्ट है कि वस्तु्भोकामोरुदो माप्र, तीन मप 
सीर डेढ़ मापभी होता था। 

काकणी ( ६।४१४९ )--यह माप का चौथा होता था। रथाचें 
्तीविके सिरो मे इसका उक्छेख (२११९) मिता दै । द्विकराकणीकम्‌, 
त्रिकाकणीकमू, कध्यर्धकाकणीकम्‌ से स्पष्ट किये नामो, तीन ओर डेढ 
काकणी से खरीदी गयी चस्तु के द! हैमने काकणी फे भ्यवहार की 
चर्चा की! 

शाण-यह भी एक सिका दहे 1 वार्यं हेम ने ६।४।१४६ नौर 
६1४1१४७ इन दोना सूत्रम दस सिते का उक्टेल करिया हे । द्िश्ाणम्‌- 
हास्यं क्राणाभ्यां करत हिल्ाणम्‌, त्रिश्राणम्‌, पञ्चश्लाणसम्‌, पश्चश्षाण्यम्‌ आदि 
पयोग इस सिक्के के प्रचखन पर प्रकाश उारूते ह । यह्‌ निशित परमाण नीर 
मृल्यवादा सिक्ता था । सदहदाभारत मे वताय दै--अष्टौ शाणाः शतमानं 
वटन्ति ( आरण्यक पवं १३४।९४ स्यौ रत्तीवाङे कतमान म आट शाण 
होते थे । जतएव एक शाण की तो १२२ रत्ती होती थी 1 चरकमेश्राणको 
२० रत्ती प्रमाण कदा दै । आचायं हेम ने शाण का वजन कर्षं का चतुथं भाय 
शाण. कर्पचतुभांगः' ( ३।२।१९ ) माना है । 


क 


कंस --यह भी सिक्रादै। द्वाभ्यां कंसाभ्यां द्विकस्या वा क्रीतम्‌ 
िकंसम्‌, धिकंसम्‌ ( ६।४।१४१ ) से स्पष्ट है कि यह कोई तावे का सिक्ता 
था । हमारा अनुमान है कि यह दो पेते के वरावर का सिक्का था। 

विंश॒तिक-हेम ने वताया है कि व्विशतिमोनमस्य विंशतिकम्‌ तेन 
करीतम्‌-वेशति कप्‌--अरथात्‌ जिस सिके का मान वीस हो उसको विचतिकम्‌ 
तथा उस विश्चतिक से खरीदी वस्तु वैंशषतिक कही जायगी 1 यह एेसा कार्षापण 
हे, जिस्म २० माष होते थे, इसटिए यह सिक्का विंातिक कषलाता था ।१ 

वसन--वसनेन क्रीतम्‌-वासनम्‌--वसन से खरीदी हुई वस्तु वासन 
कहराती थी । आचाय हेम ने राजसी वख को वसन कहा हे ( ५।२।१२५ ) । 
दूसरी परिभाषा से कुट्मयोगादरन्धो वख-( २।४।३५ )--एप्पो से सुवासित 
चख को वसन कष्टा गया है । दस प्रकार के चख से खरीठी हुई वस्तु वासन 
कमी जती थी । अथवा वसन नाम काकोई सिक्षाभी हो सकता है, जिसका 
ग्रयोग म्राचीन समयमे होत था। 


ठयवहार्‌ जौर कऋय-विक्रय-- 

क्रय-चिक्रय के लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग हुञा ( ६।४।१५८ > हे । 
यह यात्त-जायात सम्बन्धी व्यापक व्यापार के छिएु प्रयुक्त होता था ( क्रय- 
विक्रयेण जीवति क्रय-विक्रयिकः ६।४।१६ ) । भौर स्थानीय क्रय-विक्रय के 
ङ्एि पण शब्द्‌ का ्यवहार्‌ होता था। आापण-दूकान या वाजार सें क्रय- 
विक्रय के रिषएु प्रदर्धित रतुं पण्य कहलराती थीं । जचायंहेमने पण्यकी 
व्याख्या करते हए छिखा दै--पण्य विक्रेयं भवति । आपूपाः पण्यमस्य 
आपूपिकः ( ६।४।५४ >), जो क्रय-विक्रय से भपनी जाजीविका चलता था, वह 
व्यापारी कषहङाता था । छोटे ग्यापारी किञ्ञर, तगर, उक्ीर, हरिद्रा, हरिद्र पर्णी, 
गुरगुर, नरद्‌ ८ ६।४।५५ >) शलालु ( ६।४।५६ > को वाजार मेँ वेचते थे ओर 
चदे व्यापारी इन पदार्थौ को वार से मंगाकर थोक रूप मँ वेचते जीर खरीदते 
थे । थोक व्यापारी सामान को एक जगह से दूखरी जगह रे जाकर वेचते ये । 

ञाचार्थं हेम ने वडे व्यापारी के क्षि द्रव्यक शब्द्‌ काप्रयोग क्ियाहे 
जौर इसकी न्याख्या करते हए ङ्खिा हे- दरव्यं दरति, वहति, वहति 
दभ्यकः ( ६।४।१६७ )-- जो पूजी लगाकर सामान खे जाताडो; खाता हो 
ओर अपने मारु की स्वय देखभाल करता हो उसे दरव्यक क्हाह। दूमरे 
व्यापारी चल्िक थे । वस्र की व्याख्या म बताया हेदो नियतकालक्रय- 
सूर्यम्‌” ( ६।४।१६८ >) अर्थात्‌ निश्चित समय के कय सूल्य को वल कहत ट» 


१. देखं--पाणिनिकारीन भारत ¶० २६३ । 
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जो इस प्रकारका व्यापारी हो, उसे वलिक कहा जायगा । तात्प यहद 
कि इस कोटि के व्यापारी वाच्दा-सद्य का कायं करतेथे। ये रोकद्ु-पृजी 
व्यापारमे नहीं ल्गाते थे, विकि जवानसे दी इनका कारोवार चलता था। 
, प्राचीन भारतम आर्थिक जीवन की तीन युख्य संस्थां थीं। रिस्िपिर्यो 
के संगठन को श्रेणी, व्यापारिर्यो के संगठन को निगम भौर मारु खाद्कर 
वाणिज्य करनेवारे व्यापारियों को सार्थवाह कदा जाता था । 
ठ्यापारियों के भेद-- 
देम के श्रस्तारसंस्थानतदन्तकठिनान्तेभ्यो व्यवहरति? ६।४।७९ 
८“प्रस्तारे व्यवहरतीति म्रास्तारिकि. सांस्थानिकः; कास्यगप्रस्तारिकः; 
लौदप्रस्तारिक. गौसंस्थानिकः आश्वसस्थानिकः, करिनान्त--वाश- 
करटिनिकः वाधकठिनिक.7 लर्थात्‌ चस्तुजो का व्यापार करनेवारे व्य्रापारी 
तीन प्रकारकेथे। जो व्यापारी खनिज पदा्थं--रोष्ा, कासा, चौदी, सोना 
सादि का व्यापार करतेथे, वे प्रास्तारिक करते थे, नौर जो पश्ुभोके 
व्यापारी थे, वे सास्थानिक कहे जातेथे। इस प्रकार के व्यापारी गाय, घोदा, 
हाथी, ऊँट, गधा आदि पश्चर्जो के यातायात का भ्यापार करतेथे। तीसरे 
प्रकार के व्यापारी वांस, चमद्ा, राख सादिका व्यापार करतेथे। माल 
के खरीदने वेचने का माध्यम सिते ये। 
साई- 
वाजारमे किसी चीजकी विक्री पष्ठी करने के देतु साई दी जाती 
थी, जिसे सत्याकरोति कहा दे । (सत्याकरोति वणिग्‌ भाण्डम्‌ । 
कापोपणादिदानेन मयाचश्यमेयेतत्‌ क्रेतव्यभिति षिक्रेतारं प्रत्याययति 
( ७।२।१४३ ) साई का उदेश्य ग्राहक की जरसे सौदा पक्षाकरना था 
आओौर वेचनेवारे को पूरा विश्वास दिखा देना था कि अहक मारु अवश्य 
खरीद खेगा। 
लाभ- 
राम जोर मूर की ग्याख्या करते हुए वताया है- पटादीनायुदानां 
मूल्यातिरिक्तं प्रात्र द्रव्य लाभ › (६।४।१५८ ) - वखादि पदार्थौ के निर्माणे 
जो छागत रूगती धै, वह उनका सूर्य कराती है 1 इस सख्य से जो अतिरिक्त 
दन्य प्राप्त ्टोतादे, उसे काभ कहते ह । 
द॒ल्क-- 
व्यापारियों के मार पर चुगी गती थी, जिसे च्ुगी कहते थे 1 जितना 
शर्क मार पर ख्गता था, उसीके आधार पर व्यवहार में मालका नाम पठ 


(॥ 
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जाता था ८ ६।४१५८ ) । चुंगीघर को शुर्छशाला नौर वरह चै प्राक्त ह्यने- 
चारी आय को ल्ौरकशालिकि कहा है ( शुल्कशालाया अधक्रयः-शौल्क- 
शालिकः ६।४।५२ ) । श्स्कशारा राज्य का जामदनी का प्रमुख साधन थी । 
शयर्कशारा--चुगी घर में नियुक्त जधिकारी को भी ज्ौरकश्ाक्तिक (६।४।७४) 
कषा दै । देम की वणिजां रक्चानिर्वेशो राजभागः जुक्‌" ( ६।४।१५८ ) 
पस्मिषासे इस बात परी प्रकाश पडतादहै फिं यह शरक राके लिए 
सरकार को दिया जाता थाओौर सरकार व्यापारस्य की रत्ताका प्रवन्ध 
करतौ थी1 

चुद्गी सामान की तायदादं के जनुमार रुगती थी भौर यह कई वार दी 
जाती थी । देम के दद्वितीयमस्मिन्नस्मे वा बृद्धिरायो लाभ उपदा शुल्क 
वा देयं द्वितीयकः, वृतीयिकः, पच्चमिकः, षप्ठिकः' ( ६।४।१५९ ) प्रयोग 
इस वात के समर्थक किं प्रत्येक नगरमे चङ्ग गती थी। इसी प्रकार 
राम भी एकाधिक वार लिया जाताथा1 जिम थोडे मारु पर जाधा रुपया 
घुद्गी रुगती थी उसे चङ्ग की मापा र्मे जार्धिक या भागिक ( मागङब्दोऽपि 
रूपकाधंस्य वाचक.--६।४।१६० >) कहा हे । 


वाणिज्य पथ-- 

एक नगर से दुसरे नगर के जाने-भाने के किष पथ-- सङके थीं, जिनसे 
व्यापारियों को आना जाना पदता था। जाचायं हेम ने “शड्‌ कूत्तरकान्तार- 
राजवारिस्थलजद्धालादेस्तेनाह्ते च” ६।४।९०--शद्भुपथेनाहतो याति वा 
शराङ्कुपथिकः, ओौत्तरपथिकः, कान्तारपथिकः, राजपथिकः, वारिपथिकः.) स्थार- 
पथिक. जाङ्गकूपथिकः । 

शङ्कपथ--पहादी मागं है । जह वीच मेँ चदानं जा जाती थीं, वर्ह शक 
या रोषे की कीरु चट्ानों से रोककर चदना पठता था । दस प्रकार कठिन पथ 
को शङ्कुपथ कहा है । 

उत्तरपथ --यह वहत ही प्रसिद्ध व्यापार का मायं रहादै।! यह 
राजगरह से गान्धार जनपद तक जाता धा! दङ्िणापथ श्रावस्ती से प्रतिष्ठान 
तक जाता था उत्तरापथ से याच्ना करनेवार्छो को ओत्तरपथिक-~उत्तरपथेना- 
हतो याति चा ( ६।४।९० ) कहा है । इस मागंके दोखण्डये।! एकतो 
चु से काश्यपीय सागर तक, जो व्छैकमी होकर यूरोप त्तक चटा जाता था। 
दूसरा गन्धार की राजधानी पुप्कलावत्ती से चलकर तक्तक्िलखा होता हना 
सिन्धु, एतद्वि गौर युना पार करके हस्तिनापुर ओर कान्यकुव्ज प्रयाग को 
मिखाता इभा पादत्र एवं ताम्रिक तक चखा लात्ता था । इस मानं पर 
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यात्रियों ॐ सदरने क छिए निपा, कपः भौर छायादार दत्त खगे इष ये! 
सर्वत्र एक-एक कोस पर सूचना दैने वारे चिद्व वनेये। खी मागंका 
वीच का कड़ा तक्वा, पुष्करावती से कापिश्ची होता हुभा वाहीक तक 
जाता था जौर वहं पू मँ कम्बोज की जोर से जाते इद्‌ चीन के कौशेय परथो 
से मिख्ताथा) 


कान्तारपथ ओर जांगलपथ--ौश्ाम्बी से मवन्ति होकर द्िणर्मे 
प्रतिष्ठान घौर पश्चिम मे भरङच्छु को मिकानेवाखा विन्ध्याखी या विन्ध्य 
ॐ चदे जङ्गल का मार्ग कान्तार पथ या जांगख्पथ के नाम से प्रसिद्ध था) 


स्थलपथ- 


यद मार्म द्षिण सारत के पाण्डय दैक से पूर्वीघाट भौर दक्षिणकोश्नर 
होकर आनेवाला मार्ग है ! भारत से रहरान की ओर जानेवारे खुशी रास्ते को 
भी स्यरुपथ क! हे 1 जाचा्यं हेम ने 'स्थलादेमेधुकमरिचेऽण्‌? ६।४।९१- 
(स्थलपयेनाहतं मधुकं मरिचं वा! अर्थाच्‌ स्थर पथ से मधूक--सुरटी 
नौर भिरं छायी जाती थी । 
अजपथ-- 


जिस मार्ग मे केवर एक वकरी चलने की गुज्ञादश टो तो उसे जजपथ 
कते दै । सम्भवतः यह पहादी मार्ग है, निस पर वकरी गौर भेदौ के उपर 
थल म मारु खाद्कर ठे जाते थे। 


वारिपथ- 


व्लुसे काश्यपीय सागर तक का मार्गं वारिपथ कहराताथा। इसी 
रास्ते भारतीय मार नद्यो के जरू द्वारा पश्चिमी देशे में पदचाया जात्ता था । 


छचद्ान~~ 


धनिक के टिए्‌ जञाचा्यं हेम ने द्रनम्यवान्‌, मास्यवान्‌, धनवान्‌ (७1 २1६), 
खाद्य ( ३६४ उ० ), स्वापत्तये ( १।४।२८ >), हिरण्यवान्‌ ( ७।१।१७९ ) 
शव्द का उङ्ञेख किया है 1 नाव्य के अन्तर्गत दभ्य--धनिक ये, निर्दे सरकार 
दवारा हाथी पर सचारी करने का अधिकार प्राक्त या । ( ६।8।१७८ >) ये नैगम 
या महाजन कहे जाते थे । ये धनिक ङुखपति, करोड़पति दोतेथे। ये छोरा 
चऋणदेतेयथे, इसरिषए्‌ ऋणदाता को उन्तमर्णं ओर ऋण रेनेवारे को अधमर्ण 
कहा जात्ता था 1 व्याज को वृद्धि, कहा है 1 अधमणैनोत्तमणौय गृहीतधना- 
तिरक बृद्धि. ( ६।४।१५८ ) अर्थात्‌ कजं केनेवाका महाजन को जौ मूकुधन 
के अतिरिक्त भ्याज देतादहे, उक्ते बृद्धि कदतेै। कदे व्याज को सीद्‌ 
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(उसीदं वृद्धिस्तदथं द्रभ्यमपि कुसीदम्‌, तदुगरहाति छुसीदिकः ६।०।६५) 
कहा है । अदृ्ध्गृह्णाति गर ६।९।३४ सूत्र मे जन्याय से रहण करने को गदं 
कहा हे । अल्पं द्त्वा प्रभूतं गृहन्नपन्यायकारी निन्यते ( ६।४।३४ ) 
अर्थात्‌ थोडा धन देकर जो अधिक वसू करता था, चह निन्दा कापन्नद्ोता 
था । ष्द्रौकादशादिकश्चः ६।४।३६--दशभिरेकादशच ददो कादशाः। तान्‌ 
गृह्णाति दशैकादक्चिकः 1 भर्थात्‌ दस रुपये देकर श्यारह रूपये वसुर किये जाने 
करो द्ोकाद्शिक व्याज कहा है । इस दस प्रतियत व्याज को गर्हित माना 
गया है । आचाय हेम ने द्विगुणं गृह्णाति-दवेगुणिक् › तरेगुणिकः, वधुषीं वृद्धि 
गरहाति वार्धुषिकः, ( ६।४।३४ ) अर्थात्‌ दुगुना, तिशुना उ्याज कमाने वार 
को निन्दा का पात्र कहादहै। 

व्याज की उचित द्र आधा कार्षापण प्रतिमास की व्रद्धि समन्षी जाती थी, 
यह दर दुः प्रतिशत होती थी । रसे ऋण को अधिक, भागिक ( ६।४।१६० ) 
कहते थे ! हेमने सात, आठ, नौ ओौर दस ्याजवारे ऋणो का भी उच्चेख किया 
हे । यह्‌ ऋण किस्त मे चुकाया जाता था । सात किरस्तो में चुकाया जानेवाला 
सप्तक, आठ क्रिस्तो का जष्टक जौर नौ किस्त का नवम कहराता था ( ६19 
१५८, ६।४।३५, ६।४।३७ >) 1 जितने समय मेँ ऋण चुकाया जाता था, उसके 
अनुसार छण का नाम पडता था! कालादेय ऋणे ६।३।११३ सूत्र में 
समय विशेष पर छुकाये जनेवाटे छण का कथनदहे। महीने मे चुकाये 
जानेवारे ऋण को मासिक, वपं में चुकाये जानेवारे को वार्षिक जर चु. महीने 
मे चुकाये जनेवारे को आवरसमक या पाण्मासिक् कहते थे ( ६।४।११५ ) 1 


विर्धेषरूप सरे चुकाये जानेवाले ऋण-- 

यवबुलकम्‌-यस्मिन्‌ काले यवानां बुल भवति स कालो यववुसम्‌ 
तत्र देयमृणं यवचुखकम्‌ ( ६।३।१ १४ ?--जव जौ की फसर पककर काट 
ङी जाती थी जर खरिहान में जौ निकालकर भूसा का ठेर कर देते ये, उस 
समय पर चुकाये जानेवारे ऋण को यवद्ुसकम्‌ कहा गया हे! यह श्ण जौ 
जर भूखा वेचकर चुकाया जाता था । यह वसन्त ऋतु का समय है ओर 
हस समय सें होनेवाली फसटं वासन्तिक कराती हं । , 

कल(पकम्‌--यस्सिन्‌ काले मयूराः केठाराः टृक्षवः कलापिनो 
मबन्ति स कालस्तत्साहचयौत्कल्लापी तत्र देयग्रणं कलापकम्‌ ( ६३ 
११४ )- मोरो के कूकने, केदार बरौ के फटने लौर गन्ने के चडे ्ोने के कार 
को कलापी कहा गया है 1 यह समय आशिन-कात्तिक का है! इस समय गन्ना 
या अन्य उसपन्न एोनेवारी एमरछो को चेचकर यह ऋण काया जात्ता था1 
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सश्वरकप--्यस्मिन्‌ काते अश्वन्थाः फलन्ति म कालोऽ्धत्थ 

फलसहचसितिऽश्वस्थः तत्र देयमृणमश्वतथकम्‌ः (६२1१ १४)-- जिम महीन 
मे पोपरः के पेद पर पीपल-फल ले, उत्त महीने को अश्वन्ध क्ते ह श्रौ 
द्म महीने म चुक्ाये जानेवारे ऋण को जश्चन्थक्र छण कहा जाताद्वं 1 यह 
ऋण श्रावणनभादो म तरकार या सृग आदि धान्य वेचक्र चुकाया जाता 
था । श्राचण-मादो से भग र उद की फमल प्राय. घा जत्ती टै! चाजरा 
की फसलछमी मादोमे पक जातीहे, यष्ट ऋण इसी फस से च्युकाया 
जाता हे 1 


उमाव्यासकम--उमा व्यस्यन्ते विश्चियन्ते यस्मिन्‌ स काल उमा- 
उ्यामरननत्र देवमृणमुमाव्यासकम्‌? ( ९।२।११४ )--तोमी जिम महीने में 
छरी जाय, तीमरी का वीज जिम मष्ठीनेमं वोया जाय, चद मदीना उमाय्यास 
कष्ट्टाना दै जौर इस महीने मे चुकराया जानेवाला क्ण उमास्यासक कदा 
जाताडै। यह कारसिक्र-थगहन क महीने ई, इम मष्टीने म खरीफ की फमटः 
रमे भा जानी है नौर उससे छण घटा किया जाताडहे। 


रेपमकमू-रेपमेऽस्मिन्‌ संवत्सरे देयमृणमेपमकप्‌ ( ६।३।११४ )-- 
इस वर्तमान वर्ष॑मै चुकाया जानेवाखा ऋण देपमकम का जाता ह । 
उमी वर्पस कऋणनभटा कर दिया जायगा, इस श्रातं पर लिया राया 
एैपमकू कददलायया । 


० 
त्रेपमकम्‌--त्रीप्मे देयस्णं वरष्मकम्‌ ८ ५।३।११९५ )--्रीप्म ऋतु-- 
वेशाख-जेष्ठ मे रवी की फसल से चुकाया जानेवाखा ऋण म्रष्मक्छम्‌ कटा 
गया दे । प्रायः आजकल मी क्रिसान द्रूसी समय पर ऋण चुकाते द 1 


आग्रहायणिकम्‌ ( ६।२।११६ )--अगदन के महीने मे चावल, ज्वार, 
चाजरा, मक्ता, सूग, उद्द्‌ आदि अनेक धान्यो की फट साती है । अतः इस 
महीने मं ऋण का सुगतान करना सररः होता दै। इस मीने मँ चुकाया 
जानेवाला ऋण आग्रहायणिक कष्टता था । 


हेम जे कास्यायन के समान ऋसे प्रदशा्णैवसनकम्बलवर्प्रबस्स- 
तरस्यारः ( ११२१७ ) यश्रा--प्रगतस्ण श्रणन्‌ १ दृशाना्रण दश्ाणम्‌ 9 
ऋणस्याचवयवत्तया सम्बन्धि ऋणद्रणाणनर्‌, वससानाग्रण चसनाणेप्रु एव 
कम्बलाणंम्‌ ; वृरसराणम्‌ > यत्सतराणम्‌ सन्दभं चिता दै । इसरते सवगत 
होतादे क्रि उदठोकादश्त पद्धति पर किया गया ण द्ार्ण, वमन--ुक 
कार्षापण सिरा यय्‌ छण वस्सनार्ण॑, कम्वल के छियि लिया जानेवाखा कम्बलं 
कषटटाना या । यह कम्वर पचि सेर उनका वना हुला निशित माप भौर 
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तोक का होता था। नये वचुडे के किए लिया गया ऋण वत्सतरा 
कहराता था । 

उप्त ऋण सम्बन्धी विवेचन से स्पष्ट हे कि कृषि, च्यापार्‌, प्ुपारन 
के समान ऋण देकर व्याज से रुपये कमाना भी भा्थिक साधन के 
अन्तर्गत था । 


निमान-मान प्रमाण- 

व्यापार तथा उद्योग धन्धो के भ्रकषं के किए नाप, तोकरूका प्रचार होना 
जावश्यक हे 1 जाचायं हेम ने मान की व्यास्या करते इष वताया है 

मानमियत्ता सा च देधा संख्या परिमाणं च ( ५३८१ )- वजन 
ौर संख्या निश्चित करने सा नाम मान है मौर यह मान दो प्रकार का होता 
हे- सख्या जौर परिमाण-नाप । 

छु वस्तु दुखरी वस्तुर्जो के वद्र भी खरीदी जाती थी, इस प्रकार 
के व्यवहार को निमान कते है । इस प्रकार की अदला-वदी का जाधार 
वस्तुर्भा का आन्तर्कि सूर्य ही होता था। हेम के--द्रौ गुणावेपां सूल्य- 
भूतानां यवानासुदश्चितः द्वियवा, उदितो मूल्यम्‌? (७।१।१५३)--अर््रात्‌ 
जौ की अपेक्ता मदे का मूलय आधा था । एक सेरजौ देने पर दोसेरनद्रा 
प्राक्च होता था, यही मह्रं के परिवतंन का नाधार सूर्य कहता था । हेम 
ने गार्यो के बदरे मेँ भी वस्तुर्भो के खरीदे जने का निर्देश कियाद । इनके 
“पच्भिरैः क्रीता पच्चाश्वाः दशाश्वा ( २४।२३ >) उदाहरणो से स्पष्ट 
है कि पच्च घोरो के वदे ओँ खरीदी हुई वस्त॒ प्चाश्वा भौर दख धोढो के वदृके 
मे खरीदी चस्तु दश्चाश्चा कहलती थी। 

देम ने द्वाभ्यां काण्डाभ्यां करोता द्विकाण्डा, त्रिकाण्डा शादीः (२ 
४।२४ ) उदाहरण च्छि हे! दो या तीन काण्ड से खरीदी गुरी सादी । श्रूं 
प्रमाण से क्रीत वस्तु को शोपम्‌ कहा है द्वाभ्यां र्पीभ्यां कीतं दिदुपम्‌ , 
वरिद्यप॑म्‌ , अध्यधंशपेम्‌? ( ६।१।१४१ ) अर्थात्‌ दो दोण प्रमाण का शं 
एवं दो शूप प्रमाण णक गोणी ( लगभग दा मन वजन) होतीह्र। ढो 
श्रं से खरीदी वस्तु द्विश, तीन शूप से खरीदी वस्तु त्रिश्रूपं जौर ठेद्‌ श्रं 
से खरीटी वस्तु अध्यधश्ूपं कहलाती थी । इस प्रकार पञ्चगोणि जौर दशभोगि 
प्रयोग भी प्रचलित ये) 

ग्रसाण- 

(आयाममानं प्रमाण तद्‌ द्विविधम्‌ । उध्वंमानं तिर्यगमानचखछ। तत्रो्व- 

मानात--जानुनीध्रमाणमस्य जाुमात्रमुदक्तप्र ; ऊरमात्रसुल्कम्‌ । 
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१३ गोणी ( २।४।१०३, ७।१।१२१ )--गोण्यमेये, गोण्यास्तुरयम्‌-गौणि- 
कम्‌--२ सन प्रमाण की गोणी होती थी । 


आजीविका के साधन पेले- 

हाथ से कार्य कर आजीविका चरानेवारे ग्यक्ति विभिन्न प्रकार के पेश 
करते थे । आचाय हेम ने हस्तेन कायं हस्स्यस्‌" ( ६।४।१०१ ) द्वारा इस 
भकार की आजीविका करने वालो की जोर संकेत कियादै) हेम ने कारिः, 
शिर्पी ( ६१९ उ० ) ओर क्रासः ( ५।१।१५ ) द्वारा हाथ से काम करनेवार्छो 
को कारि भौर का कहा दै । कुद पेरोवरो के नाम नीचे दिये जाते हे- 

१ रजकः (“1 १।६५)--वसख प्र्तारन द्वारा जाजीविका सम्पन्न करनेवाखा । 

२ नापितः (७।२।१४४)-हजामत काट कर आजीविका सम्पन्न करनेवारा। 

२ कुम्भकारः (७।१।५५)- मिह्री के वतंन बनाकर जीविका करनेवारा । 

9 तन्तुचाय. (७¶ ।५५)--जलादा--वख चुनकर भाजीविका करनेवाला । 

आखनिकः ( ५।३।१२७ ) खनकः ( ५।१।६५ )-- खान खोद्कर 
आजीविका सम्पन्न करनेवाला । 

आनायी ( ५।३।१२३५ )-जारु विद्ठुकर मर्स्यवन्धन या हरिणवन्धन 
दवारा भाजीविका सम्पन्न करनेवाला । 

घातनः ( २७२ उ० )--रंगोपजीवी-रंगरेज का कार्य कर आजीविका 
सम्पन्न करनेवारा । 

गस्धिकः या गन्धी ( ७।२।६ }-दन्न या पुरष्पो की गन्ध का कार्यं 
करनेवाङा । 

पाक्षिकः ( ६।४।३१ )--पर्ी पकड़ने अर्थात्‌ व्याध का कायं करनेवाला । 

मायूरिक ( ६४३१ )-- मयूर पकद़नेवारा । 

तैत्तिरिकः ( ६।४।३१ )-- तित्तिर पककर वे चनेवाला । 

वादरिकः ( ६।४।३० )--वद्राण्युन्डंति उचिनोति-वेर जादि फट 


एकत्र कर बेचनेवाला। 
नैवारिकः ( ६।४।३० )--निवार-जंगरी धान को एकत्र कर जीविका 


सम्पादन करनेवाला । 
श्यामाकिकः ( ६1४।३० )--श्यामा नामक धान को एकत्र करनेवाला 


कस्बलकारकः ( ७।३।१८१ )- उनी वख चुनकर जाजीविका सम्पन्न 


करनेवांङे । 
वच्म॑कारः ( ७।१।४५ ) चमार--चमडे की वस्तु वनाकर आजीविका 


सम्पन्न करमेवाखा । 
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कमीरः--( ६।२१९४ >--सोएार, श्रीजारे नानेया 1 

नर्तकः ८ ५।१।६५ )--नाचन प्ल पेना फरनेवादे ] 

गाथकः ( ५११६६ )--गने फा पेध्ा करनेयार । 

भारवाहः ( ५११।७२ )--योष्ता दने फा कायं करनेवनि 1 

चित्रकरः ( ५।१।१०२ )-चित्रक्रारी फा वेशा करनेयाद । 

धनुष्करः ( ५।१।१०२ )--धलुप वनानि का फार्यं करनेवाटे 1 

ऋसििजः (५१।३२)--यन्न लादिका पेक्षा या पौरोदिष्य नर्य फरनेयषट 1 

स्व्णकारः ( २।२।३२ )- सुनार, एन पश्यनोर कष! है । 

येयः ८ ६।२।१२१ )--जनुर्वद-चिक्षिध्सा का चेश्चा करनेवाला । 

उ्योतिपी ८ ६।३।१९१ )--उयोत्तिप विधा का पे्ा करनैवलटि । 

कर्मकरः ८ ५।१।१०४ )--मजदृर--पारीरिक श्रम फरनेवाटे 1 दासी का 
कर्मकरी कहा गया ई 1 

तक्षायस्कारः ( ३।१।१४३ )--व्दृ्ु, यष्ट र्थो कं पियो पर टो 
न्वढ़ाने का कार्य करता था। 


वेतनजीवी-- 

नियत काट के लिये तियत वेतन पर च्सी व्यक्ति णो फामकं चिं 
स्वीकृत करना परिक्रयण कष्टखाता था ¦ "परिक्रियते नियत्तकाल स्वीक्रियते 
येन तत्‌ परिक्रयणं वेतनादिः ८ २।२।९७ ) जो व्यक्ति इत प्रफार परिक्रीत 
ष्ोता धा, वह अपने परिकफेता--माटिक से वेतन जान खेन पर स्ति देता 
था 1 इसी कारण भाषा मं शताय परिक्रीतः, शतादिना नियतकालं स्ती- 
त्तम्‌? ( २।२।६७ ) प्रयोगो से स्पष्ट दै कि एक दातत या एक स्ट कापांपरण 
मुद्रा पर तमहं काम पर नियत कर लिया गया, स्वीकार करो 1 खत्तियामनज- 
दूरी पर ख्गाये गये मजदूर का नाम उसकी भजदूरी या उसके फायक्राटसे 
ररा जाता था । मजदूर मासिक जीर टैनिक दोनों ही प्रकार की मजदूरी पाने- 
चारे होते थे । 


मक्त ( ६।४।७२ )-भक्तमस्मे नियु्कं दीयते भाक्तमू-रोजाना भोजन 
पर रहने वाखा मजदूर । 

ओदनिक (६1 ४७२)--गोदनमस्मे नियुक्तं दीयते भौदनिकः -- भात क 
-भोजन पर रष्टनेवाखा मजदूर ! 

आत्रभोजनिक ( ६।४।७० )--लग्रमोजनं भस्म नियुक्त दीयते जाग्र- 
-मोजनिक--सचसे प्के भोजन जिसको कराया जाय, दसी भोजन पर जो 
कार्य करे, वह श्रमिक भाग्रभोजनिक कषटखाता था ! तथ्य यह ह कि इस प्रकार 
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के व्यक्ति मजदूर नहीं होते थे, वर्क सम्मानित सहयोगी रहते ये । इन्हं 
सहयोग ओर सहकारित के जआधार पर श्रमे सयोग देना पडता था । 

आपूपिक (६।४।७०)--पुभो के भोजन पर काम करनेवाला सहयोयीश्रमिक। 

शाष्छुलिक--(६।४।७०)--शष्छ़टी के भोजन पर काम करनेवाका मजदूर। 

श्राणिक्‌ ( ६।४।७१ )--श्राणा नियुक्तमस्मै दीयते-- मड जिस मजदूर 
-को दिया जाता हो, वह श्राणिक कहलात्ता था । 

इन मजदूरो के ्तिरिक्त बदे-वडे वेतन पाने वारे कर्मचारियों ॐ नाम 
भी उपरुन्ध होते है- 

१ शौल्कशालिकः ( ६।४।७४ )--रछशशारायां नियुक्तः-चुंगी घर का 
अधिकारी 1 

२ आपणिकः ( ६।४।७४ )-दुकान पर मार वेचनेवाला या हिसाव- 
किताब के खयि नियुक्त सुनीम। 

२ दौवारिकः ( ६।४।७४ )--द्वारपार । 

४ आक्षुपटलिकः ( &।४।७४ -दुतगरह का अधिकारी । 

५ देवागारिकः ( ६।४।७५ )--देव मन्दिर का अधिकारी । 

& माण्डागास्किः ( ६।४।७५ )-भाण्डार का अधिकारी--खजाच्ची । 

७ आयुधागारिकः ( ६।४।०५ )--जखश्चाला का अधिकारी 

८ केोएठागारिकः ( ६।४।७५ )--कोठारी । । 

९ आतरिकिः ( &1४1७४ )--याच्राकर वसरु करने का अधिकारी । 

परिपार्िकः ( ६ ४।२९ )--परिपाश्च वतंते परिपा्विकः--अद्गरप्तक । 

पारिमुखिकः ( ६।४।२९ )-- सेवक । 

लालाटिक (६।४।४५)--यः सेवको दृष्टं स्वामिनो ललाटमिति दूरतो 
याति न स्वामिकार्येषुपतिषछठते स॒ एवमुच्यते । ललाटमेव वा कोप- 
प्रसादलक्षणाय यः पश्यति स लालाटिकः । अर्थात्‌ जो सेवक स्वामी के कायं 
मे तरपर नष्टीं रहता हे, स्वामी को आते हुये देखकर उपस्थित हो जाता दहे 
जथवा जो स्वामी की प्रसन्नता ओर कोध को जवगत करने के लिये उसके 
रुखाट की ओर देखता रहता दै, वह रालाटिक कदराता है । यह सेवक का 
एक सेद्‌ हे, को स्वतन्त्र प्रकार नहीं दे 

माटक- 

उत्त साधनो के भतिरिक्त जामदनी का एक साधन मादाभीथा। भदे 
पर घोडा, गादी, रथ जादि सवारियो के अतिरिक्त दुकान जौर मकान भी दिये 
जाते थे । जाचार्य॑हेमने चतायाहै--भोगनिर्वेदो भाटकमिति यावत्‌ (६।४।५द) । 
नौका के भाडे के भातरिक्‌ ओर दुकान के भादे को जापणिक का है । 


[ = | 


प्रशासन 

याचार्य॑दहेमनेरो प्रकार कै दापन नन्तो फा उलट करिया--राजतन्प्र 
लौर संधश्नामन 1 प्प्रथिव्या हश्तः पाधि; ( ६।४।१५६ }-एके जनपद 
की भृमि प्रथिवी कदृटातीथी सीर वर्ष्या राजा पार्थि फहन्टता चा। 
खसे विपरीत उखे विस्तृत भृप्रदेधा या समस्नददाके च्यियि सर्थभूमि प्राच्य 
था, जर्हा का लयिपति ( सर्वभूमेः सार्वभौमः ६।४।१५६९ >) सार्वभौम क्ट 
खाता था । राजा फँ चयि अधिपति ( ८91६० ) पाब्दर भाया दै, जो विह्ोष 
सरथं का वाचक ष) पषोसी जनपद पर उस प्रकार फा लधिकार षट, जिममे 
चे कर देना स्वीफार करे, भाधिपस्य ( घ्थिपतेर्भावः फमे वा धाथिफायम्‌ ८1१ 
६० ) कहटाता या } सन्राट्‌ ( समाट्‌ ५।३।१६ ) विश्रि श्रामरु फ सुचक 
दे,.देम ने ( "सम्राट्‌ भारतः, ५७१२११६९ ) उटाषरणमे द्रुम वात्तको स्पष्टक्गिया 
ह किं यह उस प्रकार के शासन तन्त्र के यिय प्रयुक्त होता धा, जिमर्मे घ्न्य 
राजा को करदाता वना लिया जाताथा। उदृ्टरण में चक्रवर्ती मरतको 
विगप्यके रूप में प्रयुक्त फिया ६, इससे त होता ह किदेम स्राद्‌ को 
च्चक्रवर्ती मानते थे । 


इनके जतिरिक्त महाराज मौर भतिराज दाब्द्‌ भी लाये ई । महांश्चासौ 
राजा महाराजः ( ७।३।१०६ 9 अर्धात्‌ यह शव्द चदे राजाके अर्थम 
प्रयुक्त है । महान्‌ विद्रोपण के साथ राजा चिदोप्य का कर्मधारय समासं किया 
दे, भतः स्पष्ट दै करि यह शब्द्‌ जधिपति जौर सम्राट्‌ का मध्यवर्ती था 1 अति- 
राज शब्द्‌ का प्रयोग अतिक्रान्तो राजानमतिराज.” ( ७२।१०६ )-ोरे- 
छोटे राजा को लपने प्रभाव जौर प्रताप से तिरस्छत करनेवाटा तथा न्दं 
करद्‌ वनानेवाखा अत्तिराज कषटाता था 1 'पच्चानां राज्ञां समाहार. पश्च- 
राजी, दशानां रान्नां समाहारः दशराजीः ( ०३।१०६ ) शाष्द्‌ भी स 
चात के समर्थक ह कि छोरे-छोटे राजा जपना सघ चनाकर रहते थे, पौच 
राजार्धा के संघ को पश्ठराजी भौर दस राजार्भो के सघ को द्षाराजी कषा है । 
राञ्य का संचालन मन्त्रिपरिपद्‌ नामकी संस्थाद्धारा होता था, राजा दस 
परिपद्‌ का सर्वशक्तिश्नारी एवं सार्वभौम रहता था । जो प्रजा की रक्ता नष्ट 
करता था, उस राजा को किंराजा कषा ( ३।१।११० >) ह । 


संघश्षासन के उदाहरण भी मने प्रस्तुत कयि) (नानाजातीया 
अनियतवृत्तयोऽथकामप्रधानाः संघपूराःः ( ७३१६० ) तथा न्नाना- 
जातीया अनियतटृत्तयः शरीरायासजीविनः संघत्राताः ८ ७।३।६१ ) 
अथच्‌ प्राचीन समय मेँ बाहीक एवं उन्तर-पश्चिमी प्रदेश मे नाना प्रकार के 
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संघ राज्य थे, जिनमे शासन की अनेक कोटिर्यां प्रचकिति थीं । कुद उन्नत श्रेणी 
के खघ थे, जिनमे सेभा, परिषद्‌, संघमुख्य, वर्ग, अंक, रक्तण भादि सवश्ासन 
की मुख विशेषतां वतमान थीं! उपरके दोनों संघ इस प्रकारकेटैजो 
आयुधो वारा ट-मार करके जआर्मनिर्वाह करनेवारे कवीर्छो के रूपमे थे । ये 
अपना एक मुखिया चुनकर किसी प्रकार संव शासन चरति ये । बातत भौर 
पूग इसी प्रकार के संघथे। पूग संघ की जाजीविका निशित नदीं थी, पर 
इतना सत्य है कि ये छटमार की भवस्था से ऊपर उठकर अर्थोपार्जन ॐ लिये 
अन्य साधनों को कामे रुतिथे। इनका संघ शखोपजीवीतो थाह, पर 
इनका शासन ऊ व्यवस्थित था 1 ७।२।६० सूत्र मे "लोहध्वजाः पृगाः' सँ 
रोहध्वज पूर्गो का नि्दँशा किया हे । 

त्रात उन रडाकू जातिर्यो की सस्था थी, जिनका भार्यो के साथ संघर्षं 
इथा था जौर जो श्चारीरिक श्रम द्वारा शख से अप्रनी आजीविका का उपा. 
जन करतेथे। ये वर्णाश्रम धमं वाद्य जातिया थीं। पूग ग्रामणी माम 
मुखिया कहरति थे उसी प्रकार नार्तो मं भी म्रामणी धे । शखजीवी सर्घो में 
पश्व, दामन, यौधेय भादि भी परिगणितये। हेम ने पपर्शोरपत्यं बहवो 
माणवकाः पशेवः शखजीविसघः ( ७।३।६६ ); दामनस्यापत्यं वहवः 
कुमारास्ते शखजीविसंघः दामनीयः ( ७।३।६७ ), युधाया अपत्यं बहवः 
कुमारास्ते शखजीविसंघः यौधेय ( ७।३।६५ ), शवराः शस्लजीविसवः, 
कुन्तेरपत्यं बहवो माणवकाः कुन्तयः शखजीविसंघ कौन्त्यः ( ५।२।६२ > 
मल्लाः संघः मल्लः ( ७।२।६२ ), कुण्डीविशाः शखजीविसंघ कोण्डी- 
विश्य: ८ ७।२।६३ ), आदि संघो का उद्टेख कियादहै। इससे स्पष्टे कि 
सघशासखन जह-तहां प्रचित था । 

दामन्यादि गणो निन्न प्रकार आयुधजीवी संघो का नि्दंशाहिमने 
कियादै। 

(१ ) दामन्यादि (७।३१६७)--दामनि, ओरुपि, काकदन्ति, अच्युतन्ति, 
रान्ुन्तपि, सार्वसेनि, पदवि. मौञ्जायन, तुरम, साविच्रीपुच्र, वेजवापि, जौ दकि । 

( २ 9 पार्थादि ( ५।३।६६ )- पश, अघर, वाहीक, वयस्‌, मरत्‌, दशाष्ट 
पिशाच, अशनि, कार्पापण, सत्वत्‌, वसु । 

(३ >) यौधेयादि ( ७1३६५ })--यौधेय, शोश्रेय, शाक्रेय, उयाचागेय, 
वार्तेय, धार्तेय, त्रिगतं, भरत, उश्शीनर । 

इस प्रकार इन तीनो गर्णो में कुल ३३ संघो का उदेख ह । 

तव के प्रत्येक राजाया टके प्रतिनिपिपत्रियकोगण के देश्वयंया 


1 
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प्रमुखा समान परमिका प्राधा । तत्प्र धनवरमत सार द भिक्त 
कुर या परिविरि एते भ, टन हिप नप्प ६ {तय्‌ स्प पड वमा 
म्ना ( गप्ताऽपस्ये गजस्य: क्षधियः नलिन मतन -- 1114८ फ) 
प्रचलति भी] एमन उतः पदा स्निद्ादे [व्य्‌ तासो सदः 
९।१।९२ गद सृद्रणयद्‌ शिता प्रलयुतं सष द्रप्द विपरि शशि 1; 
लिए प्रयुक्तः पाता धा । 
दामन नन्यरणा सारम युकयाद्वायुल, निपुन द कदि दि 
फ द्वारा पाता धा! सम्माय पार्य क्ल निर्वाह ववनेदर भययूमः 
कलतिये 1 दाविप पर्य लिणनियुनः शिरये सपक निषृकतदद् 
जातेये ( ६४०४) 1 भयन्यय दन न~ नियन्छटभि कना प्रयामि 
दाधा द्रा नियुक्तः भपित्तारिदो ठ स्वका नार सद्र शिपि ४ 
राल्कशालाया नियुक्तः रान्फरालिफःः सनिषटरि" एव पादुदागान्किः 
जये उच्चकोटि के शधिकारिया त नि्धरु्य परिया 1 
राजाकं निजी कर्मघारो या परिपाक मी मियुन एटि क क्चिदारिया 
मं निने सातये ( ६।४।२९ )) 
राजल्ासन्मे दूता मद्रप म्धानभथा। सिनरत्न दा सनव मं 
दूत निगुतः रेता था, उमीके नाम मे तरमषा मनना प्रविद्‌ एत 
( ७।१।६३ > । समाचार टे जानेवाला मी निदा ह (५1२1१६८ ) 1 दम 
ने जग्रन्द्‌ नामके दृत्तफा ( दाषाध्०) भी उेतपियाष्टि। षएौरित्य के 
अनुसार ए्ष्टमाग म चसनेवाटा निच्र राना जन्य फषटन्यानाधा कर्‌ दम 
राजा क पाय दुत सेजने फो आादन्दिक कषरते य । 
राञ्य की आमनी के साधन- 
° आय--प्रामादिपु स्वामिग्राद्या भागः आयः भूमिकर (६।४।१५८) 
२ शुल्क--वणिजां रश्रानिर्वश्ता राजभागः शुन्कप्‌ ( ६०।१५८ )-- 
चुद्गी से आामदनी--शरक । 
३ आतर ( ६४1७४ )--याच्राकर । 
४ जापण ( ६।४।७४ }-दुकार्ना से वसृ शरिया जानेवाला क्र । 
५ जापर ( ६।४।७४ })--दयून स्थानें से वुल किया जानैगादा कर्‌ १ 
सके सतिरिक्त उत्कोच सौर ख्ववका भी उतेव पाया जाता ६1 
उपदा उत्कोचः । ल्व उत्कोट इति यावत्‌ ( ६।४।१५८ ) । धस रेने को 
उपदा कष्टा दै जर भेर में प्राह दोनेचाखी चस्पुभ। को ख्व कष्ठ ह 1 राजकर्म 


चारी धंसस्तेथे तवा राजाको अनेक प्रकार की चर्तु नजराने सं प्राक्ष 
होती थीं। 


४ [र 
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अन्य विरषतार्पै- | 

साँस्छृतिक विद्येषताथें के अतिरिक्त हैन व्याकरण मे भाषा वैक्तानिक 
विशेषताएं भी विद्यमान हैँ । इन विशेषतां के सम्बन्ध सें दसद अध्यायं 
विस्तारपूर्वक विचार क्रिया गया दै ! यों व्युरपत्ति ओर र्थं सम्बन्धी दो-क 
चिरोषता पर विचार कर ही हस प्रकरण को समाप्त किया जायगा । 

१ इन्द्रियम्‌ ( ७।१।१७४ )--' इन्द्‌ आत्मा इन्द्रस्य लिद्धमिन्ियम्‌ 
चच्चुराययुच्यते । इन्द्रेण दृ्टमिन्द्रियम्‌।। जआास्मा हि चद्धुरादीनि षट स्वविषये 
नियुङ्क्ते । इन्छरेण खष्टमिन्द्रियम्‌ 1 जात्मछृतेन हि शभाश्मेन कर्मणा तथा- 
विधविषयोपभोगायास्य चष्धरादीनि भवन्ति । इन्द्रेण जुष्टमिन्द्रियम्‌, तद्- 
दध रेणास्य विन्ानोपादात्‌ । इन्द्रेण दत्तमिन्दियम्‌--विषयग्रहणाय विपयेभ्य 
समपंणात्‌ । इन्द्रस्यावरणकतयोपशमसाध नमिन्दरियम्‌'” । अर्थाव्‌--दन्द्र शब्द का 
अर्थं आत्मा है । जास्मा यथपि ज्ञानस्वभावदहै तो भी मतिक्ञानावरण कर्म 
योपशम के रहने से स्वयं पदार्थो को जानने मे समर्थं हे, जतः पदार्थौ को 
जाननेमे जो लद्ध-निमित्त चक्रादि ई, उनको इन्द्रिय कते हैँ । आत्मा 
चक्तु आदि इन्दियो के द्वारा धिषय को जानकर पदार्थो के म्रहण यास्यागमें 
शरचृत्त होती है। इन्द्र-नाम कमंके हारा निर्भित होने से इन्दो को इन्द्र 
के नाम पर इन्द्रिय कदा जातादै। भाव्माके द्वारा किये गये शुभाश्च कमं 
से विषय ग्रहण करने मे समर्थं चक्रादि इन्द्रियं होती है । जास्माके द्वारा 
सेवित इन्दियौँ है, क्योकि आस्माको इन्दिरयोकेद्धारादही विष्यो कास्ञान 
होता है ! विषय ग्रहण करने के रए नामकमं द्वारा इन्दिरा प्राप्त होती इ 1 
इन्द शब्द्‌ का अर्थं आवरण--कर्मांवरण का क्तयोपद्ाम, इस क्तयोपक्षम जन्य 
ज्ञान को अहण करनेवारे साधन इन्द्रिया कदराती है । 

२ काकतालीयम्‌ (७।१।११७)--'यथा कथंचिद्‌. व्रजतः काकस्य निपतता 
तारेनातर्किंतोपनतध्िन्नीयमाणः संयोगो र्तषणयोच्यते तत्तल्यं काकतालीयम्‌ ।? 
जर्थात्‌ कौभा किंसी प्रकार उद्ता हुभा चरा जा रहा हे, इसी समय अकस्मात्‌ 
तार फल ताड-चृक्त से गिरता दै, संयोगवज्ञ उस फर का कौएसे संयोगदहो 
जाता है । इसी अकस्मात्‌ सम्पन्न हुए संयोग का नाम (काकताीयः न्याय हे । 

३ अन्धकवर्तिकम्‌ ८ ७१।११७ )--'अन्धकस्य व्तिंकाया उपरि 
अतर्कितः पादन्यास उच्यते । अन्धकस्य बाहूत्तेपे वर्तिकायाः करे 
निलयनं वा तत्तल्यमन्धकवतिंकीयम्‌? अर्थाव्--जन्धे व्यक्ति काव्टेर फे 
उपर अचानक पैर पड़ जाने को अन्धकवर्तिकम्‌ कहा जाता हं । अथचा अन्धे 
व्यक्ति के हाथ सें टयोरते समय अचानक वेर जा जाय तो यह मी जन्धक्- 
वर्तिक कहखाता है! तारपयं यष्ट है कि हेम ने अन्धकवर्तिक न्यायी 


[ प्न ] | 


्ुसप्ति दो प्रकार से प्रस्त॒त की दै । प्रथम--भन्धे के पैर के नी चेर का 
जाना भौर दूसरी व्युस्पत्ति मेँ अन्धे के हाथमे वटेर का जना । दोना ही 
यु्पततियो के अनुसार अचानक किसी वस्तु की प्राति होने को अन्धकद्तिक- 
न्याय कहा जायगा । 


° अजाकरुपाणीयम्‌ ( ७।१।११० ) अजया पादेनावकिरत्यात्म वधाय 
कृपाणस्य दशन मजाकृपाणम्‌--तत्तुस्यमजाङृपाणीयम्‌' स्थात्‌ वकरी आानन्द्‌- 
विभोर होकर पैरो से मिह खुरचती दे, हस मिही खुर्चने कै समय उसे 
मारने ॐ रिष्‌ उडा खड्ग दिखायी पदे, तो उस समय उस वेचारी वकर 
का सून जम जाता दै, दसी प्रकार लानन्द्‌ के समय कोई अनिष्टपूणं घटना 
दिखायी दे तो इसे अजाह्ृपाणीय न्याय कषा जाता है । तासयं यह है कि 
रंगमें भंग होना ही जजाकृपाणीय है। 


५ असूया-परगुणासहनमसूया ८ ७।४।८९ )--दूसरे के गुणो को 
सदन न करना--दृसरे के गुर्णो में दोप निकार्ना छघुया--ररप्या हे । 

६ सम्मतिः--का्यष्वाभिमत्यं सम्मतिः पूजनं वा ( ५४८९ )-- 
कार्यो मे अपना जभिप्राय करना सम्मति है । अथवा/ कार्यौ का आद्र करना 
सम्मति दे । धाचायं हेम के मत से किसी के कार्यो पर अपना भलायाब्ुरा 


विचार प्रकट करना अथवा किसी के कार्यौ का समर्थन करना या जाद्र ठेना 
सम्मति दै । 


५ प्रत्यासत्ति ( ७1४७९ )-(सामीप्यं देशकृता कालरता वा 
म्रव्यासत्तिः अर्थात्‌ देशपेत्तया या कारपेचठया समीपता को प्रत्यासत्ति 


कहते दे । किसी वस्तु की निकटता दो भ्रकार से होती ै-(८१) देश की 
जपेक्ता भौर (२) काट की अपेक्ता । 


< अस्तिमान्‌ ( ०२।१ >--अस्ति धनमस्य अस्तिमान्‌--जिखको 
धन हो--धनिक को अस्तिमान्‌ कते है । इस च्युत्पत्ति से यष्ट स्पष्ट कि 
धन भरितस्व का कारण होने से धनिक को अस्तिमान्‌ कहा है । 


९ स्वस्तिमान्‌ (७1२1१ )-स्वस्ति आरोग्यमस्यास्ति स्वस्तिमान्‌ । 
अव्रास्तिस्वस्ती अव्ययौ धनारोग्यवचनौ । जिसे अरोग्य--स्वास्थ्य हो, 
उसे स्वस्तिमान्‌ कते ई । जसति भौर स्वरित अन्यय को धन भौर जारोग्य 
का चाचक माना गया है 1 


५० अविच्छेद (०*।०द)--सातव्यंक्रियान्तरैर्यबधानसविच्छेदः। 
किसी कायं फ निरन्तर होने मे वीच किसी सकावट कान लाना। अर्थात्‌ 
निरन्तर का नाम जविनच्छैद्‌ ३1 


| =& | 


११ आशंसा ( ५।४।२ )--आशंस्यस्य अनागतस्य प्रियस्यार्थस्या- 
शंसनं प्राप्तुमिच्छा आशंसाः । भर्थात्‌ भमा वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा 
आशंसा दै । 

१२ साधु ( 9 उ० )-सम्यग्दशनादिभिः परमपदं साधयतीति 
साधुः, उत्तमक्चमादिभिः तपोविरषेभौवितारमा साघ्रोति साधुः, उभय- 
लोकफलं साधयतीति साधुः । अर्थात्‌ सम्यग्दकशंन, सम्यग््ान जौर सम्यक्‌ 
चारित्र के द्वारा जो परमपद्‌ की साधना करता है, वह साघु है। उत्तम त्तमा, 
उत्तम मादव आदि दस धमं एवं अनश्चन, उनोद्र जादि तपो के द्वारा आत्मा 
की भावनाकी साधना करतादै, वहसाधुहै। दोनों लोर्कोके फरकी 
साधना करनेवाखा साधु ह । 


१३ कौपीन ८ ६।४।१८५ )--करूपप्रवेशानमहैतीति कौपीनः-- जिसको 
पहनकर ऊद आदि मेँ सरकूतापूर्वक प्रवेश्च किथा जाय, वह कौपीन दै । वस्तुतः 
इसे संन्यासी धारण करते थे ओरवे इसे पहनकर जलाशय से स्नान किया 
करते थे, इसी कारण लर्थविस्तार वतकाने के किष कौपीन की उक्त च्युरपत्ति 
प्रस्तुत की गयी है । 

१४ दुत्री (४४५ उ० )--छाद्यतीति छत्रम्‌ छत्री वा घमवारणम्‌-- 
जो आच्छादित करे जौर धूप से रक्ता करे, उसे छत्र या चत्री कहते दै । 

१५ घेनुण्या ( ७।१।११ )--घेनुण्या या गोमता गोपारायाघमर्णेन चोत्त- 
मर्णाय जा ऋणप्रदानादोहनार्थं घेनु्दीयते सा धेरेव धेचुण्या । अर्थात्‌ कर्जदार 
महाजन को इस श्तं पर कि जव तक कर्ज चुक नहीं जाता, तव तक इस 
गायका दूध दुो अर्थात्‌ दूध दुहकर ऋण वसूल करो भौर जव श्ण 
जक जाय तो गाय वापस कर देना, धेुप्या है । यह एक कजं चुकाने का 
पारिभाषिक शब्द हे । 

धस ये मुष्टिमण्ये तिष्ठति? सु्ावरा--वह मेरी सी मँ दै, थयो यस्य 
दरेष्यः स तस्यादणोः प्रतिवसतिः--जो जिसका श्रु होता टै वह उसकी 
गोलो मे निवास करता दहै! यो यस्य प्रियः स तस्य द्ृदये वसति; जो 

जिसका प्रिय होता है, वह उसके हृदय में निवास करता हे । 


इस प्रकार हेम ने शव्द ब्युत्पत्तर्यौ, सु्टावरे तथा भनेक एसी परिभापापु 
( सातवे अध्याय के चलुथ॑पाद्‌ के अन्तमं) निदि्टकी ह, जिनसे भाषा 
सौर साहित्य के अतिरिक्त संसृति पर भी प्रकाश पदृता है । 


[ < ] 


आभार 


द्रम प्रबन्ध के छिखने मे भादरणीय टौ° हीरालाटजी चीन, अध्यन प्राकृत, 
पालि एवं संसत त्रिभाग जवखपुर मे गदहयोग प्राप दुश्ना है । अतः उनके 
भ्रति भपनी पृण श्रद्धा-भक्ति प्रकट करता ह । लादरणीय पृञ्य पं० सुखटालटची 
संघवी ने इसे लाध्ोपान्त पदने की एषा की, मके चियं मं उनका अत्यन्त 
स्ाभारी हु । श्रद्धेय माद खचमीचन्द्रजी जन, मन्त्री भारतीय प्तानपीट, काः 
को भी नष्टीं भूर सकता । अन्त मे चौगयम्धा मस्छृत सीरीध एवं चम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी फे व्यवस्यापक वन्धुद्य मोटनदासजी गुक्च णवं 
विद्ृटदासजी गुप्त के प्रति छृतन्नता न्तापन करता द्व, जिनक अमृ सष्टयोग 
से यदह रचना पाटो फे समन्त प्रस्तुत ष्टो रदी है । सहयोभिर्यो सें धिय भाद 
भ्रो० राजारामजी जेन काभी द्रम सन्दुर्भमें स्मरण कर खेना आवम्यक दै। 
उनसे प्रूफ संशोधन में सहयोग मिर्ता रहा दै । पूउ्य सुनिश्री कुप्णचन्द्राचार्य 
वाराणसी का अच्यन्त सामारी ह, जिन्टनि व्रहद्‌ सिद्धदेमशव्टानुश्ासन की निजी 
प्रति को उपश्रोग करने का अवसर प्रदान करिया। श्री प० खदमणजी त्रिपादी, 
व्याकरणाचार्यं ज्याकरणाध्यापक राजकीय संस्कृत विद्याख्य भारा का भी हार्दिक 
जामारी रह, जिनसे पाणिनितन्त्र के सम्बन्ध में अनेक ऋ्रातव्य वार्त की 
जानकारी उपर्न्ध हुं । 

प्रस्तावना अश्च छु वद़ गया है 1 इसका कारण यह दहै कि हैम व्याकरण 
के सामाजिक नौर सास्छृत्तिक विद्छेपण पर एक अध्याय प्यक छिखना धा, 


चिन्त समयाभाव से वह अध्याय मूक प्रति टिखने के समय लिखा नहींजा 
सका । लतः उक्तं विपय का समावेश प्रस्तावना सें करना पड़ा & । 


र 


(> 
द° द्‌ा० जेन काटेज, भारा 
( मगध विश्ववियाल्य ) 


नैमिचन्द्र श्ास्री 
२.५-८- ६३ 


आचाय हेमचन्द्र ओरं उनका 
राब्दानुशासन : एक अध्णयनः 


( हैमप्रकास मेँ व्याकरणश्ाल्च का ठुलनास्मक षिधैचन ) 


आमुख 


आनचायदेम का व्प्रक्ित्व जितना गौरवास्पद्‌ है उतना ह्य पेरक मी। 
इनर्मं एक साथ ही वैयाकरण, आटकारिक; दार्गनिक, साहित्यकार, इतिहासकार; 
पुराणकारः, कोषकारः छन्दोनुखासक ओर महान्‌ युगकवि का अन्यतम समवाय 
दुघा है| इनके उक्त र्पो मे कौन स्प अधिक समक्त है, यह विवाद्‌ का 
विषय है । हमने इस प्रबन्ध मेँ जन्दानुशासक हेम पर दी विचार किया ३ । 

हेम के पूवं पाणिनि; चन्द्र, पू्यपाद, शाकटायन, मोजदेष आदि कितने दयी 
वैयाकरण हौ चुके दै । अपने समय मेँ उपटन्ध समस्त शब्दयाल्र का अव्ययन 
कर आचायंहेम ने एक सवीङ्गपूरण, उपयोगी एवं सरल व्याकरण कौ रचना 
कर संस्क्रत ओर प्राकृत दोनों ही भाष्राभों को पूर्णतया मनुासितरः किया है। 
तत्कारीन प्रचलित भपभ्रग माप्रा का अनुशासन छिलकर देम ने इस भाषाको 
अमरतो बवनाद्ी दिया, किन्वु अपभरंशाके प्राचीन दो को उदाहरण कै 
सपर मेँ उपर्थित क लुप्त हीते हुए मइत्व॑पूण सादित्य के नमूर्नो की रघा मी 
की है। वास्तविकता यह है कि शब्दानुरासक देम का व्यक्छित्व अद्भूत हे। 
इन्होनि धातु यर प्रातिपदिक; पक्रति ओ प्रत्यय, समास ओर वाक्य, कृत्‌ ओर 
तद्धित, अव्यय थोर उपसग प्रति का निरूपग, विवेचन एवं विश्लेप्रण किया दै । 
प्रस्तुत प्रबन्ध मेँ हमने आरोचनात्पक पद्धति पर गन्दानुगासन-खम्बन्धी देम कौ 
विरेषताओ, उपरुन्धयों ओर यभावौ प्र प्रकाग.डाला है । 

प्रथम अध्याय जीवन-परिचय सम्बन्धी है। द्वितीय ध्याय मँ इनके 
संसत गल्दानुगाखन का आलोचनात्मक ओर विवेचनात्मक अध्ययन उपद्िित 
किया है । इस अध्ययन में निम्न मौच्कितारे दश्िगोचर दोगी-- 

१--सातों अध्याव सम्बन्धो अद्ाईख पादो के वन्यं विषय का संक्षिप्त यर 
सर्वाज्गीण विवेचन । 

२-- वर्णित विष्य के क्रम विवेचन की मौटिकरता पर प्रकाम । 

>--विकारों के उत्छगं ओर अपवाद मागो का निरूपण । 

--ब्दयाल ऊ त्ता कौ दृष्टि से विषरय-विवेचन की वैज्ानिकता ओर 

सरटता पर प्रकाश । 

५--प्रत्येक पाद मं निरूपित विप्रय की पिशिताय का सहेतुकं विवेचन । 

तरतीय अध्याय मदटेमकेखिल्पा्ठींकी विवेचनाक्नी दहं । टेम के धतु- 
पारायण ओर लिद्धनदासनये दो अन्य विख्या में इतने अधिक यान्य 
ओर उपयोगी हे कि हंम शब्दानुख्ाउन का अध्यन इनके अभाव म अपुर 
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ह रदेगा । अत दमने धाठुपारायण की विगेघता्ओं को वतदाकर टिद्नानुासन 
का सरवीद्धीण अध्ययन उपस्थित किया द । शर्व्दो के संकटन क्रमकी हमारी 
विवेचना विच्छ नयी ह । यद सत्य दै कि टेम के खिट्पाट पाणिनि की यपे्ना 
मोलिकर ई । गणपार, धातुपाट एवं टिद्धानुगासन याचति ओर प्रकृति दोनो 
दी दण्रकोण से महत्वपूणं कंदे जा सकते है । 
चतुर्थ अध्याय मे पाणिनीय तथा टेम शब्दातुगासन का वनात्मक ओर 
दालोचनात्मक संधित ओर सरवादधपू्णं विवेचन किया है । यद समस्त अध्याय 
ब्रिल्छुट मौलिक ओर नवीन गवेप्रणामो से युक दै । आज तक हैम पर दस 
प्रकार का यध्ययन किसी ने भी उपस्थित नदी किया है । इमने अपने अध्ययन 
के आधार पर देम थौर पाणिनि को निम्न टष्िकोर्णो से तौटने कीच्की है) 
` १- पाणिनि ओर देम की अ्रन्थन-नैटी मे मौलिक अन्तर दै। पाणिनीय 
व्याकरण में एक विप्रयक सूत्र भी कदी-कदी यत्यन्त व्यवदित हदो गये दै? पर देम 
मे एेली वात नदी है । अत ग्रन्थन भैखी के व्यावार पर दोनों गब्दानुगाखकको 
की प्रकरण क्रमानुखार तुना । 
२--पाणिनि ने अनेक सज्ञां की चचा कीरै) परदेमने सक्ताभो की 
क्च््ता'ओर गुस्ता के विना दी प्रक्रिया निर्वह कर सिया ह । अतएव सार्थो 
कीदृशि से दोनों वैषाकररणो की तलना |, 
३-देम का भापिमीव उस समय हभा, जवर पाणिनीय व्याकरण का साद्धो- 
पाद्ध विविचन हौ चुका था, इतना द्यी नदी, बल्कि उसके आधार पर कात्यायन 
तथा पतद्चछि जपे विचिष्ट वैयाकरणो ने सैदढान्तिक गणपा प्रस्तुत कर दी 
थीं । इस प्रकार देम के सामने पाणिनि की अनुपटन्धियां सौर अमावपूर्चिर्यां भी 
वतमान थी | फलतः टेम ने उन्‌ सारी सामग्रियों का उपयोग कर अपने गब्दा- 
नुगासन को सर्वीद्धीण एवं समयानु्रूठ बनाया । अत. पाणिनि ओर देम की 
अनुगासन सम्बन्धी उपरुच्धरयो, अनुपरब्धिरयो ओर अभावो के आधार पर व॒ना । 


४--देम ने पाणिनि की प्रत्याहार पद्धति को स्वान न देकर, व्ण॑माटा क्रम 
से दी ग्रकरिया का निवह किया है । अतः उक्त दोनों आचार्यौ की प्रकिया 
पदानि म तत्न | 

५-प्राणिनि ने टौकिंक गन्द का नु्नासन करते समय प्रत्ययो, अदेगो 
तथा मागम आटि मे जो अनुवन्ध लगाये हई, उनका सम्बन्ध पदिक स्वर प्रक्रिया 
के साथ भी ज्ञयये रखा है, जिसके कारण श्रेण्य संस्कत भापा सम्बन्धी अनुगासन 
को समने मे कुछ क्ले आ जाता है, विन्तु देम ते उन्दी अनुबन्धो को एदीत 
किया दै, जिनका प्रयोजन तत्का सिद्ध होता दे । इच प्रकार यह स्पष्ट दै किं 
पाणिनीय तन्व्र मे मले द्यी खायद्ी खाय वैदिक भापका भी अतु्रासन -दीता 
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गया है, परन्तु भ्रेषय संस्कृत का सुबोध अनुशासन देम के द्वारा ही हुभा है । 
अतएव दोन कौ उक्त प्रक्रिया पद्धति के अनुखार ठट्ना । 

६-देम के पदले काल-चिवेचन सम्बन्धी विसिन्न व्यवस्था विद्यमान 4; 
कुछ नयी ओर कुछ पुरानी मी, जिनमें ब्रहुतो का हेम ते अनुकरण तथा अनुखरण 
किया है, किन्तु इन्हनि यह खदा ध्यान रखा है किं सरल एवं समयानुखारिणी 
व्यवस्था ही लामप्रद्‌ हौ सकती है, अत यह इसीका परिणाम है किदडेम ने 
सति प्रचलति लकारीय्‌ व्यवस्था को त्याग कर वतंमाना, अयतनी, श्वस्तनी, 
आदि सनाओं द्वारा ही समुचित व्यवस्था कर खी है । अतएव पाणिनि भौर देम 
के धातुरूप, धातं प्रक्रिया ओर कार्व्यवस्था पर तुठनात्मक चिन्तन । 

-टेम ने पाणिनि का स्व॑था अनुकरण न कर खन के नये-नधे उदाहरण 
दियेदहेः, जो माषा के व्यावहारिक चेत्र मेँ इनकी मोलिकि देन के जायेगे । अत 
सूत्र ओर ल्ध्यों की दशि से दोनों की वुलना | 

८--परल्ता, सधिप्तता ओर वेज्ञानिकता कौ हशि से दोनों का तल्नात्मक 
विवेचन | 

पञ्चम अध्याय मेँ पाणिनीतर प्रमुख वैयाकरणो के साथ ओर षष अध्याय 
मे जैन वैयाकरणो के साय देमकी तलना की गयी दै। इस ठल्नामें साम्य 
ओर्‌ भषम्य दोनों पर प्रकाश डाला है| संजा, सन्धि, नाम, आख्यात, खी- 
प्रत्यय, करतूप्रत्यय ओर तद्धित प्रत्ययो को लेकर तुलनात्मक विवेचन करने का 
आयास किया गया है } एक प्रकार से यह सस्करत व्याकरण गाल्ल का ठुल्नात्मके 
इतिहास है । हैम के साथ-साथ अन्य रब्दानुगासनो का विवेचन भी यथास्थान 
होता चखा है | 

हम यह जोरदार शब्दों मे कद सकते है फि हेम गन्दानुखासन की तो बात 
ही क्या, समस्त व्याकरण चार मे अश्यावधि वलनात्मक विवेचन, परीक्षण ओर 
अध्ययन नही के बरावर हुभा है । इस दिया हमारा यह्‌ प्रथम प्रयात दै 
ओर वहत ङु अयो मेँ नवीन ओर मौलिक सामग्री से समलकरत टै । 

सत्तम अध्याय मे प्रा्रत जब्दानुगाखन का एक अध्ययन च्छिद देम 
का आर्ठ्वां अध्याय प्राञ्त शब्दानुगासन करने वाटा है } इन्त अध्यायके नार्‌ 
पादह । प्रथम पादमे स्वर ओर असंदुक्त व्वजनोंका चिकार; एिनीवमं 
संुक्त व्यजनो का विस्तार, कारक प्रकरण, तद्धित-प्रत्यव, वरती पाद मे चव्य 
धातुरूप, एत्‌ प्रत्यय यर चतुर्थं पाद में धात्वादेम, नोरसनी, मागधी, पानौ; 
चूलिका पैशाची, एवं यपश्रग माषा का अक्गाचन वेणित ह । दमने अपने 
अध्ययन मे विकार विधायक सिद्रान्तो का परिविवात्सक विण प्स्ठुतं कि दै 
दो-चार स्थल पर अशल्ेचना ओर तुल्ना भी की गयी है । 


3 आचार्य हेमचन्द्र ओर उनका दब्दातयासन : एक अध्ययन 

याव ध्याये प्राकरुत यैयाकरणो के सावदेम कौ ठन्त्नान्मक समीक 
उपस्थित कौ गयी है । प्राकृत वैयाकरणो मे स्वरसे पुराने व्याकरण वमन्चि रः 
दनका देम के ऊपर कितना आर कंसा प्राव ६; टसकी सम्यक्‌ वियेचना का 
१ । दमारा ज्य तक ख्याट ह, टेम प्रकत वयाकरणमे निम्न दानाम 
दिगि ह। 


१-- आप मौर प्रकृत अर्त्‌ पुरानी थर नयौ दोना दी प्राठत नार्थ 
काएकदी साथ अत्‌गाषनक्ाहै) दमततेत्रमे देम अदित्तीव । 

२--वर्णं विकारो के सिद्रान्न निरूपण मे सरल्ता) वैकानिक्ता धर्‌ स्मय 
का पसा ध्यान रखा गया दहै; स्न्ेपमवतनादही कटा जा नक्ता ट्किदटमदी 
अन्थन चटी समस्त प्रक्रत वैयाकरणे से श्रे ६ | 

२--एक दी व्याकरण मे टेम जसा पृग्रं अनुद्ासन अन्यत्र उपण्व्व नटी 
होगा । इन्दोनि जिस विपय को उश्राया है, उसका अनुशासन समी टशिकिणातत 
पूर्णरूपेण उपस्थित किया दै । इस एके व्याकरण के अध्ययन कै उपरान्त अन्य 
व्याकरणों की जानकारी की अपेना नदी रहती है । अतः खारस्पम उतनादी 
कटनः पर्याप दोगा किं ईैम प्राङरत॒गब्दानुमासन के सम्यक अध्यवन से समस्त 
मात भाषौ का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कियाजा सकता ह । इतना विष्टृत ओर 
गम्भीर त्रान अन्य किसी एक व्याकरण से नर्हा दो त्रस्ता ह। 

४--धात्वादेग ओर अप्रं भाषा का सवाद्धपू्णं भनया 
के अतिरिक्त अन्य किंषी प्रारत व्याकरण मे नदीं हं । 

५--देम ने सिद्धान्तं का प्रतिपादन व्वचस्थिति ओर यैज्ञानिक पडत्िमे 
उपस्थित किया है । 


न॒यासन हम व्याकरण 


1 ६-विपय-विवेचन के दे्रमं हेम सभी पूवकाटीन ओर उत्तरकालीन 
वैयाकरर्णो से अगे हं | | 

नवम अध्याय मे याधुनिक भाषा विज्ञानके च्तेवमे हम सिद्धान्त कितने 
उपयोगी ई ओर भाप्रा विन्नान के कितने सिद्धान्त हैम में कर्हा-काँ पर उपलब्ध 
ह इस प्र विचार किया गया है । यह स्त्य हे फिदेम रेते रब्दगाखक्त है, 
जिनमे आ्ुनिक भापाविक्ञान के जधिकान सिद्रान्त उपर्य ह | 

वाक्यविचारः, सूपविचार, सम्बन्धतच ओर अर्थनच्च का चिश्लिपण, ध्वनि 
अवयव, ध्वनि परिवर्तन के कतिपय कारण ओर उसकी दिरार्ए--ादिस्वरन्टप, 
मध्यस्वरखोप; अन्तस्वरोष; आदिव्यजनखोप, मव्यव्यजनखोप, अन्तव्यंजन- 
खोप, भादिस्वरागम, मध्यस्वरागम, अन्तस्वरागम, समस्वरागम, अआदि- 
व्यज्जनागम, मध्यन्यंजनागम; अन्तव्यंजनागम, ' स्वर ओर व्यंजन विपर्यय, 
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विघमीकरण, सन्धि; गुण; बृद्धि, उष्पीकरणः अनुनाचिकता, धोषीकरण, अघोषीकरणः 
मह प्राणीकरण, अल्सप्राणीकरण, अमिश्रुति ओर सपिश्रुति, आदि सम्यक्‌ मकार से 
निरूपित दै । 

योँ तो समी व्याकरणों मँ भाष्राविक्ञान के कुक न कुछ सिद्धान्त अवश्य 
मिल्ते है; पर हैम में उक्त विज्ञान के सिद्धान्त प्रचुरता ओर स्पष्टता के साथ 
उपलब्ध हैँ । संसृत ओर प्राक्त वैयाकरणो मे स्वरमक्ति, समीकरण ओर दिषमी- 
करण का मौलिकता, स्पष्टता ओर ददता के साथ विवेचन करतेवाले देम 
दीदहे। ,, | 

आधुनिक सार्यभाषायो की प्रमुख प्रवत्तिवें का अस्तित्व भी हेम में वतमान 
दै! यत सं्ेपमे दम इतना दीं कद सकते हें फि संसत ओर प्राकृत भापायो 
के वैयाकरणो मे सर्वादपूणता, यैज्ञानिकता ओर सर्ता की दृष्टि से भाचायं हेम 
का अदितीय स्थान है । इनकी उद्भावनार्े नयीन भौर तकंसंगत है । 


पथम अध्य 
जीवन परिचय 


बरारी यता्दी मे गुजरात के सामाजिक, सादित्यिक; सान्द्रतिक भर 
राजनीतिकं इतिटाख की विधायक कटी भानचायं दमचन्द्र युगान्तरकारी अर 
युगसंस्थापक व्यक्तित्व को लेकर अवतीण हए. 4 । टनकी अप्रतिम प्रतिमा का 
स्म पा ुनरात की उर धत्त में उलन्न खादिव्य शीर कल की नव मदह्धिकाए 
अपने फुल्ल खमनो के मधुर सौरभ ते समस्त दिगदिगन्त कों मत्त वनानं 
का उपक्रम कते ट्म! । पाटलिपुत्र, कान्यकरठ्ज, व्रर्भी; उच्जयिनी; कारी प्रभ्रति 
समृ्ध्ाटी नगर की उदात्त स्णिम पर्यल में यणदिद्पुर ने भी गोरवपूर्णं 
स्थान प्रात कते का आयास किया | याको की कटाप्रियता ने सोमनाथ 
माउण्ट-आवु , पारण, टेकरी, भचलेश्वर, सिद्धपुर, युज्य प्रति स्थानो मं 
नयनाभिराम स्वाप्त्यों का निमीण कराया | चे देवमंदिर केवल धमीयतन 
ही नदी ये अपिहु कल्केन भी ये} यमिनय; सगीत, चित्र ओद्‌ ख्ट्ति 
कराय कौ उपरुन्धि इन स्थानो पर होती थी । य्दा केवल संगमभ॑र पर अंकित 
चित्रकारी ही पुष्पोपहार लेकर प्रणासाछ्लि यर्पित करने को प्रस्ठत्त नर्द थीः 
किन्तु साहित्य कौ अपर कृतिर्यां भी मानव मस्तिप्फं की ज्ञानतन्निर्यो को अक्रत 
कर अमृतरस के आस्वाद द्वारा मदमत्त करने के सुकर्म ओर सुकुमार व्यापार 
मे खंख््न थी । ये रचना जितनी ही मादक दे उतनी दी मनोहर 1 सेवारे हए 
देवमदिरों की मति; वेदिका पर स्थित प्रतिमा की नतिः उद्यान मं र्दल्दाती 
माख्ती खता की माति; एवं मदन-चन्दनदरुम की सकुमार स्तार्मो के विलुलित 
क्रिसख्य की मत्ति गुजरात दाद सौन्दर्य का विजयोल्लाख, धर्म का यौवन- 
काट, सर्वविद्या का स्वयत्रृतपति एवं समस्त चान का मिलनतीथं वन गया | 
जिस प्रकार प्रदीप कै प्रकाग से तिमिराच्छन्न भिन्न हदो भासुर प्रकारका 
विततान तन जाता है, उसी प्रकार रेमचन्छ को पाकर गुजरान अशान, धार्मिक 
रुटिवो एवं अन्वविवासों से मुक दो, शोभा का समुद्र, गुणो का आकर, कीर्वि 
का कलास एवं धर्म का त्रिवेणी संगम वन गया । अगत जत मुखो से मुखरित हो 
एक साथ यह ॒घप्यनि कर्णकुदरो मे प्रविष्ट होने सी; किं साहित्य यर संस्फ़रति 
के टिषए्. अव्र गुजरात श्एत्कारीन मेव खण्डो मे अन्तरित खरसू्यं की प्रमा के 
खमान अधिकतर रमणीय सूप प्राक्त करेगा | 


* , -जीचन परिचय , , „९ 
जन्मतिधि ओर जन्मस्थान- 


संस्कृतः प्राकृत एवं अपग्रंडा साहित्य के मूर्धन्य - प्रशेता, कल्काटसरव्॑ 
आचायं हेसचन्द्रं का जन्म गुजरात कै प्रधान नगर अहमदाबाद से ६० मील 
दधिण-पश्चिम कोण मेँ स्थित ध्वुधुकाः नगर मेँ विक्रम संवत्‌ ११४५. में कार्सिकी 
पूर्णिमा की रात्रि मेँ हभां था। संसत मन्थो मे से धुधुक्क नगरः या 
धुन्धुकपुरः भी कहा गया है । यह प्राचीनकार मेँ ल्यातिपू्णं एवं सप्रदधिमाली 
नगर था | 


माता-पिता भौर उनका धमे- 

हमारे चरितनायक के पिता मोढवंशोत्न्न '्चाचिगः* नाम के व्यवहारी 
( सेठ ) ओर माता पाहिणी देवी थी | इनके वंशजो का निकास मोटे भ्राम 
ते हुमा था; अत ये मोटवंगी कहलाते थे। आज मी इस वंश के वैश्य श्रीमोट- 
वणियेः के, जाते दै । इनकी कुख्देवी '्चासुण्डाः ओर कुल्यक् गोनसः धा, 
अत" माता-पिता ने देवता-प्ीत्यथं उक्त दोनों देवताओं के आद्यन्त यक्चर लेकर 
वाल्क का नाम ध्चाद्धदेवः रखा। यदी चाद्धदेव भआगै चलकर सरिपद्‌ प्रास्त 
होने पर हेमचन्द्र कहखाया | 


दनकी माता पादिणी ओर मामा नेमिनाग जेन धममवरम्बीर ये, विन्त इनके 
पिता को सिथ्यात्वी कदा गया दै । प्रमन्धचिन्तामणि के अनुसार ये दध प्रतीत 
हते है यत उदयन मंत्री द्वारा रुपये दिये जाने पर इन्दति (गिवनिर्माल्यः 
शब्द्‌ का व्यवहार किया है ओर उन रुपयो को जिवनिर्माल्य के समान त्याज्य 
कहा है। कुल्देधी चामुण्डा का होना भी यह सकेत करता है किं वंदापरम्परा 
ते इनका परिवार शिव-पावंती का उपासक था | गुजरात मं ग्यारहवी गती 
मे शैव सत का प्रास्य भी रहा, क्योकि चालुम्यों के समय मे गुजरात म गोवि 
गव में सुन्दर शिवाख्य सुगोमित ये । सन्ध्या समय उन निवान्यो न टौने 
वाटी गखध्वनि ओर धण्टानाद्‌ से गुजरात का वायुमण्डट छब्दावमान हो 
जाता था। 

पाहिणी का जेन ध्मीवलम्वी ओर चाचिग का चठधर्मीवलम्धी होकर एक 
साय रहने मे कोई विरोध नदी आता हे । प्राचीन काट सं दलिण आर युनरात 
मे एते अपरैक परिवार ये, जिनमे पत्नी सौर पति का धर्मं मिद्-मिन्न वा | 





१, देखे प्रभावक चरित का हेमचन्दरखरि प्रचन्व शखर ६१-६२. 
२, एकदा नेमिनागनामा श्रावकः खमुत्याय `देवचन्छरययीन्‌ जवौ * दीना 
याचते | -- ्रदन्धकेद ध्र ८७. 


१ ० आचार्यं हेमचन्द्र ओर उनका गहद्‌ानुखासन : एकं अध्ययन्‌ 


शैशव काट- 


निशु चाद्धदेव बहुत होनहार था ¡ पार्ते भें. दी" उसकी भविनव्यता के 
मुम लक्षण प्रकट होने सो ये । ९क समय श्रीटेवचन्द्राचायं अगदिटपत्तन स 
प्रस्थान कर तीथयात्रा के प्रसंगमें धुका पून ओर वरदा मोढवधिर्यो की 
वसदही--जैनमन्दिर मे देवदर्खन के छिएु पवारे। उख समव चिनु चाद्धटेव्‌ः 
जिसकी आयु आद वं कौ थी, चेर्ते-लेकते अपने समवयस्क व्राटको 
के साथ वर्ह यआगया ओर अपने वाठ-चापल्य स्वमाव से देवचन्द्राचार्यंकी 
गी पर बड़ी कुर्ता मे जा त्रेय ¡ उसके अरीकिकं शुभ ल्छरणो को देखकर 
याचार्यं कहने चमो, यदि यह वराटक क्नतरियोत्यन्न है तो अवश्य सावभौम राजा 
वतेगा । यदि यह यैश्य अथवा विप्रकरुरोत्पन्न दै, तौ महामाल्य घनेगा ओर 
यदि की इसने दीश्रा म्रदण कर खी, तो युगप्रधान के समान अवश्य उस युगमं 
कृतयुग की स्थापना कते वाखा दोगा । चाद्कदेव के खज साइमः; गरीर सौषटवः 
चेष्ठा, प्रतिमा एवं मव्यता ने आचाय के मन पर गहरा प्रभाव डाच भौरवे 
सानुराग उस वाल्क को प्रात्‌ कलने की भमिरापा से उस नगर के व्यवहारियों 
कौ साथले स्वय चाचिग के निवास्स्थान पर पधारे। उस रुमय चाचिग 
यात्रां बाहर गया हा था । अत. उसकी अनुपस्थिति मेँ उसकी विवेकवती 
पत्नी ने समुचित स्वागत-सत्कार द्वारा अतिथिं को सन्तु किया | 


आचार्यं देवचन्द्र ने बातचीत के प्रसद्ध मे चाङ्गदेवको प्राम करने की 
यमिरापरा प्रकट की । आचार्यं दवारा युत्र-याचना की वात अवगन कर पु्रगौरव 
से यपनी आत्मा कौ गौरवान्वित खमन वह प्रज्ञावती दररविभोर दो अश्रपात 
करने ट्गी } पारिणी देवी ने आचार्यं के प्रस्ताव का हृदय से स्वागत किया मौर 
वह अपने अधिकार कौ सीमा का अवतयेकन कर लाचारी प्रकट करती हृ टी 
“प्रमो । सन्तान पर माता-पिता दोनों का अधिकार होता दै । गृहपति बादर 
गये दए ह, वह मिध्याष्टि मी दहै, यतत मै अकेटी इख पुत्र को फैसे यापक्रो 
दे सकरम | 

पादिणी के इस कथन को सुनकर प्रतिष्ठित सेट-षाहूकारो ने कदा---“ेम इते 
अपने अधिकारसे गुरुजी कोदे दो । गदपति के अने पर्‌ उनसेभी स्वीकृति 
लेखी जायगी} 


पािणी ने उपस्थित जनसष्दाय का अनुरोध स्वीकार कर लिया ओर अपते 
पत्ररत्न को आचाय कौ सोप व्यि | आचार्यं इस योग्य मविष्मु पुत्र को प्राप्त 
फर भव्यन्त प्रसन्न चुट यर उन्दने बाटक से प्रका--व्त्छ] तू हमाय भिष्य 
बनेगा ¢ व्वाह्देव--्जी हा, अवश्य चनृगा' इस उत्तर से आब्वार्यं 


११ 


अत्यधिके प्रसन्न हुए । उनके मन्ये यह आशंका वनी हई थी कि ` चाचिग 
यात्रा से वापस छोव्ते पर कदी इसे छीन नले। अतः वे उसे अपने साथन्त 
जाकर कणीवती परुषे ओर वरहा उदयन मन्त्री के यँ उसे रख दिया । उद्यन 
उस समय जेनसंव का सवसे बड़ा प्रमाचशाटी व्यक्ति धा । अतः संरमण मे चा्ध- 
देव को रखकर आचायं देवचन्द्र निधिन्त होना चाहते ये । 
चवाचिग जब आामान्तर से लय तो वंह अपने पुत्र सम्बन्धी धथ्ना को सुनकर 
बहुत दु खी हा ओर तत्काल दी कणीवती की भर चर दिया । पुत्र के थप- 
हार से वह दु-खी था अतः गुरु देवचन्द्राचायं की भी पूरी भक्ति न कर सका । 
ज्ञानराशि भाचार्यं तत्का उसके मन की वात समञ्च गये, भतः उसका मोह 
दुर कने के लिए अग्रतमयी वाणी मेँ उपदेग देने चे दसौ वीच चायने 
उदयन मंत्री को भी अपने पास बुला लिया । मन्िवर ने वड़ी चतुराई के साथ 
चाचिग से वार्तालाप किया गौर धर्मं के बड़े माई होने के नाते शद्धापूर्वक अपने 
धर ले गया मौर बड़े सत्कार से उसे भोजन कराया । तदनन्तर उसकी गोद मे 
चाद्धदेव को विराजमान कर पंचाद्ञ सहित तीन दुगाल्ते ओर तीन छाख रुपये मैट 
किए । कुक तो गुरु कौ धमदेदानासे चाचिग का चित्त द्रवीभूत हो गया था 
यर अव्र इस सम्मान को पाकर वह स्नेह-विहर दो गया ओर बोखा--भाप तौ 
तीन छख रूपये देते हृ उदारता के छर मेँ छरपणता प्रकट कर रदे है | मेरा 
पुत्र अमूल्य दै परन्व॒ साथही मै देखता हूं कि आपकी भक्ति उसकी अपेप्ना 
कही अधिक अमूल्य हे, यतः इस वाल्क के मूल्य मे अपनी भक्ति ही रहने 
दीजिए । धापके द्रव्य का तो मँ गिवनिर्माल्य के समान स्ययंमी नदी 
कर सकता | 
चाचिग के इस कथन को सुनकर उदयन मंत्री बोला --ाप अपने पुत्रको 
सुरे सौँपेगे, तो उसका कुछ भी अम्युदय नदी हौ सकेगा । परन्ु यदि इसे 
आप पूल्यपाद गुरुवययं महाराज के चरणारविन्द मेँ समपण करेगे, तो वह गुरपद्‌ 
मास्त कर वलेन्टु ॐ समान त्रि्ुवन का प्रवय दोगा । अत आप सोचभिचार 
करर उत्तर दीजिए । आप पुत्रहितेषी हेः साथदही मय सँ सादत आर्‌ 
संसृति के संरम्ण की मी ममता है! मत्री के टन वचनो को नकर 
चाचि ने कटा--अगपका वचन दी प्रमाण ह, ओने पने पुत्ररत्न को गुनी 
कोही भेट कियाः । देवेचन्द्राचायं टन वचनो को खुनकर्‌ बहून प्रसन्न हु 
ओर धर्मपरचार की महत्वाकाना से कमन्दल में अवच्ड पञ्च कौ पवो की 
तरह उनका मुखकमर विकसित हौ गया । 
इसफे पश्चात्‌ उद्यन सत्री कै सहयोग ते चाचि ने चोद्देव खा 

मदोत्छव स्पपन्न किया । चट्चिध स्र के समलं टेदचन्द्राचार्चं ने सन्ननीचं 


` जीवन परिचय 


१२ आचाय हेमचन्द्र ओर उनका जब्दातु्ाखन : एक अध्ययन 


के पारश्वुनाय चैत्यस्य मं विक्रम सं ११५४ मा शुक्रा १४८.ग्निवार को 
धूमधामपूर्वक दीना सस्कार सम्पादित किया ओर चाद्धदैव का दीना नाम 
सोमचन्द्र रखा । 


टेमचन्द्र का ठयवकाटीन उक्त दतिवृ्त प्रवन्धचिन्तामणि के आधार 
पर चछ्िखा गया ह । रेतिदासिकः प्रबन्धं काव्य कुमारपान्यवन्ध, चन्दरग्रमृरि 
विरचित प्रभावठ्कचरितं एव॒ राजयेलरस्रि विरचित प्रघन्धकोण म यद्‌ 
इतिवृन कु स्पान्तरित मिलता है । प्रभावकचरिति मं वताया गवा दकि 
पाटिणी ते स्वप्न देखा, किं उसने चिन्तामणि रतन अपने आध्यात्मिक परामय- 
दाताकौसोपदिया ह। उशन यद्‌ स्वन साघु देवचन्दराचा्यं के सम्मुख कट 
छनाया । देवचन्दर ने द्रसस्ब्ध्वका गिश्तेप्रण करते दुएटकदाकि उसे एकः 
पेमा पुत्र रत्न प्रा्त दोगा; जौ जेन धिद्धान्त का सर्वच प्रचार शौर प्रसार करेगा 


जव चाद्धठेवर्पाचि वका ह्या, तव वद अपनी माताके साथ देथमन्द्रि 
मे गया आर जव माता परजा करने लगी तौ आचार्यं देवचन्टर की गदी पर जाकर 
मटर गया । खान्चार्यने पारिणीको स्वप्न की याद्‌ दिायी शौर उसे दे 
व्याविः वद अपने पृत्रकोचिप्यकेस्पमें उन्हे समर्पित करदे। पादिणी नै 
सपन पति की यर से कटिनाई उपस्थित दौनै की बात कही; इस पर 
देवचन्द्राचा्यं मौन दो गए । दस पर पादिणी ते अनिच््यपूर्वक अपने पुत्र को 
खानचार्यं को मैट कर व्या | तत्वश्वात्‌ देवचन्द्र अपने खाय ठट्कै को स्तम्मतीर्थ 
ले गए. जो आधुनिक समय में काम्बे कदखाता & ! यदह दीश्वा संस्कार विक्रम 
खं० ११५० मे माघ्ञुक्छा १४ उनिवार कों हभा । 


प्योतिप्रकीदृष्टिसे कारस्गणना करने पर माघ श्ुक्छा १४ को गनिवार 
विक्रम स० ११५४ में पठता दै, वि० ख ११५० म॑ नह| अन प्रमावक 
चरित का उक्त सवत्‌ अयुद्र मालनृम पड़ता दहै | 

दोव काट के सर्व॑ध मे एक तीखरी कवा फेसी उपरन्ध है, जो न तो प्रमावक 
नचरित म मिलती ई ओरन मेख्तग की प्रवन्धचिन्तामणिमें। इस कथा कै 
लेखक राजगेखर मृरि हं । इन्देनि वपने प्रबन्धकोय मे वरताया है किं देवचन्द्र 
की धर्मोपिदे-खमा मे नेमिनाग नामक श्रावक ते उटकर कदा कि (भगवन्‌? 1 यद 
मरा भानजा आपकी देना सुनकर प्रद्र टो दीक्षा मागता ६ै। जव यह गर्भ 
मथातवमेरी वदनन स्वन मे एक मका खुन्द्र वृश्च देखा था, जो स्थाना- 
न्तर म बरूत फलवान्‌ दोता हया दिखटायी पड़ा । गुख्जी ने कटा शसक 
परिता दी सनुमति वावश्वक दै ।: इसके पश्चात्‌ मामा नेमिनाग ने अपनी वहन 


~~~ 








2, प्रभावकचरित प्रष्ठ २९८ शृटो° २७-५५ | 


जीवन परिचय १२ 


के घर हैव कर मानजे की व्रतयाचना की चर्चा की । माता-पिता के निपेष 
करते पर भी चाद्धदेव ने दभा धारण कर री | 


कुमारपार प्रबन्ध ने छलि दै, कि एक वार पाहिणी ने देवचन्द्र से का; कि मेते 
त्वप्न मेँ रेखा देखा ह किं सुमे चिन्तामणि रत्न प्रास्त हूभा है जौ मेने आपको 
दे दिया । गुर जी ने कदा कि इख स्वप्न का यह फल है कि-तेरं एक चिन्तामणि 
तुल्य पुत्र उलन होगा, परन्तु गुर को सोप देने से क्ड सिराज दोगा, गस्य 
नही । कालान्तर मेँ जव चाङ्गदेव गुरु के मासन परजा बैठा, तव उन्होति कहा 
देख पाहिणी शुश्राविके ! तने एक बार जो मपने स्वप्न कीं चचा की थी उसका 
फट अख के सामने आ गया है । अनन्तर देवचन्दर संघ के साथ व्वाद्भटेव की 
याचना करते पाहिणी के घर पैव । पाहिणी ने धरवालोँ का विरोध सदकर 
मी अपना पुत्र देवचनद्र को सौप दिया । 


रित्ता ओर सूरिपद- 


दीक्षित होने के उपरान्त सोमचन्द्र का विद्याध्ययन प्रारम्भ हमा । तक, 
लक्षण एवं साहित्य विया का बहुत थोड़े दी समय मे पाण्डित्य प्रास्त कर ल्वा । 
देवचनदर सूरि ने सात वषं, आठ महीने एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करते 
हए. ओर चार महीने किसी सदूणस्य के यहां निवास करते हुए. व्यतीत किए । 
सोमचन्द्र भी उनके साथ बरावर थे, अत अल्पायु मेँ दी इन्दोने देग-देान्तरों 
के पर्थिमण से अपते शास्रीय ओर व्यावहारिक ज्ञान की वृद्धि की । हमे इनका 
नारपुर मे धनद नामक सेठ के यहाँ तथा देवन्द्रसूरि यर मख्यगिरि के साथ 
गौड्देा के चिल्लर प्राम एवं स्वत काश्मीर मेँ जाना मि्ता है । इक्कीस वपं 
की अवस्था मे दी इन्दनि समस्त घाल्नो का आखोडन-विलौडन कर अपते चान 
को वृरद्धिगत किया था। 

ज्ञान के साथ-साथ चरित्र मी अपूवं कोटिका या। न्वतुर्दिव संव इनके गुणो 
से अत्यधिक प्रभावित था । आचाय के ३६ गुण इनमे आत्मसात्‌ हौ चुके क; 
अत नागर क धनद नामक व्यवहारी ने विक्रम सं° १९१६९ म॑ सूरि पद प्रदान 
मद्येत्सव सम्पन्न किया । सोमचन्द्र की देम के समान कान्ति यर चन्द्र के समान 
आहादकता होने के कारण--तदनुक्रल व्ट्मचन्द्राचार्यः यद सन्ना रखी गवी | 
इक्कीस व॑ की अवस्या में सरि पद को प्रास्त कर देमचन्र तै उाहिल्य भार 
समाज की तेवा करने का आयास जारम्‌ विया | टव नवीन आचाय गी द्ट्र्ता, 
तेज, प्रमाव ओर स्हणीव युग, दर्गकौको चहज दी में अपनौ मार्‌ जट्ट 
करते ल्मे । 


-दहेमचन्द्र ते अपने रार्का नामोल्लेख क्ख भी टृतिं मं नरह क्वि ६। 


१४ आचा हेमचन्द्र सौर उनका यन्दातुलाखन : पकः अध्ययन 


प्रमावकं चरित ओर कुमारपाल प्रवन्ध के उल्लेखं से पेखा प्रतीत दता दैः फर 
हेमचन्द्र के गुरु देशचन्द दी रदे दणि । देवचन्द्राचायं को दम प्क सुयोग्य परान्‌ 
के स्मे पाते ई। अतः इसमें आका की रुजाव्य नर्द कि देमचन््र कौ 
किसी अन्य विद्वान्‌ ाचावंने रिघ्ा प्रदान की द्ौगी | द यह्‌ न्यं प्रतीति 
होदा ६, कि देमचन्दर कां कु काट के उपरान्त अपने गुर ने अच्या चवेध 
नही रहा ! दसी कारण उन्दंनि अपनी कतिया मं गुर का उल्लेख नदी किव द । 
मरतुंग ते एक उपाख्यान टिखा है जिससे उनके गुद-यिष्य सद्रध प्र्‌ अब्छा 
प्रकाय पठता र । वत्ाया सवा है फि देवचन्दर ने अपने चिप्य कौ स्वर्णं बनाने 
कीं करा वबतनि त इन्कार कर दिया; यतः धिप्य ने अन्य सरट च्त्रानो की 
ुचासल्यसेणिन्ना प्राप्त नदींकी वी! अतस्व स्ल्णं गुच्किकी चिष्षा टना 
उन्हति अनुचित समञ्चा । हौ सकता ₹ उक्त घटना दी गुम-धिष्य के मनसुदावे 
का कारण वन गयी द्यो 
प्रभावकचरित से कात टीता है किटेमचन्द्र ने ब्रादीदेी-जो विद्या की 
अधिष्ठात्री मानी गयी ई-क्रा साधना के निमित्त काश्मीर की एक यात्रा 
आरम्भ की ] वे इस साधना द्रवाय अपने समस्त प्रतिददियो को पराजित करना 
चाहते ये। मामं मे जव ताम्रिक दते हए रवन्तगिरि पहुचे, तो ,नेमिनाय 
स्वामी की इच पुप्यभृमि मं दन्दोनि योगविद्या की साधना आरम्भ की। दस 
साधना के अव्छर पर दी सखरस्वनी उनके सम्मुख प्रकट हई भौर कटने 
त््गी-- वत्स ! ठ्दारी समस्त मनोकामना पूणं दोगी | समस्त वादियो कौ 
पराजित करने की <मना ठम्ह प्रत्त होगी । च्छ वाणी को सुनकर देमचन्द्र 
वहत प्रसन्न हुए ओर उन्देनि यपनी आगे कौ यात्रा स्थगित कर दी भौ 
वापम लोट आये ।२ 
उपयुक्त घ्रटना असमव नदी मालुम दती है  वसका समर्थन अभिधान 
चिन्तामणिः से सी होता ई। भारत में कई मनीषी विद्वानों ने मन्तो की साधना 
हारा क्ञान प्राप्त किया दै । दम नैप्रधकार्‌ श्रीद्पं तथा कादि के संवध मे 
मी एेसी वात सुनते द । 
श्माचायें हेमचन्द्र श्रोर सिद्धराज जयसिद- 
हेमचन्द्र का गुजरात के राजा सिद्धराज जयर्धिंह के साथ सर्वप्रथम कव यौर 
कंसे मिर्न भा इखका संतोषजनक इतिवृत्त उप्न्य नदी होता है । कहा जाता 
ह कि एक दिन सिद्ठराज जयसिंह हाथी पर खवार होकर पारण के राजमार् 
सेजारदेथे। उनकी दृष्टि मागं मेँ यापय शरुद्धिूवैक जाते हुए. देमचन्ढ पर 
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१. चिचतेपर के चष देखं--लादफ याव्‌ हेमचन्द्र दितीय अध्याय | 
तथा काव्यानु्नासन की अग्रेनी मरस्तावना प्र, 0015 7-0त]्ा 


त जीवन परिचय, | १५ 


पड़ी | मुनीन्द्रकी शान्त समुद्रानेराजाको प्रमावित किया ओर अभिवादन 
के पश्चात्‌ उन्दने कदा; प्रभो { यप महल मेँ पधारकर दर्जन देने की कपा करे | 
तदनन्तर हेमचन्द्र ने यथावस्र राजसभा में प्रवे किया; भौर अपनी चिद्रत्ता 
तथा चरि्रवर से राजा को प्रसन्न किया। दस प्रकार राजदरवार मे इनका 
प्रवे भारभ, टमा ओर इनके पाण्डित्य, दूरदगिता ओर सर्वधर्म स्तेद के 
कारण इनका प्रमाव राजसमा मे उत्तरोत्तर ब्रदता गया | 

सिद्धराज को ध्म-चर्चौ सुनने की वड़ी अभिरुचि थी | एक बार उन्घेने 
देमचन्द्र से काकि दम दशन रन्यो मे अपते मत की स्वति थौर दृखपे के 
मत कीः निन्दा सुनतेदहं। प्रभो ! वतलादये किं संखार-सागर से पार करने 
वाला कौनसा धर्म ॒है १ इस प्रश्न के उत्तर मेँ उन्होने पुराणो नास्व का 


निम्नलिखित आख्यान कदा - 

(लेखपुर मे शाम्ब नामक एक सेठ यौर यशोमति नाम की उसकी न्त्र 
रहती थी । पति ने अपनी पत्नी से अप्रसन्न होकर एक दृषख्री त्री से विवाह 
कर सिया | अव वह नवोढा के क्छ होकर वेचारी यगोमति को पटी मखो 
से देखना नी बुरा समञ्चने खगा । यद्योमति को अपने पति के इस व्यवहार से 
वडा क्र हुभां अर वह्‌ प्रतिकार का उपाय सोचने द्गी | 

एकं बार कोई कलाकार गोड देश से थाया । यगोमति ने उसकी पूर्णं ‰टा- 
मक्ठिसे सेवा की ओर उससे एक एेखी षयि ज्ञे खी, जिसके द्वारा पुखप पध 
वन सकता था ¡ यशोमतिं ने अवेशवदय एक दिन भोजन में मिखाकर उक्त 
ओषधि को अपने पति को खिला दिय); जिससे वह तत्कार वटं चन सया | यवर 
उसे अपने इस अधूरे ज्ञान पर वड़ा दुख हुमा भौर सोचने लगी कि वद वल 
को पुरुष किंस प्रकार बनावे ] अत छ्च्जित ओर दु खित हकर जग्मे किसी 
पासवाटी मूमिमें एक धके नीचे बरैल रूपी पति कोघ्रास चराया करती 
थी ओर वरैठी बैठी विप करती रहती । दैवयोग से एक दिन गिव भौर पाञती 
विमान मेँ चठे हए आकान मागंसे उसी यरजारदेथे। पावती ने उनका 
करण विलाप सुनकर दाकर भगवान्‌ से परखा--स्वामिन्‌ ! टख्केदुखका कार 
क्या ह? यंकरते पावती का खमाधान क्वा ओर्‌ कटा कि-द्च वृ की 
छयामेंदही इस प्रकारकी भौपधि विच्रमान हं जिसके सेवन से वह्‌ पुन 
गुरुष चन सकता है । इच संवाद को यशोमति ने भी छन लिया योर्‌ उचने 
तत्काल दी उख छाया को रेखाद्धित्त कर दिया ओर उसके मध्यवर्ती समस्त घा 
के अंकुर को तोड-तोड़ कर व्रैल के मुख मे डाल द्या! ध के उाथ 
ओपपि के चले जाने पर वह वैर पुन पुरुष यन गया । 

आचार्यं हेमच्न्छ ने आख्यान का उपसंहार चरते टट कदा-चन । 


श आचार्यं हेमचन्द्र यर उनका सब्दानुयाछन : एक अध्ययन 


जिस प्रकार नाना प्रकारकी घासो के मिट जानेस य्नोमति को यौव की 
पदिचान नदी द्यो खकी, उसी प्रकार टच युगम कटु धर्मा से सत्य धमं तिरोभूत 
हो रदा ३। परन्तु समस्त धर्मा के सेवन से उ दिव्य योपधि की प्राप्ति + 
समान पुरुष को कथीन कमी गुद धर्म की प्रस्िदो दी जाती 2। जीच- 
द्वा, सत्य, अचौय, व्रह्माचर्यं मोर अपरिग्रद के सेवन सेव्रिना क्षी विरोध क 
समसत धर्मो का आराधन दो जानादहं। आचार्य के दस उन्तर्‌ ने समस्त 
सभासर्दो को प्रभावित किया । 
याचाय हेमचन्द्र यर सिद्धराज जवर्धिंह्‌ के प्रथम मिलन के संव्र॑वमे एक 
दख प्रकार का उल्लेख भी उपर्ध दोता है कि--जयर्सिंह एक वार दायी पर 
सवार दौ नगर का परिन्रमण करने निक्ले । मागं मेंनूटि को एक दृकान पए 
खड़े देखा ओर उनसे कुख कटने को कदा । ररि ने राजा कौ प्रचा मेँ निम्न 
श्लोक कहा :-- । | 
कासय प्रसरं सिद्धदस्तिराजमनगद्धितम्‌ | 
चस्यन्तु दि गजाः किते्ृस्वयैवोद्धता यत ॥ 


कदा जाता दै कि इख श्टोक को सुनकर जयसिंह प्रसन्न दए भौर उन्टनि 
अपने द्रवार मेँ मरि को बुलाया । माकव की विवय क उपरान्त जव मिन्रराज 
जयंह को आशीर्वाद देने के किए सभी धर्मवाले एकर ए ये, उख स्मय 
जेनध्म॑का प्रतिनिपित्व देमचन्दर चरि ने ही किया या । वह॒ मिटन विक्रम 
सं° ११९१-११९२ मेँ हमा दोगा | 
सिद्धदेम कव ओर कैसे लिश्वा गया-- 


कटा जाता हे कि देमचन्द्र के दारा पडे गथे श्छोक् की गम्भीर अ्थ॑चाुरी 
से उपस्थित समस्त विद्वान्‌ अधिकं चमत हए. यर सरि की प्रयसा करने 
खगे इस अवसर पर एक असहिष्णु ने कदा कि यह्‌ हमारे सनातन नान्न का 
दी प्रमावं दे उन्दी के अध्ययन ते दन्द एेी विद्रत्ता प्रात हई है । राजा ते 
देमचनद्र से पू्टा--क्या यद यथार्थ है ¢ उन्दने उत्तरदियाकि हम तो उख 
जनेन न्वाकए्ण का_मध्ययन करते ह, जिका महावीर ने न्द्र के खमन बाल्य- 
कार में व्याख्यान किया था] राजा'ने कहा-- शस पुरानी वात को जाने दीजिए 
यर फिषी दूरे दधर्‌ के वैयाकरण का नाम टीनिए देमचन् ने उत्तर दिया-- 
ध्यदि आप सदायक दो तौ एक नवीन पञ्चाद्ध व्याकरण तैयार किया जाय 
सिद्ठराज जयि के दवारा स्वीछति' मिलने पर काश्मीर देदा के प्रवपुर के 
भारती कोष से तथा यन्य र्गो सै कई मराचीन व्याकर की परतिरया पगा गर्ह 


" शवेठेममाकनखि षद त्11ा १. देखे प्रमावकचरित प्र०,३०० शठो ७२ |, 
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ओर व्याकरण शाच्र के कृद विदान्‌ देश-देशान्तरों से बुखये गये } देमचन््र ते 
एक वप्र मे समस्त व्याकरण मन्थो का अवगाहन कर पञ्चाङ्गपूरण- स, उणादि- 
गण सूत्र, गणपाठ, लिङ्ञानुरासन एवं धातुपाटयुक्त व्याकरण ग्रन्थं रचा] 
अपने इस अमिनव व्याकरण मन्थ का नाम सिद्धहैमगन्दानुगासन रखा । कटा 
जातादै कि शुद्धाशुद्धं की परीक्षा के चाद्‌ यह्‌ मन्थ राजकीय कोष में स्थापित 
किया गया ओर ३०० लेखक द्वारा तीन वप्रं तक इसकी प्रतिर्यां तैयार कराई 
गरं ओर राजाज्ञा से अररह देयो मेँ अध्ययन-अध्यापनार्थं मेजी गर | । 

सिद्रहैमरब्दानुखासन की रेचना क देतु के सम्बन्ध मेँ यह भी वताया जाता 
है कि--माट्व विजय में अनेक प्रकार की वस्तुमो के साथ जयसिंह को अदन्ती 
का पुस्तकाठ्य मी उपल्व्व हआ या। दरवारी खोग राजा को अवन्ती के 
पुस्तकालय की विभिन्न पुस्तके दिखला रहे थे, उस समय राजा की दृष्टि अनेकं 
बहुमूल्य रचनाश्रं पर पड़ी । राजा ने उन पुस्तकों के परिचय की जिज्ञासा प्रकट 
की | इसपर हेमचन्द्र ने बताया किं ये उत्तम रचनाएँ भोज की वित्ता एवं 
विद्रस्मियता का परिणाम है। दसी कारण इस एुस्तकाल्य के दकम अन्धो मेँ 
अलख्कार, व्याकरण, व्योतिष, आयु्ैद्‌ आदि विभिन्न विभिन्न विषयों के गन्थोकी 
चहुर्ता है । इस पर जयिंह के मन मे साहित्यिक ईय जागरून द्द ओर 
उन्होने कहा, किं क्या हमारे यहाँ रेष्ठ व्याकरण की रचना नदी दौ सकती 
है १ उपस्थित खोगो ने यआचायं हेमचन्द्र की ओर सदड्ेत किया ओर देमचन्दर 
ने राजाज्ञा प्रा्तकर काश्मीर से व्याकरण की आट पुस्तके मेगा तथा प्रस्व॒त 
शब्दानुशासन की रचना कीः | 

उपर्ुक घटना मं भले दी नारकीय संवेदन दो; पर इतना सत्य ह॑ कि 
माल्व ओर गुजरात की द्वेषभावना राजनीतिक ही नहीं थी, अपितु खादहिव्विक 
ओर सास्करतिक भी थी । अत संभवदहंकि गुजरात का प्रथक व्याकरण तयार 


कराने के लिए जयसिंह ने देमचन्ढ को प्रेरित कया हो ओर उसी प्रणा के 


१. देखे पुरातत्व ( पुस्तक चुं ) गुजरात नु प्रधान व्याकरण एरर ६१ 
तथा-“अन्यद्‌ा विद्धराजीऽपि जित्वा माट्वमण्डलम्‌ । समाजगाम तस्मं चारिप 
दरंनिनो ददु" | ७०-८५ इलो ° ॥ प्रभावकचरित प्रष्ठ २८०-२३०१ 

गौरीशकर श्चा ने अपने राजपूताने के इतिदाख भाग ११. श९्६्मन्खिा 
ड किं जयसिंह ते यशोच्मां को वि. सं. ११९२११९५. कं मध्य ट्राया या | 
उचज्जयिनी के शिखलेख से जात दोता हं किं माख्या वित्म =. ११९५. स्-दि 
९४ को सिदढराज जग्रह > अवीन था । = उल्लेख कं आधार पर श्टिद- 
हेम व्याकरणः कौ रचना उचत्‌ ११९० क ल्गभ्ग ष्ट दोरी। 

बुदि प्रकाम; माच १९३५ के अक मं पनात । 
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= ७ न इ द षू ८२ र, । 
< आनाय र्मु आ उनम तोत एक गततं 


पट्द्मनस्य (्मयन्य > उदन्य पश्व ववष्णोः शद सन्स षय श 
सपना नया स्याकरण, स्ठिनत  विलि त माम ष तय नमर सय दक 
धसिददमदान्यान्यायन मयमक्त मन्व रन्त) 
हेमचन्द्र श्रार एुषारपाट-- 
पिदर व्यनि {म, ११५०-२२९९ स्त गल जि | शन म्न 
वासी रोने तव देमनद्ध वा रानु ५५ चद कश र नवनन यस दा 
पाचुकेथे। सिदरयजनके सपु नरी ना, पत उन पथय रसदं 
कग उन्न थौरयन्त म वमाना नामेन सपय, {9 य ०४४ म 
मार्ममीपं ष्णा ९४ पत सत्पानिगि् दधा) गल नद दद वुमपा 
को मारनेकी चेदम धा, न्न द अप प्राय त्जनेत स्प मुचय शप 
कः मागता ट स्लम्भनीन पटुना । यदं १८ मद एमन सोत उथमनं मपा 
मिला। हुखीद्यो उमासपाटनेमूरिसे स ध्रन ! कम मर मागम पमी 
तरह कष भागना च्वि हया भीर नृठभी सुदोर्वग नं (वचय भर्‌ प 
ध्मार्मशीपं कुष्ण १८ मरि6 म० ११०५९ मे शाप सान्यादण्नन प्ति मा 
यह्‌ कथन कमी समत्य नदा ष्टो नक्ताहः | उक्त यनम दुमद द माष्वानय 
चोला--श्रमो ! यदि आपका वचन सय निद खाः नौ साप सी पएष्नाय 
दोगेःमेतो आपके परादपर्मोका नेक्कं वना द्टूया | टेन इ गनधः 
बोल्ते-श्टमे राज्य से क्याकाम? यदि अपगनाद्धोकर नेन धम कौ न्न 
करगे तो टमं प्रसन्नता दारी । तदनन्तर च्ठिरायके थद र्‌ राजपुरप ठृ मर 
पालको ददते हए स्तम्भी मदी था प्ये | उच अदर प्रर मनन्त ने 
कुमारपाट को वसति के भृमिग्रह्‌ ( तदखने ) मे चि पि थार उनके द्रपष्े 
पुस्तका से ठक का प्राण वनाम | तचच्य्ात्‌ चिद॒राज यवमद क रृघ्यु द्य जें 
पर हेमचन्द्र कौ भविष्यवाणी के अनुखार कमार िंहायनानीन हा । 
राजा बनने के समय कुमारपाट की यव्स्वा ५० चकौ थी | अत. उतने 
अपने भनुमव सीर पूुमप्ाथं द्रा राज्य की सुदृढ व्यदन्था की | यदपि यह्‌ 
सिद्धराज के खमान विद्वान्‌ ओर विद्यारविक नदी था, तो भी रप्यव्यवस्थाके 
पश्चात्‌ धर्मं योर विद्यासेप्रेम करने दगा था! 
कुमारपाठ कौ राव्यप्राति सुनकर देमचन्दर कणीवती से पाटन अगे। 
उदयन मन्त्री ने उनका प्रेगरोत्वव विया । रन्देने मवी मे पृद्ा-“मवर राजा 
ट्म याद्‌ करतादंया नदी मन्तरीने सकोच का अनुभव करते हए सखष्ट 


----- ~~ ~~~ - 


र श द 





( कुमारपारु को कुख्मे दीन समन्ने के कारण दी सिद्धराज उसे 
मारना चादते ये ) | 
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कहा-- नदी अवर याद्‌ नहीं करता ! सूरीश्वर ने सन्त्री से कहा याज प 
राजासेकर्हैः किं वह अपनी नयी रानी के महल मे न जावे | वहं भाच दैवी 
उत्पात होगा | यदि राजा आप से पृषे कि यद बात किसने वला, तो वहत 
आग्रह करने पर ही मेरा नाम बतलाना । मन्ीनेणे्ादी किया। रानि को 
महल पर॒ विजली गिरी ओर रानी की मृत्यु हो गयी । इस चमत्कार से अति 
वित्मित दो राजा मन्त्री से पूजने लगा, किं यह वात किख महात्मा ने बतटायी 
थी | राजा के विष आग्रह करने पर संतरीने गुरु जी के आगमन का समाचार 
सुनाया ओर राजा ने प्रमुदित होकर उन्द मह मेँ बुलवाया । सूरीश्वर पधारे । 
राजा ने उनका सम्मान किया ओर कहा कि--'उख समय आपने हमारे प्राण 
वचाये ओर यहाँ अने पर अपने हमे दर्शन मी नदीं दिये। टीजिए अनर 
आप अपना राव्य खभालिएः । सूरि ने कदा-राजन्‌ ! अगर आप छृतन्नता 
स्मरण कर प्रल्युपकार करना चाहते है, तो आप जेनधर्मं स्वीकार कर उ धर्मका 
प्रसार करे । राजा ते नै" रानै' उक आदे को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा कौ, 
इसने अपने राज्य मं प्राणिवध; मासाहार, असत्यभाषणः यूतव्यसन, वेश्यागमन, 
परधनहरण आदि का निषेध कर दिया । कुषारपार के जीवन चरित से वगत 
होता है कि उसे अन्तिम जीवन मे पूर्णतया जेनध्मं स्वीकार कर्‌ छिया था । 

कुमारपाक ओर हेमचन्द्र के मिलने के संवर में डा० बुह्दरश्ने बताया द 
कि हेमचन्द्र कुमारपार से तव मिले, जव राव्य की समृद्धि ओर विस्तार हो गया 
था । डा० बुल्दर की इस मान्यता की भालेचना कान्यारेशासन की भूमिका 
में डा० रसिकलाल पारिखने की है ओर उन्दोने उ कथन को विवादास्पद 
सिद्ध कियादै।र 

जिन मण्डन ने कुमारपाट प्रवन्धर मं दोनों के मिलने की घटना पर प्रकाग 
{ 566 २०& 53 1 2)" 3 प्ा7€''5 178 ग विछ 
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न्प 


तथा देखे--आचा्यं विजयवल्ल्म चूर के स्मारक्-गन्य के अन्तर्गत 
टेमचन्द्राचाय, एम नुं जीवन अनेकवनः यीपंकं गुजराती नितन्ध | 
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लते हुए छिला है कि--णक बार कुमारपाल, जयषदि ने मिलने गया था । 
मुनि देमचन््र को उसने सिंहासन पर वरे देखा । वद्‌ अत्यधिक अष हमा 
सौर उनकै मापणकश्च मे जाकर मापण चुनने च्गा । उन्ने पूटा--मदध्य का 
सवसे बहरा गुण क्या है १ देमचन्द्र ते कदा--ध्ृते की न्व मं मा-बहन कौ 
भावना रखना सव स बडा गण है । यदि यद्‌ घना पेतिदासिक है तौ सवर्य 
ह्य वि, सं. ११६९ के यारपास घटी दौगी, क्योकि उस समय कुमारपा को अपने 
प्राणों का भय नदी था। 

प्रमावक चरित से जात टोताहैकिं जव्र कुमारपाट भर्णेराज कों विजय 
करने मे भसपःल रदा । मन्वरी बाहड की सन्द से उसने अजितनाथ स्वामी की 
प्रतिमा फा स्थापन-समारोद किया, जिसकी विधि हेमचन्द्र ने सम्पन्न करायी थी | 

यद्‌ तो सत्य दं कि राव्य स्थापना के आरग्भमे करुमारपाट कौ धर्म के विप्रय 
मं सोच-किचार करने का अवकान्र नदी था, क्योकि पुरान राल्याधिकारियो ते उत्त 
अनेक परार से संप करनापटाथा) वि, स, १२०७ के व्गमग उमका जीवन 
याव्यात्मिक दोने खगा था । टससे यह निष्कं निकल्ना हई कि दमचन्छ का 
समपर् जुमारपान ते पदिले दी दौ चुका आ ओर राजा दौ जने के १६ पं वाद 
उसने जनवर्म अंगीकार किया । दसी कारण श्रिपष्टि याका पुख्प चरितः ओर 
सभिधानचिन्तामणिः म दमचन्द्र ने करुमारपार की प्ररि दी ह । 

जि प्रकार जयसिंह के अनुरोध पर, हेमचन्द्र ने “दहमद्यग्डानुगतसन 
की रचना की उसी प्रकार कुमारपाट के अनुरोध पर उन्दने योगयान, दीतराग- 
सति ओर त्रिष गलका पुरुष चरितः की रचना की हँ । 

देमचन्द्र का इमारपाल पर्‌ प्रभाव ओर कुमारपाल का सैनध्सने 
परवर्चित होना- 

क मारपार चरितः प्रमावक चरित ओर प्रबन्धचिन्तामणि के देखते ते एेसा 
ख्गता दै कि-ङमारपार पर जैनधर्म के आचार का व्रडा प्रभाव था । जैनधर्म 
मे उसकी निष्ठा थी, देमचन्ड को वह अपना रुख मानता वआ ओर जन मन्दिर. 
मे अपनी पूजा पिति करता था, पर उसने पू्ण॑त॒जैनधरमं स्वीकार कर लिया 
था एसा प्रतीत नदी होता, क्योकि एतिहासिक प्रमाणो से ्ञात होता दै करि-- 
वह सोमनाथ के गिव का मक्त था । निखलेखों मे कुमारपाठ को “मेशवरदपाप्रणीः 





कहा गया? रै । दौ सकता है- राजा होने के कारण मारपा को समी धमा के 


न 
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ग्रति उदारता ओर सदिष्एुता रखनी पड़ती हो । श्रावक के दाद्ग त्रत कमार्‌- 
पाल ने धारण किए थे । म्षयाभक्य का उसे पूण परिन्चान था । 


यरपाल हारा रचित शभोहराज पराजयः नामक नाच्छ मेँ कमारपाल के 
साचिकं र आध्यात्पिकं जीवन की पूं जाक मिरी है । भत कुमारपाठने 
जेन धम स्वीकार कर लिया था, इसमें आशंका नदी रहती । राना कमारपाल ते 
अनेक मन्दिर बनवाये ओर विभिन्न देणों के १४४० विहार वनवाये तथा धर्म 
प्रमाचना के अनेक कायं किये | 


हेमचन्द्र की धामिक उदारता रौर उनके वैशिष्स्वधोधमु आख्यान - 


आचार्यं हेमचन्द्र अत्यन्त कुदाग्रबुद्धि ये । धाथिक उदारता भी उनमं 
थी | कटा जाता है कि एक वार राजा कुमारपाल के सामने किसी मत्सरीने 
कहा--जैन प्रत्यघ् देव सूयं को नदीं मानते ।' देमचन्दर ने कदा- वाह्‌ ! रसे 
नदीं मानते-- 

अधाम धामधामेव वयमेव हदिस्थितम्‌ | 
यस्यास्तन्यसने प्राप्ते त्यजामो भोजनोदके || 

अर्थात्‌-दम ल्येग दी प्रकाश के धाम श्रीसू्य॑नारायण को अपने हृदय में स्थित 
रखते है, उनके अस्तसूपी व्यसन को प्राप्त होते दी दम खग अन्न ओर जल 
तक त्याग देते दै । इस उत्तर को सुनकर उन ईषां का मह्‌ बन्द हो गया । 

एक वार देवपत्तन के पुजारियों ने आकर राजा से निवेदन करिया कि 
(सोमनाथ का मन्दिर बहूत ही जीर्ण-शी्णं हो गया है, उसकी मरम्मत करानी 
चाहिए ।॥ उनकी प्रार्थना खनते ही राजा ने जीर्णोद्धार का कायं आरम्भ क्र 
दिया। जव एक वार वहां के मन्दिर के सवंध मं वहां प॑चकुर का पत्र आया 
तच राजा ने पूछा--इस धमं मवन के निर्माणाथं क्या करना चादिए १ देमचनद्र 
ने कदा कि--अपको या तो बरह्मच रत का पाटन करते हए विशेष देवार्चन 
मे सखन रहना चादिए अथवा मन्द्र के ध्वजारोपण तक म्य-मास के त्याग 
का रत धारण करना चादिए । राजा ने सुरश्वर के परामशौतुखार उक्त चत 
धारण किया। कुमारपाक ने जव सोमेश्वर कीया्ाकी तो टेमच्न्दरकोभी 
इस यात्रा में चख्ने का निमंत्रण दिया । देमचन्द्र ने तरन्त स्वीकार कर उत्तर 
दिया कि--भला ! भखे से निमंत्रण काक्या वाग्रह्‌ } दम तपस्वयोकातो 
तीथीयन मुख्य धर्म ही है । इतस्के पृश्रात्‌ राजा ने उनको नुसाठन; वाटूनादि 
ग्रहण करते को कदा । परन्ढ॒ उन्दने पेद वात्रा करने कौ रन्याप्रन्टकौ 
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ओर कदा कि--दमारा विचार शध दी प्रयाण करने का टै जिससे शच्रुञ्ञय 
ओर गिरनार आदि महातीर्थो क्री भी यात्रा कर हम भापके पू्ुचते २ देवपत्तन 
पच जावे । राजा ने यावा प्रारम्भ की | वे देकपत्तन के निकृट आ प्च 
परन्तु आचाय देमचन्द्र के दछन नही हुए । पर जव नगरम राजाका 
प्चेशोत्सव सम्पन्न किया जा रहा था उस समय सूरीश्वर शी उपस्थित यथे । राजा 
ते वहत मक्त से सोमेश्वर के लिद्ध की पूजा की ओर देमचन्द्र से कदा कि यदि 
आपको कई मापत्तिन दहो तौ आपभी ्रिमुवनेश्वर श्री सोमेश्वर देव का अच॑न 
करं । देमचन्द् ने यदा सोमेश्वर का अर्चन किया, निजनिर्मित श्छोको द्वारा 
उनकी स्ति की | कहा जाता है कि- हेमचन्द्र ने यर्दा राजा को स्तात्‌ महा- 
देव के दर्शन कराये, जिससे राजा ने कदा कि महिं देमचन्द्र सव देवता्भीं 
के अदतार ओर व्रिकालन्न द । इनका उपदेश मोक्षमागं को देने बाख है | 


कुमारपाल ने जीवरिसा का सर्र निषेध करा दिया था । इनकी इुख्देवी 
कृण्टश्वरी देवी के मन्दिर मेँ बछ्दान होता था। आधिनमास का जुध॑रप्न 
वाया तो पुजारियो ने राजा से निवेदन किया; कि यदा पर सप्तमी को ७०० पु 
ओर सात भसे, अष्टमी को ८०० पञ ओर भाठ मसे तथा नवमी को ९०० पञ 
यर ९ भसे राज्यकी ओर से.देवीको चढाये जाते र! राजा इस वात को 
सुनकर देमचन्दर के पासं गया ओर इस प्राचीन कुलाचार का वणन किया। 
देमचन्द्रनेकान मेँ ही राजा को समन्चा दिया, जिसे सुनकर उसने कहा-- 
अच्छा | जो दिया जाता है, वह हम भी यथाक्रम देगे ! तदनन्तर राजा ने 
देवी के मन्द्र मेँ पु मेजकंर उनको ताले मेँ वन्द करा दिया ओर पदरा रख 
दिथा । प्रात कार स्वयं राजा भाया भौर देव के मन्दिर के ताले खुख्वाए्‌ । 
वहां ख पगु आनन्द से लेटे थे। राजाने कहा-देखो, येपशु भैनेदेदीको 
भेट फिषए ये; यदि इन्दे पशुओं की इच्छां होती, तो वे' इन्द खा लेती । परन्व॒ 
उन्दनि णक को भी नदी खाया। इससे सष्ठ है कि उन्हे मास अच्छी नहीं 
टर्गत, तम उपासकौ को दी यदह भाता है । राजा ने सव ञ्चु कौ दछुडवा दिया । 
दशमी की रात को राजा को कष्टेवरी देवी स्वप्न मेँ दिखाई दी भौर गाप दे 
गई) जिसस वद कोटी हो गया । उदयन ने वलि देते की सलाह भी दौ, परन्तु 
राजानं किसी के प्राण देने की अपेता अपने प्राण देना अच्छा समञ्च जव 
भाच॑ीयं देमचन्दरकौ उख स्क्ट का पता लगा, तो उन्होने जल मंचित करके 
दे दिया, जस्त राजा का दिव्यस्प दहो गया }\ इस प्रकार हेमचन्कर की महत्ता 


स 
१. देखे--इमारपलेन ममारौ प्रारग्धाया आश्विन सुदिपक्च समागात्‌ | 
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के संबंध मेँ अनेक आख्यान उपट्न्ध होते ई | 

कहा जाता है किं काजी से विचेश्वर नामक कवि पाय्ण आया ओर वर 
हेमचन्द्र की विद्रत्समिति मे सम्मिलित हृभा । उसने कदा ध्यात व हैमगोपाटः 
कम्बलं दण्डमुदरइन्‌ः अर्थात्‌ कम्बल ओर ल्ट टि हुए टेम ( चन्द्र ) ग्वाल 
ठम्हारी रा करे । इतना कह चुप हो गया । कुमारपाट भी वहा विद्रमान ये । 
इस वाक्य को निन्दा विधायक समञ्च उनकी त्योरी चड़ गयी । कवि को तो वर्ह 
पर लोगों के हदय ओर मस्तिष्क की पर्या करनी थी, उसने वह दृश्य देख 
तुरन्त अधोक्खित श्छोकाधं पठा-“घडदर्शनपञरु्राम चारयन्‌ जैनगोचरे५९ | 
अर्थौत्‌ वह गोपा, जो षडद शंन स्प पशुओं को जैन तरणत्तेव मे दाक र्‌ा है | 
इस उत्तराधं से उसने समस्त सम्यो को संतुष्ट कर दिया । 


देमचन्द्र की र्चनाएं- 


हेमचन्द्र की रचनाओं की सख्या तरिकोटि--तीन करोड़ वतायी जाती है । 
यदि इसे हम अतिशयोक्ति मान केतोमी १०० से अधिक इनकी रचनार्पे 
होगी ।` इन्दे कलिका सर्वज्ञ की उपाधि से मूषित किया गया था | इनकी 
रचनाओं के देखने से यह स्पष्ट है कि हेमचन्द्र अपने समय के अद्वितीय विद्धान्‌ 
ये अर समस्त साहित्य के इतिहास में किसी दूसरे मन्थकार की इतनी अधिक 
माघा मेँ विविध विषयौ कौ रचनार्एे उपल्न्ध नदी हं | महच्वपूणं रचने 
निम्न प्रकार ह -- 


( १ ) पुराण तिषण्टिशखाका पुरुष चरित ।-- न्दने सस्त मं 
काव्यशटी द्वारा जेनधममं के २४ तीथङ्कर; १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ प्रति- 
नारायण एवं ९ वर्देव उन ६३ प्रमुख व्यक्ियों के चरित का वणन क्वा ₹। 
यह्‌ अन्थ पुराण ओर काव्य कटा दोनों ही दृश्यो से उत्तम द ।, परिनिए १५ 
तो मारत ऊ प्राचीन इतिहास की गवेषणा मँ बहुत उपयोगी ई । 

८२) काव्य--कुमारपाल चरित, इसे द्वयाश्रय काव्य मी क्ते हं । इत 
नामके दवो कारण हो कते द| प्रथम कारण तो यद है कि--वर रश्छत यर 
प्राङत दोनों ही माष्राओं मेँ छ्लागयादहे। दितीव कारण यह्‌ भी सम्भवदै 
कि--इस कृति का उदेश्य अपने समय के राजा कुमार्पाल का चरति दगन 
करना रै आर इससे भी अधिक महत्वपूर्णं उद्ठेश्य अपने नस्क यर प्ररत 
व्याकरण के सू क्रमाचसार दयी निवमों के उदादरण प्रत्न क्द्ना ६५। 
यह्‌ कितना कठिन कार्य है १ इसे सदय काव्वरनिक उन ही जेन चन्त ६। 

( ३ ) व्याकरण--जन्दानुगाचन | इसम सट अध्वराय ९ तयन र्न 


-- ~------~ ~--~---------~-~ 











१. देखे-प्रमावक चरित प्रष्ठ ३१५ श्टाक ३०४ । 


२४ यआयार्यं देमचनद्र शरीर उनका यत्दयनुगायन : ण्ठ सप्ययन 


अथ्यायाम सघ्ून माप्राक्ाव्याकेरण ४ आद्‌ सदि सव्याय म अरदत्‌ मषा 
का। र्ष्टरत थौर प्राव्रत दनि नापार्था फे स्मि, पम वयाकरण उपस सरे 
प्रामाणिक माना साता ५। 


(४) काप--दगके चार प्रभिद्र कोपर 


८ ? } अमिधानचिन्तामणि (२) यनेकाशयग्र््‌ (३ ) निट श्मः 
( ४ ) देलीनाममावा । प्रथम--अमरकोप क समान मन्करनकीण्कन्म्तुके 
लिप्‌ अनेक गर्द का उत्तम करता ६। दृरय--कांप्र; णठ य ध्वनेय 
अथी का निरूपण करना ६। तीदरा--अपने नामानुखार यनग्पतिटान्न म 
कोपर णवं चांवापसे य्व्दफा कौप, जा उक्र रस्तिनि एथ प्राटन च्या 
करण ते सिद्ध नही ्टति यर चिन्त एनी फारण देयी माना £ । पान, अप- 
भ्न एवं याघुनिक नापाय के अध्ययनके दणि चद्‌ पपर बहल द्ध उपयोगी 
ओर मदवपूरण ६ 

( ५.) अल्कार--काव्यानुनासन | यद यपने चिपव का च्राद्रोपाङ्न एण ग्रन्य 
टै । अन्धकार ने स्वय टी सन्न; अन्कार चूटामणि नाम फी व्रि एवं विवेकं नाम 
की टीका चली ह| दसम मम्मट की अपेध्वा काव्य कै प्रयोजन, दनु, अर्करंकार 
रणः दोप; ष्वनि यादि सिद्रन्तों पर देमचन्द्र ने विवृत्त ओर गहन अध्ययन 
प्रसत किया ६ । श्य साधर््यमुपमाः यद्‌ उपमा का व्ण किमि अपनी थौर्‌ 
उक्ष न करेगा | 


( ६ ) छन्द्‌--छन्दोऽनुगासन । दस्मे संस्कृत, ध्रकरून एवं अपश्रद्य 
स्ादित्य के छन्द का निरूपण किया गया है । मूढ ग्न्य स्रो मे दी ६ । आचाय 
ने स्वयं दी दसकी वृत्ति भी छ्खी ६ । दर्दने छन्दो के उदाहरण अपनी मौलिक 
रचनाओं दारा दिये ह । इमे रसगंगाधर के समान सव्र कुलु आचार्य का 
अपना है । 

( ७ ) न्याय--प्रमाणमीमाषा । दस्मं प्रमाण ओर प्रमेय का सविस्तर 
विवेचन विद्यमान है । अनेकान्तवाद, प्रमाण, पारमार्थिक प्रत्यक्ष की तास्िकता, 
दन्रियज्ञान का व्यापारक्रम, परो के पकार, यनुमानावयवों की प्रायोमिक व्य- 
वस्या; कथा का स्वरूप निग्रदस्यान या जय-पराजय व्यवस्था, प्रमेय-प्रमाता का 
स्वस्पर एव स्वत्व का समर्थन आदि मूढ सुर पर विचार विया गया दै । 

(८ ) योगशाख-देमचन्दर ने योगार पर वदा टी महत्वपूर्णं॒ग्न्य 
ठिखा दै । दस्मे जेनधमं दी माध्यात्मिक शब्दावटी का प्रयोग किया है । इसकी 


द्री पतज्ञन्ि के योगजाच्र के अनसार दी रै, पर विषय यर वर्णनक्रम दोनो मेँ 
मौलिकता यर भिन्नता & । 


जीवन्‌ परिचय २५. 


(९ ) स्तोत्र-द्वारिदिका ! स्तोत्र साहित्य की दृष्ट से देमचन् की उत्तम 
तिर्या द ! वीतराग ओर महावीर स्तोत्र भी सुन्दर साने जते ह । 
हेमचन्द्र का व्यक्तित्व शरोर अवसान-- 

हेमचन्द्र का व्यक्छित्व वहूमुखी था । ये एक दी साथ एक पदान्‌. सन्त, 
शाखीय विद्धान्‌ ;› वैयाकरणः; दा्यनिक, काल्यकार, योग्य लेखक ओर खोक चस 
के अमर सुधारक ये । इनके व्यक्ित्वर्मे स्वर्णिम प्रकार की वहं अभाथी 
जिसके प्रभाव से सिद्धराज जयसिंह ओर कुमारपाठ जैसे सम्राट आङ्कृष्ट हए । ये 
विश्वबन्धुत्व के पोषक ओौर अपने युग कै प्रकाशस्तम्भ ही नदी भपि ठ युगयुग के 
ग्रकारास्तमम दै । उस युगपुरष को साहित्य ओर खमाज सव॑दा नतमस्तक दी 
नमस्कार करता रहेगा । 

कुमारपाठ ३० वषं ८ महीने ओर २७ दिन राज्य करके सन्‌ ११७४ में 
सुरपुर सिधारे । इनके छ' महीने पूवं देमचन्द्र ने रेहिकटीला समाप्त की थी । 
राजा को इनका वियोग असह्य रहा । हेमचन्द्र के रौर कौ भस्म को इतने 
खोगो ने अपने मस्तक पर ल्गाया कि अन्त्येष्टिक्रिया के स्थान पर एक गदरा 
हो गया, जो हेमखाडड नाम से प्रसिद्ध हुमा । 


द्वितीय अध्याय 
संस्कृत शब्दानुलासन का पक्त अध्ययन 

न्याकगणक न्त्र म रेमचन्टर मै पाणिनिः मद्रोजि दीनि लीद मष्ट 
कांधल दीका टन्दनि रत्र ब्रन क माव ग्र्या स्वार उदुरण 
मी च्वि द । नस्छन चव्टातुमान नात अध्वावामे श्र प्रान णव्तु- 
जासन पक अध्याय मे, न प्रकार क्कु आद्र यध्यार्यो मे पने सश्रध्वा्यी-- 
गब्दानुलासन फो समाप्त किया दै । 

स॑स्त गन्टानृगाचन करे -उदाटरण संम्रत दरववाश्चयकाव्य मे व्रर्‌ प्राद्रन 
छब्दानु्ामन के उदाहरण प्राप्न द्रवाश््व काल्वमं चिति ह| प्रस्नृन ध्याय 
मेँ सस्छरन दाव्दानुणासन का एक अध्ययन उपस्थित किया जाना 2 -- 
प्रथमाध्याय : प्रथम पाद- 

प्रथम पाद का सवते पटिव्टा सच यहम १।१।१ ६} वष मद्वता्थक रै] दय 
पाट का दसरा मद्चपृरण सत्र धिद्धि स्याद्रादात्‌ः १।१।२ ई । टन स्वद्रारादेम 
ने समस्त चब्दो की मिद्वि- निष्पत्ति यीर जति अनेकान्तवाद द्वारा टी स्वीकार दी 
९ ।--वास्तविकना जी यदी ई । गब्ठों की सिद्धि--निष्यत्ति यौर जसि क परिज्ान 
स्याद्वाद चिदडान्न हरा द्धी द्दोता दहै, एकान्त दारा नदी | श्लोकात्‌? १।९१।४ 
सूत्रद्रारादेमने व्याकरण ान्नके लिए स्यरेकिकं व्यवहार की उपवौगिना पर 
प्रकारा डाटा है 1 १।९।४ सूत्र से सामान्य संजयं का विवेचन प्रारम्भ होता 
ह} दम पाद्‌ मेँ निम्नटिखित संया प्रधान सुप्र से परिगणित की ग़ द| 


१ ॥-: 3 4 ४ ६ 
१ स्वर २ हस्व 3 दीर्घं ४ प्लुत ५ नामी ६ समान ७ सन्ध्यन्नर ८ अनुस्वार 


लि , ठ ६९ ९१० ११ १२१ 

९ दिसगं १० व्यञ्चन ११ धुट्‌ १२ व्गं १३ यप्रोप्र १४८ वोप्रदत्‌ ५५. अन्तस्थ 
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१६ निर्‌ १७ स्व॒ ८ प्रथमादि १९ विभक्ति २० पद्‌ २१ दाक्व ०२ नाम 


२३ अव्यय र २४ संग््यावेत्‌ ] 
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(१) यौबन्ताः म्बरा १।१।४] (२) प्कद्धत्रिमात्रा हस्दीरटुता 
१।१।५. | ( 2 ) अनवरगा नामी १।१।६। (४ ) लृदन्ताः समाना १।१।७ । 
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( ७ ) कादिव्य॑ञ्लनम्‌ ( ८ ) मपञ्चमान्तम्थो घुट्‌ ६।१।११ । ( ९ ) पञ्चको 
वर्गं १।१।१२। ( १० ) आारद्रितीयगषसा अपोषा १।१।१३ | ( ११ ) अन्यो 
धोपवान्‌. १।१।१४ । ( १२ ) यर्वा अन्तस्था १।१।१५ | (१२) अं थः 
कप जपसा निट्‌ १।१।१६ | ( १४) वुल्यस्थानस्यप्रयत्न सर १।१।१७ । 
( १५. ) स्योजसमोगष्टाप्या - १।१।१द | ( १६ ) स्यादि चिमक्ति- १।१।२९ | 
( १७ ) तदन्तं पदम्‌ १।६।२० । ८ श्ट ) सविगेषणमाख्यात वाक्यम १।१।२६ | 
(१९) यधाठविभच्िवाक्यमर्थवन्ाम १।१।२७ । (२०) टल्यतृख्यावत्‌ १।१।३९ । 


संस्कत शब्दानुशासन का एक अध्ययन ७ 


९१ 


इत संज्ञाओ मं पद, अव्यय एवं संख्यावत्‌ दन तीन संनाो का अलय 
अल्य॒ एक-एक प्रकरण है अथात्‌ विलेषर रूपमे मी इन सनां का विरेचन 
किया गया है, जसे सामान्य सूप से स्या्न्त ओर त्या्न्त को ( १।१।२० ) 
पद्‌ कह देने के पात्‌ भवदीय आदि मे निहित भवत्‌ आदि का दत्व 
विधान किया गया है } यन्यय सज्ञा के सामान्य विवेचन करते के यनन्तर-- 
१-१-२३१-१-१-३६ सत्रां तक विगेष सूप से अव्यय संजा का निहपग किया 
गया है । इसी प्रकार संख्यावत्‌ संज्ञा का कथन सामान्य स्पते कर दिया गया 
है, किन्तु वाद्‌ मेँ पाद्‌ के अन्तिम सूत्र १।९।४२ तक विरोष सूप से उस साकी 
विवेचना की गद है। उस वृत्ति मेंस्वय द्यी भाचार्य हेम ने उक सज्ञाओंका 
स्पष्टीकरण सोदादरण किया है । अतएव स्पष्ट है कि इस पाद मे कैव 
सज्ञा्मों का निरूपण किया गया है। आगत सभी संजाः समन्यहीरहैः 
केवर कुर सं्ता्ओं का वणन विगेष स्प मे आया है | 


द्वितीय पाद- 

संज्ञा प्रकरण क अनन्तर लाघवानुसार वर्णं कार्यौ का विवेचन होना चादिए 
फलतः देमने भी यही कमरखा रै। इस पाद मे सर्वप्रथम दीं सन्धिका 
कथन? है । ततयश्चात्‌ क्रम से गुण, वृद्धिः पृव्लुक्‌ › यण्‌ ; अयादि, परलुक्‌ + 
अवसन्धि, सन्धि एवं अनुनासिक इन विभिन्न स्वर सन्धियों का सम्यग विवेचन 
किया गया है1 

१।२।३ । ्द्यारार,लृकोभीस्वर माना गयादहै। पाणिनीय दास्नम 
अवणं ओर ऋक संयोगसे गुणभओरब्ृद्धि अतय कै स्पमे होती 
है तथा उनके साथ अन्त ` मेँ प्रः स्गाने के लिए (उरणरपरः” १।१।५१ एक 
परथक सू च्लि है, किन्त देमं ते एक ही सूत्र दोरा सर्ता से कीर्य चला च्या 
है | पाणिनि ने 'ए अथवां ओ के पूर्वं रहने वाले अकोण, आमे विलयन 
के लिए धरं ङ्प तथां उसके वाद्‌ रहते वले अःकोषएःञ मे दिन्दीनीकणं 
केचिएं पूर्वसूपसंजञादी दै किन्तु हेमने दोना अव्स्यामोमे हीभःका 
लुकं कर दियारै। देम की यह सरलता इनक एक ब्दी उपट्व्वि ट| 

अयादि सन्थि के लिए पाणिनि का "एचोऽयवायावः" ६।१।७८ एक टं 
सूत्र है परदेमने इसके दो इकडे कर्‌ दिय हे--ण्ट्‌ताऽयाय्‌ ।२।२ तथा 
च्मोदौतोऽवाव १।२।२४ | पाणिनि ने आः कं स्थान पर अदः का विधान 
किय हे ओर ड को अनुवन्ध मानकर द्यवा ह| घ्म नं सीध ध्वा क 
स 


स्थान पर यवः करदिया दै। प्राय देम अनुबन्ध के चयन खयं 
ह । उनकी परह सीय प्रकति आर प्रत्यय कं उत अनपरटानाद ल 
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१. सखमानाना तेन दौषः १।२।१ 


२८ आन्वार्म हेमचन्छ ओर उनका शब्दानुशासन : एकं अध्ययन 


किसी मी प्रकार का चिकार किये साधनिका की प्रश्त्या का उपर्वाग रौ जाता &। 

जां कोई सन्धि नर्द दोती, वदा प्याकार्व्यो स्प र्ट जता &। दत 
पाणिनि ने प्रति भाव का रै, फिन्॒हमने दत्त असन्धि क्ट चर्‌ सन्धि 
का निपेध कर दिया हे। 


तृतीय पाद- 


दवितीय पादमे स्वर खन्थिये का विवेचन किया गया ई कऋरमानुतार दम 
तृतीय पाद्‌ में व्यज्ञन सन्धि का निरूपण किया गया दै । दरस ग्रसंग में भननाचिकः 
वतु व्यञ्चन, छ-विधि आदि विधिये क कथन के परश्वात्‌ रिग मन्थि के 
कतिपय नियम रक खपफयो>्<कन्पोः १।३ ५; प्लपसते शप्तं षाः 
१1३]द६'्यवं चरत एदरसीयेः १।३।७ स्रो मे कताये गये ह । १।अ८ स्र से पुनः 
व्यञ्लन सन्धि का अतुक्रमण आरम्भदो जाता है। दस प्रचग म यद्‌ ब्रात 
उल्लेखनीय रै कि पाणिनि ने कर्दीर अन्तिमि न तथाम को रु क्रक 
सौर उसको वसग वनाकर तव प्सः किया रै) देम ने सीये न्‌ वीरम्‌ 
के स्थान पर “स अदेया करदियाई। कदी कदी देम ने न्‌ के स्थान 

वमी कियादहयया "चनःपेपुवाः १।३।१० स्र दारा नुन्‌ पहि 
की सिद्धि के चि न््‌?केस्थान्‌ परप्रः करना पड़ा ह। हम देमकी दइ 
स॒ पद्धति मं सरटीकरण की प्रक्रिया का पूरा उपयोग पातेद। ऊुख दर्‌ तकं 
व्यञ्खन सन्धि के प्रचलित रहने के अनन्तर पुनः विखगसन्धि की बाते या जाती 
ह । इस प्रकरण के अध्ययन से यद स्य्ट दोता टै कि देमचन्द्र विसगं सन्धि 
का अन्तमौव व्यज्जन सन्धिमें दी करते ह । श्रतोऽतिये रुः १।दा२० तथा 
चोपति १।३।२१ वृषलो से ख्प्टरैकि ईन्दयनि विवरं को व्यञ्लन के अन्तर्गत 
ही माना है जोर इसी कारण व्यञ्जन खन्धिके विवेवन मेँ साथ द्यी विग 
यन्धि कौचातें भी व्तखा दी गर ह! इसके भनन्तर इस पाद्‌ मे व्यञ्जन 
लक प्रकरण आया है । इसमें ध्यः ओर ष्वः का खोप विधान दै! ईषल्सपषटतर 
शदो के छोप का विधान मी इषी पाद्‌ में वर्णित है । इसके अनन्तर य विधानः, 
छ विधान, ददित्व विधान, टछोप विधान, खटोप विधान, विपर्यय; निसगंविधानः; 
तवं का चवं विधान्‌, तवग का ववर्ग विधान, तवभ का ठ विधान एवंखकादया 
ओर प्रत्व विधान आदि प्रकरणा अये है । इनमे द्वित विधान की प्रक्रिया वहत 
दी विस्तृत है । इख पाद में 'शिटयायस्य द्वितीयो वाः १।३।५९ द्वारा 'पीरम्‌ 
क्षीरम्‌ तथा अप्रा ; भप्छरा जसे शब्दों की सिद्धि प्रद्ितकी है! हिन्दी 
का 'लीरः शव्द देमचन्द्र के (स्प्रीरम्‌, के वहूत नजदीक ह ! अवगत होता 
है कि देमचन्दर के खमय मं इस छब्द का प्रयोग होने सगा था | 


१. वात्यसन्धिः १।२।२१--ॐ चोन १।२।३९ सन्न तक | 


सस्रत शब्दानुशासन ओर एक अध्ययन २९ 


हेम ते इस पाद में व्यज्ञन ओर विसगं इन दोनी खन्धियों का सम्मिलित 
रप सें विवेचन किया है । इसमे कु सूच व्यञ्लन सन्धि के है तो कुछ विसगं 
के आर आगो बदढने पर विसर्गं सन्धि के सूरो के पश्वात्‌ पुनः व्यंजन 
संधि के सूनो पर ठट आते है अनन्तर पुनः विसगं सन्धि की वाते वतरने 
लगते है । सामान्यतया उेखने पर यह एक गड़बड़ क्राला दिखाई पड़ेगा, 
पर वास्तविकता यह है किं देमचन्द्र ने व्यज्ञन सन्धि के समान ही विसं 
सन्धि को व्यञ्लन सन्धि दी माना है, यतः दोनों का एक जाति वा 
एक दही कोटि का स्वरूप है । दूरी वात यह है किं प्राय. यह देखा जाता 
कि व्यञ्धन सन्धि के प्रसग मेँ आवश्यकतानुसार ही विसगं कायं का 
समावेरा हो जाया करता है । अतएव इस निष्कं को मानने मे कोद आपप्त 
नदी होनी चादि कि देम ने विसर्गं को प्रधान न मानकर श्‌ को ही प्रधान 
माना है तथास भरर उन दोनों व्यञ्जनो के दारा विसं का निर्वह किया 
ह। अत्तः इस एक ही पाद मेँ सम्मिलति स्पसे दोनो--विसगं ओर व्यञ्जन 
सन्धयो का विवेचन युचि संगत आर वैचानिक है । दिस्तार को संनित्त करने 
की इस प्रतिय में देम ने वस्ठत एक नथी दिना कौ ओर संकेत किया हे। 


[9 


सब्दानुरासक की दष्ट से देम का यह अनुगासन नितान्त वैनानिक ई । 


चतुथं पाद-- 

इस पाद के अत आः रयादौ जस्‌ स्यास्य" १।४।१ स्र से श्त्यादन्त प्रकरण. 
का प्रारम्भ होता है । सर्वप्रथम अकारान्त पुक्िज्ग गब्दौ की सिद्धिका विधान 
हे ] इसके पश्चात्‌ दकारान्त, उकारान्तः ऋकारान्त अर इसके अनन्तर व्यञ्जनान्त 
छन्दो का नियमन किया गया है । इस प्रकरण की एक प्रमुख दियोप्रता यह है कि 
एक शब्द्‌ के समी विभक्छियों के समस्त रूपों की पूर्णतया सिद्धि न बताकर छामान्य 
विदोष माव से सूरो का निचन्धन किया गया है, जसे यकारान्त यब्दाके कुट विभक्ति 
स्पो का सिद्धि ग्रकार बताया गया हे, इसके वाद्‌ बरीच में ही इकारान्तः उकारान्त 
द्रव्यो के रूप भी उक्त विभक्छियों मेदी वतलादिये गेह | अभिप्राव वह्‌ ट 
कि अकारान्त; इकारान्तः उकारान्त ओर ऋकारान्त ब्दो की जिन २ विमकछि- 
यौ मेँ ससान कार्यं होता है, उन २ विभक्तयो मे चब्द स्पोकी उाधनिना मान 
ल्पसेबतलादी गयी दै जव वियेघ कायं चला अवसर यावा ् तव व स्प 
का दिधान कर दिया गया है । उदाहरणाय अम्‌ विमा क = व 3.1 
चनानि के लिए. पिले नियम बनाना टीड्‌ दिया गना दे आर धन्‌ । ध 
मुनिम्‌ $ नदीम्‌ ; साधुम्‌ ण्व वधूम्‌ अद्‌ ४ द व ४ ट भ 
ऽत › १।४।४६ सत्न लखा ह । दसी प्रकार. दरथानान्पत्छिच ९।८४ 
सत्र दास तिख, चतखः धान्त ओर रान्त यन्यो कौ खोकर नाम क चद्‌ न स्म 


~ 


2९ आचामं हेमचन्द्र अर उनका गब्डानुयासन . एक अध्ययन 


पर पूर्णं स्वर क्रो दीर्घ बनाने का विधानं क्वि द । टय नियम कं भनुना 
वनानाम्‌ ; मुनीनाम्‌ , साधूनाम्‌ ; पितृणाम्‌ यश्ति स्प चिद्र ] दयक 
पथात्‌ "नु १।४८८ चत्र से वेकल्क दीव हता द | जत शणामर; नृणाम्‌ 
आदि | चिप सूत्र मे अपचादसत्रभी परिगणिनद | देमकी उस ग्र्वि कै 
कारण स्यान्न श्यो के खाय व्यञ्चनान्त रब्दा का भी नियमन द्योता गया ई 
जेते “म्या सायवे रदस्याहम्‌ डो वाः १।४।५० सूत्र स्वरान्त धद के मध्य 
मं व्यरज्ननान्त शब्दां का नी नियमन करता | 


प्रथम अध्याय के तीन पादो म उन्धिो की च्वौ रै। अतः क्रमानुक्तार 
न्तु पाद मे गब्द रूपा की चिवेचना की गई ह । टसफी भीं एक उपिक्त वियेष- 
ता यहद कि ट्च पादमे स्रौ के आधीन अयि हूए सन्वि नियमो का वरििचन 
किया गया 2 । यत शब्द सिद्धि के साथ सन्धि का सम्बन्ध बना रहता है । टत 
कारण टस पाद्‌ में मी सन्धि कौ कतिपय वातं भायी ह । वास्तविकता वहरहैकिं 
प्रत्येक कायं मे सन्धि की आवश्यकता पठती ही है, सत॒ चन्धि निवर्मो की 
चच करना दस पाद्मे भी आवश्यक था | 


द्ितीयाध्याय : प्रथम पाद्- 


टस पाद का रम्भ श्रिचतुरस्तिखचतखस्यादौः २।१।१ सत्र द्वार तरिदयब्द्‌ 
( चीलिद्ध)से दोता है । टस पाद्‌ मं दसी प्रकार के व्यद्धनान्त गब्दो का 
अनुयाखन किया गया ह । खीटिद्ध त्रि ओर चतर कै अनन्तर जरा ( जरसं ) 
अप्‌ › रं तथा युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ श्दां का अनशाचन किया गया ह । यद्यपि 
जरस यर युष्मद्‌ के वीच “जपः” ओर “>> शव्द का या जाना कृ लयकता सा 
दै, किन्तु जरदेम कौ सूत्र प्रक्रिया पर टश्रिपात करते है, तो इमे यदह नितान्त 
उचित प्रतीत होता है, किं उक उव्दौ का वीच में आना मातुपद्धिक नदीं र 
वल्कि प्रासद्धिक हे । इन गन्द के पश्चात्‌ इदम्‌ › तत्‌ › अदस गन्द की प्रक्रिया 
का निर्पण है । दखके पश्चात्‌ इयड ओर दीं विधान उपटन्ध होता है । यह्‌ 
अकरण भी व्वञ्नान्त जब्दों की ओर संकेन बनाये रखने की सूचना देता है! 
देम ने पदिते विना प्रकरणकेजो सप्र ट्खि ह, उनका कारण यह्‌ ह किं उछ 
म्रा म उदाहरण ( स्वतन्त्र ) दे दिये गवे ई । भौर जव व्यञ्नान्त श्यो का 
प्रकरण आरम्भ हया है, उस मय उनकी प्रशा का नि्वीह किया गया ३। 
कु सत्र रकरण विषश्ड से प्रतीत होते है, किन्त संगति निर्वाह कै लिए उनका 
आना मी आवश्यक है । यदी कारण दै कि इस पाद मे कटी २ तिडन्त, कृदन्त 
यर्‌ तद्धित के सत्र भी वीच मेँ व्पक पड़ते ह । इसका कारण यद्दी ह कि साधनि- 
का के टिए उपयु प्रकार के स्रो को आवश्यकता पदले ही प्रतीत हू, अतः 
ये सूत्र अग्रासगिक जसे आमापित होते द| मूल बात यदै कि इय पाद में 


संस्छृत शब्दावंशासन ओर एक अध्ययन ` २१ 


व्यञ्जनान्त शब्दों का अनुगासन छ्िला गया रै यर इसमें उहायक तद्धित, 
कृदन्त ओर तिडन्त के कुछ सूर भी आ गये है | 
द्वितीय पाद्- 

इस पाद्‌ मेँ कारक प्रकरण है । इसमे सावधानी से सभी कारक-नियमो कौ 
निवद्ध करने की चेश की गई दै | कारक की परिभाषा देते दूए “क्रियाहुतुः कारकम्‌ 
२।२।१ क्रियाया निमित्तं कत्रादिकारकं स्यात्‌ । श्रन्वर्थाश्नयणाच निमित्तत्व- 
मात्रेए॒ हेत्वादेः कारकसंज्ञा न स्यात्‌" ट्लिादहै। इससे खष्टहैकिदेमने 
पाणिनि क समान विभक्त्यर्थं मे ‹कारकेः १।४।२३ सूत्र दवारा कारक का अधिकार 
नदीं माना; व््ि--आारम्भ मं ही कारक की परिभाषा लिखि कर कारक प्रकरणक्ी 
धोषणा की । हेम ने कमं कारक की परिभाषा में "कत्तु ठयोप्यं कमेः २।२।९ करर 
क्रियया यद्िसेषेणाप्तुमिष्यत तत्कारकं व्याप्य कमे च स्यात्‌] तत्त्वा 
निर्वर्त्य विकार्यं व्याप्य च" अर्थात्‌ निर्व््य, विकार्य ओर ' व्याप्य इन तीनों 
अथो मँ कमं कारक माना है। पाणिनि ने "कलुरीप्सिततसं क्म १।४।४९ 
कतुः क्रियया अ प्तुमिष्टतमं कारकं कम॑ संनं स्थात्‌” अर्थात्‌ कत्ता क्रिया के 
दारा जिस इष्टतम को प्राप्त करना,चाहता है उको कर्म॑सन्ञा वतायी र। 
इन दोनो संजञा्ओ की ठंल्ना करने से ज्ञात हता है फं देम ने पाणिनि के 
इष्टतम का अन्तमौव व्याप्ये कर छ्य दै। विकार्यं ओर निव्चय॑के लिए 
पाणिनि को अगले च्छं में व्यवस्था देनीष्डीरै | देमनेटस्एकच्छदारदी 
सव कुक्कु सिद्ध कर दिया है | 

इस प्रकरण मेँ (उधान्वध्याडवसः २।२।२९१ स पाणिनि का १।४१४्द्‌र्व्यो का 
त्यो रखा है । स्वतन्त्रः कन्तां २।२।२, साधकतमं करणम्‌ २।२।२४ दिमक वे 
दोनों सूत्र पाणिनि के १।४।५४ ओर १।४।४२ सूत्र हँ | गब्दान॒गास्तन की टि से 
देम ने उन समी अथो मँ विमक्ियों का विधान प्रदर्धित किया ईै, जिन अथा मं 
पाणिनि ने | देम के इस प्रकरण मं एक नई बात वह आई है कि यहूवत्‌ भाव 
करने चले सूरो ( २।२।६२९; २।२।१२२; २।२।१२३ तथा २।२।१२४८ ) कों 
कारक प्रकरण मेँ स्वान दिया है । पाणिनि ने इच बहुवत्‌ भाव को जेप प्रकरणम 
स्थान दिया है, कारक मं नदीं | यत. पाणिनि की ट्णिमं ब्रह्व्टू भाव कारकीव 
नदी है, पर हेम ने इसे कारकीय मानकर भपनी वक्ञानिक्ता का परिचय दिवा है । 
क्यो कि एक वचन या द्विवचन के स्थान पर वहुक्वन का दोना यर्यान्‌ सि 
(पाणि खु); आके स्थान प्र जत्‌का दौ जाना कारनीय लेना दी प्रनीन 
दोता दै । अत. देम ने उक्त चारो सूरो को कारक पाद के अन्त में तत्छद्रय लेने 
से थित कर दिया है । दत युवद भाव का खवंघ याग वाल पादो > नर्द ‡। 
इससे स्य दै कि देमचन्द्र ने वहुबद्‌ भाव को भी कारक जा दिवान री माना ६। 


३२ आचार्यं हेमचन्द्र ओर उनका शब्दानुशासन : एक सध्ययन 


तृतीय पाद्-- 


इस पाद में प्रधानरूप से सत्व, षत्व ओर णत्व विधि का प्रतिपादन क्रिया 
गया है । सत्वविधि (नमस्पुरसो प्रतिः कखपफि रः सः २।३।१ से आरम्भ 
हो कर भ्ुगः स्यसनिः २।३।६२ चत्र तक चलती रहती है । इस प्रकरण 
मेरकास--नामिनस्तयोः षः २।३}८ से २।३।६२ तक ख कै स्थान पर षल्व- 
विधि का कथन किया गया रै । इस विधि द्वारा अव्यय; समासः त्रिया के संवंध 
पदाभ्यन्तरीय, स्वतन्त्रपदो, उपसर्गसन्निधियुक्त; पदादि धात्वादिः धाठरतः 
उपसर्ग के संयोग एव अर्थं ॒विद्येष बोधक धातुओं मेँ र एवं स का घ्त्वविधान' 
किया शया है | 


इसके ' पश्चात्‌ णत्वविधान आरम्भ दोता रै । यदह विधान २।२।६द से 
२।२।९७ तक चरता है उसमे समास, कृदन्त, तद्धित, तिडन्त, उपसगं अव्यय 
आदि कै संयोग ओर उनकी मित्र मिन्न स्थितियों मे णत्वभाव दिखाया गया रै | 
इसके पश्चात्‌ इस पाद मे "ऋरलुलंकृगेऽकरृषीराहिपु" २।३।९९ से परेधाऽद्धयोगेः 
२।३।१०३ सूत्र तक र का छत्व विधान सिद्ध किया गया है। इस विधान का 
आधार भी उपसर्गयोग, चिगेष क्रिया वाची गन्द एव अन्य कतिपय न्द्‌ हं | 
अनन्तर 'ऋष्ठिडादीना टश्च २।३।१०४ सत्र मे ऋफिड; प्रटूतकः कपरिका के 
र; र आर ड का स्त्व विधान दिखलाया है । इख पाद का यन्तिम सूत्र "जपा 
दीना यो वः, २।३।१०५ पको वैक्ल्िकस्पसे व होने का विधान करतादै 
ओर इसके उदाहरणं मँ जवा, जपा, पारावत -पारापतः शब्दं को उपस्थित 
किया गया है| 


संदेपत इस पाद्‌ मे षल्य, णत्व, छत्व एवं व्व विधियो का प्ररूपण किया 
गया है! षत्व २३1६२ मँ समाप्त हयो कर णत्व विधि २।३।९७ तक चरती है | इस 
प्रकरण के अनन्तर घ सोष्ट्यष्टि वष्व्क. २।३।द८ सूत्र पुन षत्व विधान का आ 
गया हे । वीचमेंदखस््केअनेकाक्यादहेतुरै? देमने इस सूत्र को णत्व 
विधि के अन्त में क्योरखा दै! हमें इसके दो कारण मालुम पड़ते ह । पहव्य 
तो यह्‌ दै किस प्रकरण मेँ षत्व विधि को ही प्रधान माना गया है अत णत्व 
विधि के कथन के भनन्तर उपसंहार रूप से षत्व विधायक सूत्र ङ्ख है । दूसरा 
कारण वह हकर इस ष्रत्व विधायकसत्र का पूर्ववत पाठे धाव्वदेणों न. 
२२।९७ स्र दे ओर इसकी अनुदत्ति २।२।९८ सूत्र मे करनी & । यदपि पका 
णत्व विधायक है यर दूसरा प्व विधायक है तो शी दोनों का सम्बन्ध यह ह 
कि--दोनों ऊँ मिन्न भिन्न कार्यं होने पर भी निमित्त समान । अत आवश्यक 
थआाकिदोनो कौ एक साथ रखा जाय-पत्व प्रकरणम या णत्व प्रकरण में । 
अवर परर्न यह उत्मन्न दोता दै कि रेखी अवृस्था में णत्व विधायक सूत्र को दी 


संस्कृत शब्दानुगासन का एक अध्ययन २२ 


घत्व प्रकरण मेँ क्यो नदी रख दिया ? इसका उत्तर खष्ट दै--उक्त णत्व विधायकं 
सत्र के जो निमित्त द, उनके कुक अंसो कै छिए्‌ पत्वदिधायकः सूत्र यपवाद भी 
है । जसे २।३।९८ सत्र ष्य, ष्टि तथा ष्वष्क मे नदी स्मता दै । तीसरी व्रात 
यह्‌ भी हो सकती है किं सम्भवत" देम नें २।३।९८ को सत्व विधायक मानकर 
घत्व ओर णत्व दोनों प्रकरणो के अन्त मेँ छ्लिा ओर पूवं स्र से सम्ब भी कर 
दिया | निष्कर्षस्यमे हम यह कह सकते ह कि यह पाद्‌ व्रहुत मौलिक भौर 
ठोस है। दसम समी प्रकार कौ सत्व, परत्व, णत्व, रत्व ओर वत्व विधियो का 
प्रतिपादन किया गया दै । शब्दानुशासन की उक्त प्रक्रिया कोएकदहीपादम 
एकं साथ क्रमवद्ध म्रथित कर हेमचन्द्र ने गन्दजिज्ञासुो का मागं बहुत दी सरछ 
ओर सुकर कर दिवा है | हमायी दण्ट में यह पाद्‌ बहुत ही महत्वपूं है । 


चतुथ पाद-- 

दस पाद्‌ मेँ सप्रत्यय प्रकरण है | इसमे समी स्त्रीप्रत्ययो का अनुशासन 
किया गया है। चरीप्रत्यय की समस्त विधि ओर प्रक्रियाओं को चतलाने 
वाक्ते समी सूर इस एक ही प्रकरण मेँ आ गए ह । प्रत्यय को सावता 
करने दाले कुक तद्धित के सूर भी आ गये ह किन्तु उन सनां का स्वतन्त्र अस्तित्व 
नदी है । खीप्त्ययों के सहायक रूप मे ही उन्हे उपस्थित होना पड़ता हे । 
ञसे २।८।८य सूच ध्यः का खोप करने के ठिए आया है अन्यथा मनुष्य जब्ड से 
ल्रीम्त्ययान्त सूप मानुषी केसे वन सक्ता था । सूयव स्त्ययरीव चः २।४।८९ 
से २।४।९५ सू तक लुक्‌ करने वले स्र से लीप्तययो का कोई सम्बन्ध नदीं दै; 
पर जव लुक प्रकएण आया तो उख सम्बन्धी समी सत्रा को यहाँ छिखि दिया गया 
हैः । इसके अनन्तर २।४।९६ सूत्र से २।४।१०७ सूत्र तक हस्व का प्रकषण जा 
जाता है । इस प्रकरण का कारण भी पूर्वोक्त ही हे । तदनन्तर ठकार का प्रकरण 
अरम्म होता है, य प्रकरण सानात्‌ या परम्परया न्त्रप्रत्ययान्त जन्दों कौ सिदि 
मे सदायक है । अनेक ल्लीप्रत्ययान्त गन्द्‌ इसी प्रकरण सेसिद्धदोते दं। यथा 
स्विका, स्वका; चिका काः अजिका, अजका, पुचिका; पुत्रका, वनिका वत्तंका 
आदि ीपरत्ययान्त ग्द का साधुत्व दिखल्यवा गया हं । 
तृतीय अध्याय : प्रथम पाद-- 

दल पाठ के आरम्म मे धातु के पूं उत्तमं के प्रयोग का निरूपग्िवा ह्‌ 
'अ्या्नुकरणच्वि डाचश्च गतिः" ३।९।२ चत से आरन्म कर २।९।१४ गतर त्क 
गति्च्चाविधायक सद्धं का प्रतिपादन किया । त्न पाद का ध्रभान ल्भ्य चप्ि 
समास दै। अत ३1१८ रत्र सामान्य तमत्त विधायकं ह। पाप्मन ने 
सददपा २।९१।४से जो कामल्यिाहैव्दी काम देमनेउख्न्त्रत न्ति £| 
यहा एक प्रश्न यह उच्ता है किदेमने इख सामान्य उमा विधायक द्रः मे पटलं 


२ दे 


२४ आचार्यं हेमचन्द्र आर उनका यन्दानुगानन . एक अध्ययन 


गतिसंक स्रो को क्यो टिखा है? साधारणत' विचार कने प्र यट्‌ एक अन 
सति सी प्रतीत होगी, पर विप स्पमे व्यानव्नैने यद्‌ ग्पष्ट दौ जातादकि 
ये गतिसंचाविधायक रत्र भी नमासफटक द अत दनके द्रारा प्रते मग्रटामक्‌ 
कार्यं सम्पन्न किया गया है । श्गतिक्वन्यम्तत्पुसपः' २।१८२ सून तिरक 
मे समास का नियमन करता है । पाणिनि ने कगतिप्रादयः! २।२।ए८ यृ न 
जो कार्य ल्या दै, टेम ने उक्त मूघ्र से वदी कायं साधा र६ै। 
द्रसके पश्चात्‌ २।१।१९ सत्र से ्रह्यीदि ख्मात का प्रकरण सारम्म दता ई । 
यहाँ कुछ क्रममेग सा प्रतीत द्योता है; यत. तत्पुदष, अव्ययीभाव चमार 
का निरूपण दरसके पात्‌ किया है | दका समाधान स्व्यं देम ने २।९। न की 
दत्ति मे लकष्णमिदमधिकार् तन वदरव्रीह्यारिसक्रमाऽमाव यत्रकायता 
तत्रानेनेव समासः अर्थात्‌ बह्ीदि आदि के अमाव मे जद एकाथ॑ता €, वही 
३।१।१८ से समास द्योता दै । अत यद स्यष्र है कि बहूहि समास करने वात स्त्र 
दौड मये ह| इसके बाद ३।१।२६ सच अव्ययीभावविधार्क आता ६ । टसम 
भी एक कारण ह-कैगेषु कमेषु यपहत्य दद्‌ चुं परवृत्तम्‌ः दख यथ॑ मे वह्‌- 
वीहि समास की प्राप्ति ६ यर होना चारिण, यर्दा अव्ययीभाव । नीषि 
व्रीहि का अपवादस्चस्प उक्त सूत्र यहाँ रखा गवा दै | यद्‌ प्रकरण ३।१।८२ 
स्त्र तक चल्ता है ओर अव्ययीमाचखवेधी खमी कार्च॑दिस्तापूर्वक स्मसापर 
गये ई । ३।१।८२ सृ तते ३।६।९४. तकः तत्पुरुष समास का प्रकरण ओता ई । 
इसमे तत्युस्प समास सवी समी प्रकार के अनुजाचन प्रस्ठत किये गय दहे । 
तद्नन्तर--शवरिशपणं विशेष्येणैव चा कम॑धास्यव्च' ३।१।९६ से कर्मधारय 
का वणेन प्रारम्भ होता & । य समाय ३।१।११५ स्र से चलता रहता ६ । 
तसपुरप समास की समाति करते हुए मूरव्यसकेत्यादय, २।१।११६ मेः निपातित 
तत्पुरुष स्मास का द्णन किया ६ । अनन्तर इन्द्र स्मास का प्रकरण ३, 


यड भी एक रस्य दी है । न्द्र खमास के प्रयोगस्थं मे दोनो पद प्रथमान्त 


दी दते ह, ञंति कर्मास्य के 1 प्रथमान्त का ही कर्मधारय ओर न्द्र समास 
दोत्ता है। दोनो मे अन्तर यह है किं कर्मधारय के पद्‌ विरोप्य-निनेषण 
दते है तथा इन्द के दोनों विगेष्य ( प्रधान )] इस. प्रकार दोनोंकी 
विभिन्नता दने से अपवादमाव एकदम अनिधित्त है परन्तु विमकिवाम्य 
होने से कर्मधारय क बाद इन्द का रखना युच्छिंगत ई | 

दनद खमख मेँ एकरोष का अत्यन्त मद्व ६, दरस दन्द का ही एक 
विदोष सप कदा जाता रै । एकेष का अर्थ टोता ह समाख के अन्तर्गत आये 
हए अनेक पदो मेँ से एक पद्‌ का दष रहना--वचे रहना तथा ओँ का हर 
जाना । इन्द प्रकरण मे दी एकपदभाव की चचौ है । इसका तात्पर्यं यह है 


4 


सस्त गन्दानुशासन का एक अध्ययन भरू 


५९५ 


कि दन्द समास मं अनेक प्रधान पदों के रहने पर भी एकवचन विभि का 
याना । जसे देवाश्च असुराश्च=देवासुरम्‌ । एकपदभाव होने पर £नपुंसक्िग 

जाता है । इसके पश्चात्‌ प्रथमों प्राक ३।१।१४८ सूत्र से ३।१।१६२ तक 
"किस समास में किंस शब्द्‌ को पहले रखना चाहिए” इसका अनुगासन उपलब्धं 
दौता है । यह प्राक्प्रयोग (पूवनिपात) प्रकरण विस्तृत ओौरर्फएटहै। देम ने दस 
अन्तिम प्रकरण का ग्रन्थन कर समास प्रकरण को पुष्ट वनाया दै । इसी प्रकरण 
के साथ वह पाद समाप्त हो जाता है। 


द्वितीय गद्- 
दूस पाद मेँ समास की परिरिष्ट-च्चा है अर्थात्‌ समास होने के वाद्‌ तथा 
 खमासनिमित्तक अनिवार्यं कायं होने के पात्‌ सामासिकं प्रयोगो मेँ कुद वियेष 
कार्यं होते दै जैसे अम्‌, सुब्छक्‌ › हस्व प्रति नियमो का इस प्रकरण मं समावेम 
किया गया है | 
इख पाद मेँ सर्वप्रथम अम्‌? की प्रकरणिका आयीदहै;ः जो ३।२।५ नर 
तक है ओौर इसके उपरान्त लुप (खोप ) ओर लुवरनिपेध की चर्चाहै।; 
इसी प्रसंग मं जाँ मध्यगत विभक्तियां स्मास मं श्रयमाण रह न्ती ह 
उनके छोपामाव का निर्देगन आरम्भो गया हे। यह पूत्रपद का कायं 
हृ, क्योकिं ३।२।३८ सूत्र तक पृूवपद्‌ कौ विभक्ति का लंपामाव अनुनिष्ट 
है। इस पूर्॑पद्‌ के अन्त्य कायं कौ प्रसकि मं ३।२।३९ से आका 
प्रकरण आ जाता दै। मातापुत्रौ, दोतापुत्रौ आदि मं पपुत्रेः ३।२।४० से 
त्व का विधान किया गया है। इसी मेँ अन्त्य का $ दोना ( अग्नीयोमो, 
अग्नीवख्णो ) २।२।४२ सूत्र द्वारा तथा ३।२।४३ चन्न द्वात अन्व धः का 
मी विधान किया गया है । इसके पश्चात्‌ पूवपद ( समूचे) की विति की 
चात आती है । व्ावापरयिवीनदिव प्रथिवी आदि उदाहरण उक्त सूत्र क्रो 
चरितार्थं करते रै। पुंवद्भाव, अनध इत्यादि को वीच मे उान्ते हए 
पुंवद्‌ का निषेध मी क्रिया गया दै। ३।२।६३ च्छ तक भ्थि-निपेधटूक 
पुवदूमाव का प्रकरण चल्ता दै । इख प्रकार इष पाद मेँ उमाकताकार पूर्व 
मं स्थित हन्द्रो मे जो-जो विक्रतिर्या संभव ह, उन सवका उंक्ल्न क्वा गया ष्टु 
यहा यह्‌ स्मरणीय है किं दसम प्रथम समा के अन्त मे आने दान 
विभक्छि के अम्‌? व्रनाने का विधान है ओर पुन उफ टेप का दविवान 
विदोष स्थस्ेके ल्एिक्िया गवादहै। इ लुट्‌ केप्रक्रण ने सै समाद 
पूतपद केलुप्‌ कौ चर््मकाम्रसगयागयाद। चटी नदी. ठं नमय स 
अन्तिम विभक्ति का लुप्‌ -निपेध स्मा होता द, उनी स्थिति न्म ~ 
करते हए. समास के वीच म र्ह्ने वादी पिभकि न्न लप~निपेण स्ने 


~], 1 


2६ यानाय देमयन्द सौर उनवत्‌ यद्दटव्पनन्‌ {ण दवृल्च्न 


प्रकरण भालजाता! नमाम यै चं मे गृद्रने कान प्म प श्व मी 
ह्रौ ते सक्ती £| दन्य (सकः अनन्य पृटपद-मन्यन्य सम्य क्म 
निवमन का मार भादा ?। दृ पाद फेम षा उदन उपवा द 


मौलिक) प्रकरणा का त्रम नी तर्थ॑न्यतं ‰] कृद सर्मा क नपा 


तो जनेपर भीट्मे क्सीन प्रकर मां चृ नदा खान नया ४. कि 
कार्यमा के संग्रदृणा्ं दमने सपने प्रक्स्ण नद तनाम) वन्तु स्य प 


( चव्द्‌ ) क अनुगामी ह अर्यात्‌ गिनि चव्दारमं एक नरप सा एत मान 
के जो-जो कार्य उभाचित {, उन समी कार्या स्पाक्छ एप न एर्‌ प्रदम 
मे कियाटै। सस्रत व्याकरणक दो आष्द्यक काय ६--प्रया भन्न आर्‌ 
दवितीय सूत्र-मूत्रास फी मत्चान्तर मेँ अनव्रत । पेम ने एन धाद मं उक ठार 
ही वाते का आश्रय ग्रहण कियोरे। 

तृतीय गद- 


यह्‌ पाट क्रिया-प्रकरण से खवेध रखता £; दखमे सामान्यत सदधि. रुण 


तथा धावुज्ञान की आवश्यक्ना निरन्तर चनी रती £| अनं प्रमृक्र द्द 
तीन सत्र ठ पाद मेँ सवरथम भवेह । न प्रादिरपत्वय" २।2।८ र मं 


वतलया रया रै कि उपसर्गका प्रयोग धातु के पले टोता #. ब्राद मे 
नदी | उ।३।५ में ष्दाः, शवाः के विरोधं नियमों पर प्रकान डा गया ई) 
३।३।६ सूच्र से क्र्या-परत्ययो का निर्द्र आरम्भ कियाहै। देमका ग्ट मिव 
प्रकरण पाणिनि की जटी पर नदीष्वा गया ई बल्कि कलप वा कातन्त्रकी 
सटी पर निर्मित दहै । कातन्त्र के स्मानष्ेमने मी क्रिया कौ दन अवस्था 
स्वीकार की है (१) वत्तमाना (२) स््तमी (2) पंचमी (४) घ्यस्तनी 
(५) अच्तनी (६) परोक्षा (७) मान्नीः (८) स्तनी (९) भविष्यन्ती 
प्व (१०) क्रियातिपत्ति । पाणिनि के स्मानदेम ने टकातं का निधान नरद 
किया दै। प्राणिनि ओर देम कौ रुपसाधनिका की प्रक्रिया में बहू अन्तर्‌ 
है । पाणिनि पले लकार खति,ईै, पश्चात्‌ उनके स्थान पर तिप तच द्धि 
आदि अटारह प्रत्ययो का अदेश करते ह, तत्पश्चात्‌ क्रिया-रुप की 
ष्डि दती है। देम टत मस्त द्रविड़ प्राणायाम ने वच गये ह | 

नि वत्तेमाना आदि क्रियादस्यायो के प्रत्यय प्रथक-घयर- गिन दियि ह । 
वससे 'गरक्रिया मेँ वदी सरलता आ गद ह। वर्तमाना कै प्रत्यय बताते 
हषए--चत्तमाना तिप्‌ तस्‌ अन्ति स्प वसु 4, मिव वष मस ; ते आति अन्ते, 
सेञआयेष्वे, ए वह महः ३।३।६, सतमी के समी यात्‌ याता युख , वास 
यात यातः या याच यामः, ईत इयाताम्‌ ईरन्‌ ; दयान श््याथाम्‌ श्वम्‌ , द्य 
दवि देमदि" २३।३।७ प्रत्यय चतलाये ई ¡ इख प्रकार समस्त विमच्छियों के प्रत्यय 


संस्कत शब्दानुशासन का एक अध्ययन , स 


चतलाकर आत्मनेपद्‌' ओर्‌ परस्मैपद्‌ के अनुसार प्रक्रिया वतलायी गयी ई । 
इन विभ्यो का विवेचन तीनों पुरुष ओर तीनों वचनो भं किया गया ₹ै | 
(नवायानि नतृक्वस्‌ च परस्मैपदम्‌? ३।३।१९ एव पराणि काननमौ चात्मनेपदम्‌ 
६।३।२० स्र दारा परस्मेपद्‌ ओर आत्मनेपद प्रत्ययो का वर्गीकरण किया है | 
परस्मैपद्‌ ओर आत्मनेपद का यह प्रकरण २।६।१९ से आरम्भ दोकर ३।६।१०८ 
सूत्र तक चला गया है । पाणिनि द्वारा निरूपित आ्मनेपद्‌-पक्रिया के सभी 
अनुशासन ओर विधान इस प्रकरण मे आ गये हं । विस्तार ओर मौलिकता टन 
दोनोंहीदृटर्योसेदहेमका यह्‌ प्रकरण वहतत ठोस दहै । देम ने आत्मनेपद 
प्रश्चिया को अलग निवद्ध नही किया बल्कि क्रिया-प्रकरण के आरम्भ में ही परस्मै 
पद ओर आत्मनेपद की जानकारी प्राप्त कराने के लिए उक्त नियमों का निरूपण 
कर दिया है| इनका पैसा निरूपण करना उचित भी है, क्योकि जत्र तक यह्‌ ज्ञात 
नदीं किं किस अर्थमें कौन सी क्रिया आत्मनेपदी है ओर कौन सखी परस्मेपदी 
हे, तव तक उस क्रिया की पूरी साधनिका उपस्थित नदी की जा सकती | भत 
एव देम ने पिते उक्त मेले पर ही विचार कर लेना आवश्यके ओर युछिसंगत 
सममा | व्याकरणकेक्सकीष्ष्टि से भी यह आवश्यक था कि क्रिया कै 
अनुशासन के पूर्वं क्रिया की शब्दं ओर अथ॑ दोनों ही ष्यं से गरहति 
ओर स्थिति का परिज्ञानकरचलिया जाय । देमने क्रिया की द अवस्था 
मानी है। पाणिनिके लेट ल्कारकोदेमने सवथा छोड़्दियादै | दका 
कारण सष्दै कि देभने लौकिक संस्कत का व्याकरण लिला है, वैदिकभका 
नरह । पाणिनिनेवेदका भी व्याकरण ङ्खिा, यत उनकोल्ेट का प्रतिपादन 
रना आवश्वक था । 


चतुरं पाद- 

३।२।३ सूत्र दारा धातु की पषिचान करायी जा चुकी है तथा धठृसगधी 
अनेक कायं मी प॑पाद मेँ भा चुके दै। दस्त पाद में प्रत्यय-विचिष्र घाल का 
विवरण है । कई धाठओं के वाद कुछ एसे प्रत्यय जुडते ई, जिन्ह मिलाकर 
सूरे को भी धाठु कदा जाता ₹ै। टस सिद्धान्त को स्वीकार कयि व्रिना प्रक्रिया 
का निवह नदी दो सकता । पाणिनि ने भी सनायन्ता धातव. ३।१।३२ 
सत्र द्वारा यदी सिद्धान्त उदधोषित किया है । 

इस प्रकरण में धातुओं के स्वार्थिक समी प्रत्यय निचिष्र कयि गये दै--२।४।१ 
तथा ३।४।४ दारा माय, ३।४।२ द्वारा णिद्‌ › २।४।३ द्वारा टप्‌ , 21८४-9; 
२१ द्वाराशसन्‌ ; २।४।८ द्वारा यक्‌ 3 २।४।९-१२ द्वारा वद्‌ 32 [८1 ६४-१६ द्रा 
यङूलोप-सिघान, २1४1 १७-१८ द्वारा भिच्‌ , ३।५।२२ दाया कान्य; २।४।२६- 
२४, ३६ दास क्वन्‌ › ३।४।२५ दारा क्विपि एवं 3४२६-५. प्राया 


दे वाचार्यं धेमचन्ट आर टना यब्दानुयायनं ; एक्‌ सभ्ययन 


क्य प्रत्यय का विधान दिया गयाच | २८ न दद तण मी पुनः 
णिदका विधान यावा 1 २।८।४८८-८२ म यिय भा निवपन नाय | 
उपर्य रभी प्रकार के ग्रच्ययो न रतत भटा 5 साय पनाया पवन म 
भाम्‌ कामी दधान कवा गवा ( दवान्चकेः } | रनक सनेन्टर भरान्‌ प्रय 
की किष प्रतिया कता लेने क पथात्‌ चचृव्यौरनिनकौ भी चना श्रः द] 
ये ठौनो यद्यपि व्रात क बाद तवा प्रत्ययके पलि साते र पण्ननु न म 
नदा फेदेजासख्क्तै | टसब्राततफोश्यष्ं कमे कं दिव्‌ येन तथा निन दा 
प्रक्रिया वतायी गद्‌ द । क्त व्य पादम लुट-स्ल्थी सभी प्ता फा 
नियमन आया दै । इनके उपरान्त.यप्‌ ; स्य आदद्‌ सिये, ठी चकतरमा 
की गहै त्सपाद्‌ के अन्त मे आत्मनेपद चमे ब्तस्द ल्तिष न्त 
भीम यवे ई। पला च्मता है फ पृ्पाद नी याखमनयद-खम्नन्धा प्रकिया 


कीक्मीको पृरा क्ले केष्व्िदी ट्स पाद्मे उच्छ प्रकार > च्छ निव 
किये गये ई | 


षवतुथे अध्याय : प्रथम्‌ पाद-- 


दस पाद कारम द्व्य च्पिव कौ लेकर दता) द्विर्धातुः पननाट्‌ 
प्रा्धस्वरे स्वरविपे ४।१।१ य दाय पराम धातु का द्रि दत्ता टै! यश्रपि 
दिव का आस्म्मपरीक्षाकेचिए होता ह, कन्ठ अणे चलस्य यद्‌ प्रर्प 
दिल सामान्य मे परिवित्ति द जाता । रच चके प्रह्ला म ङ्टां कटी 
धातु मे विक्रिति दती ई, उसका निर्दे मी बादर किव गवाई। प्याय पी. 
४।१।९१ सच द्वारा प्यायको पी दता है; जैसे भापिप्येम | छृट्न्त क्त प्रकरण 
आने पर छृदन्त सपो म मी पी म्धिनकी चर्चाद्है। वरृदन्त के कछ भौर 
वत्‌ प्रत्यय फी च्चा होने पर उनके साथ में रहनेवाले जिस-च्सि धातुमं 
( ग्रकृति मे ) जो कोद्र विकार ( परिवत्तन ) ह्या ई, उत्की चर्चा क गयी ह । 
दस प्रकार शने. दानै छन्त का पद्‌ टढ दयकर ख पाद्‌ म॒ उपस्थित दया जाता 
इ। इस पाद्‌ कं आन्तम्‌ स्तं म छत्‌ प््यया का विधान ह| 


दितीय पाद- 


प्रथम पाद मं प्रत्ययो के पूत मं स्थित धावर्यो म॒ विकारादचयाखन किया 
गया है । इसी प्रकरण ते खंवद्ध होता भा यह पाद आरम्भ होता ई { जिन 
धातुर्मों के अन्त में सन्प्य्तर ह, उनको आत्व हो जाता है{ यदी टच पाद 
की उत्थान-मृमिका द । तत्पश्चात्‌ धाठमों के नकारान्त, छकारान्त, जकारान्तः 
यकारान्त; हस्वान्त एवं इकारान्त आदि वित्रिध विधाने का निरूपण किया गया है। 
पश्चात्‌ मध्य वरणो का खोप-दिधान किया गया ३ । यह लुक का परसग ५।२।५९ 
तक चट्ता है । इन विविध प्रकार के प्रत्ययो के खयोगसे धाठुसों के विविध 


संस्कृत शब्दानुशासन का एक अध्ययन ` - ३९ 


विकारौ के देखने से यदी अवगत होता है किदेम ने दस प्रकरण मे उन समस्त 
धातुरूपं को सन्निविष्ट किया है, जिनके विकारी रूप समव ह । सभी प्रकार के 
विकारो ओर उन विकारो से समुन्न सभी प्रकार की शब्दं की स्थितियो पर 
प्रकारा डाला है। 


तृतीय पाद- 


इस पाद्‌ मे विरेषत गुण ओर बरद्धि का नियमन किया गया ३} सर्व 
मथम धातुओं म॑ शुग करने के ठि नामिनो युगोऽक्डिति' ४।३।९ सूत्र आया 
दै। व्ससत्रने गुणका सपिध्य सामान्य विधान कियादै। यों तौ गुणका 
प्रकरण इस पाद्‌ के १०बे सूत्र तक चलता दै । पाणिनिने गुण का निपेध 
कराने कं लिये “क्ङिति च १।१५ सूत्र एक्‌ लखा द । हेम ने उस सूत्र 
के कायेका समावेश उसी मे कर दिया ह्‌ । इसके पश्चात्‌ गुण-निषेध करने 
वाले चार सूत्र आते र । पश्चात्‌ इको य्‌ "तथा उकोव्‌ करने वाले दौ 
सृप्र आते है । ये समीं यन्न गुण के अपवादस्वरूप आये ह । अनन्तर ५।२।४२ 
तक डित्‌ ओर क्ति करने वले सूर रखे गये है तथा डित्‌ गौर कित्‌ 
करते का परिणाम है गुण कान होना ओर अन॒नासिक व्यद्धन का लोप दोना । 
गुण के अबव्यवहितीत्तर वृद्धि का प्रण आ जाता है ओर सामान्य तथा 
विगेष रूप से निर्वाचन के बाद ५।३।६१ सत्र द्वारा दसकौ समात्नि भी होती रै । 
तिडन्त-परक्रिया के अन्तर्गत ओकार स्प वृद्धि का उल्लेख कर लेते के बाद 
दकार का अनुशासन किया गया है । इस विषय का अन्तिम सूत्र ४८।३।६५्‌ 
सिजन्त धाठओं में प्रवृत्त होता है । अत. सिच्‌ का नाम आने पर सिनध 
विभिन्न कार्योकीयञरमभीदेम का ध्यान गया है। यतः इसके वाद निचका 
लोप करने वल सत्र यद्य किलि दै तया लप्‌ का प्रसंग भा जाने से विभिन्न 
स्यलीय लुप की चर्व की गई है | इख विषरय का अन्तिम सूत्र 'शेरनिटिः ४।३।८्‌ 
है। इस त मेणिकेलेपका कयन किया गयादहै। अगे वाला ४५३८४ 
स मीणिकेलोपका विधान करतादै। इत सूत्र के आगे सेतो यिका 
विधान ही आरंभ हो जाता है । ्घोयंपिः ५।२।८६ स्र के य्‌ ( य-्रापव्य ) 
के पूर्वस्थित शिः को अय्‌ किया गवा है । यय्‌ इदन्तीव भरत्यय ६ । 
अत, यहा से आगे खामान्य तया विदोषरस्प से यय्‌ का मी तथा कृदन्तौव 
म्रत्यय-संवधी अन्य कायो का विधान भी साया है । धाठ़ के अन्तिम 
रणं के विकार का परग आने पर ओर भी कायं मा ग्ये है-जैनेखनात्तः 
दीडकादीय,म्डाकान्ले इत्यादि । टच प्रकार परसग का नारतन्य निन्दत 
हृष्य धातुसंवधी विभिन विकारो का अतुयासन क्रते हए -्छ प्रद्‌ कौ 
समासि की है। 


४० यान्यार्य टषचन्द सीर उनष्ल च्छञनुध्रागन : एव (ध्यवनम 


चतुथे पाद- 

गह पाद्‌ धाता के आदिथ. तवान्‌ त प्राग्ने दोना £| व्दिलनान 
को सम्पन्न करने वाले कर्यं श्य्निदतोधयनायवनिः "(१ सथन भार्म 
दोकर ५।८।२९ सू तक चलने ‡ । तीचे ण्य रव फण नभा स्माया #, 
डिसने धति के सन्तिम वम काष्ट त्रनानंक्कस्तय न्या] दन श्रतु 
विभिन्न आदेय रम्बन्धी वर्णन वायां $| धथाव्र्‌ मूत नष्‌ प्रयया जा 
विधान थारम्म ह्या द] यद्‌ प्रकरण धोः, सूच नक चस्ना रषा { रमे 
धातु की विभिन्न परिम्बतितरा म टडागमत्तवा एटामिमामातर कत निग्पय ष्य 
गया ई । टसके अनन्तर कुछ म्प्य आर उ व्यद्ठनारसते साना क 
वच्च ६ | व्याकरण चान्द मे आगम उमे कदा जाता ४ जो (सिलदन म्स्त्रन्प 
से प्रयोगमयाचातार। अयतो क्स क स्थान पर टना £। प्र 
यागम सुदा स्वतंत्र रुप मे रोक्ता ९ । ध्यनो म आने ८।५।० ४५४८ न पचमानः 
यरचोगर्मे श्मः का यागम कता ६। 2रव्मे धातु पच्‌ अग प्रत्यय ध्यानः 
{ कृटन्तीय ) ६ । विन्त उक ग्त्रव्दी भमः का श्रागम कता £ चदं 
नके पू अ दृघद्यो, दृया्व्णं कोनी रटने प्रन्नः का यागम नद 
दो सकता । दसके निपथ स्प मे प्यासीन› ५८५1११५ नूत्ना ?। वद 
स्र भास्‌के बाद आनः कं भको ट वना टेता | दके पथान पुनः 
धाठसंव्रधी विढृतियो का वणन द । ४।४८।११६ सत्न रदन्त धाठ़मो के स्थिनि 
भरत्यय रहने पर ऋत्‌ को दुर कर देता, तीणम्‌ वरर कर्ति प्रर्माकीनिद्ध 
दसी आधार प्र की गह द| ८८११७ सच द्वारा उपवुक्त स्थिनिम दी 
ऋत्‌ को उद्‌ बनाया गवा ई थोर द सिद्धान्त दारा धू. वुभूर्पति; वरन्रपते 
जसे प्रयोगो की सिद्धि की गई है | ५।४८।११९-२० सर्गो दारा मत्सी 
यर (सआी” प्रयोगो की सिद्धि के लिए ष्ट्रः का विधान किया गया ₹। 
४८४।१२१ सूत्र द्वारा विशेष परिस्थिति मे पच्‌ व्यञ्लनके लुक का विचार 
किया है ओर इस पाद के अन्तिम सन ५।४।१२२ मेँ छत के स्वान पर क्च 
आदेश किया गया ६ । दस पाद्‌ के अन्तिम सृत्र से याख्यात्त प्रकरण के समाप्त 
होने फी बचना मी मिल जाती र । मख्यात-ठंंधी समस्त नियम ओर 
उपनियमां का प्रतिपादन उपष्हार के स्पमेंट्सपादमे आया जिन 
नियमो को ठृतीय ओर चवं मध्यायके पाद्‌ में छोट दिवा सया -था यां 


अकरणवश जिनकी भावश्यकता वहां नदी थी, उन आगम भोर आदेश-उवेधी 
नियमो का निरूपण दस पाद्‌ मे किया गया है | 


पथ्चम अध्याय : प्रथम पाद्‌- 


दस पाद्‌ के प्रथम सूत्र से दी छृदन्त प्रत्ययो के वर्णन की सूचना मिल जाती 


. संस्कृत जन्दानरासन का एक अध्ययन ८१ 


` है । अव॒मोऽत्यादिः कत्‌? ५।१११ धातोर्धिधीयमानस्त्यादिरर््यो दध्यमाण प्रत्यय. 
र मभिव्याप्य कृत्‌ स्यात्‌ । अथात्‌ धों मं टगाये जाने वाले प्रत्ययो को 
कृत्‌ कहा गया है ओर चरत्‌ प्रत्ययो के संयोग से वने हए. शब्द्‌ दन्त कट्टाति 
हं । कृत्‌ प्रत्यय र्गते पर क्रिया का प्रयोग दृसरे गब्द-मेदों की तरद होता 
है। प्रथम पाद के आरम्म में ११ सत्र क्त मेँ प्रत्यय करने बाले ह । दके 
वाद्‌ शर्वा स्त्र ञाधार अथमेंक्त प्रत्यय करता है। शरदं येषा गयितम्‌ः 
उदाहरण मँ गयितम्‌ का अथं है शयन करते का स्थान, अत सिदद कि 
देम ने आहाार्थक ओर गव्यर्थक धातुर्भों से आधार अर्थं मेँ उक्त स्त्र दारा 
न्तः का विधान किया दहै । 
कत्वातुमम्‌ मवे ५।१।१३ सूत्र दारा धाव्व्थमा्र मेँ क्वा, नुमः ओर 
“अम्‌? का विधान किया है। ५।१।१५ द्वारा हेम ते उणादि प्रव्य्यो का विधान 
उक्त सामान्य प्रत्ययो के साथ ही कर दिया दहै । पाणिनि ने उणादि प्रव्ययो 
के लिए अल्ग एक प्रकरण ट्खा है मौर उनके नियमन के लिए (उणादयो 
चहूटम्‌? ३।३।१ इस सामान्य सत्र की र्वना की दहै, विन्तुदेमते इस पादमं 
उणादि प्रत्ययो के सकलन के य्यि अला कोई प्रकरण नही च्लि हे। हाँ 
उनका उणादि प्रकरण एथक्‌ उपटब्व है | 


देम ने वर्णान्त तथा व्यज्ञनान्त वर्णो से (ऋदर्णव्यज्नान्ताद्‌ व्यण्‌ः 
-प।१।१७ से श्वः प्रत्यय का विधान कियादहै। पाणनिने दसी स्थल्मे 
“तरृहलोष्य॑त्‌ः २।१।१२४ स हारा ण्यत्‌ का अनुगासन किया है । यद्यपि डोनौ 
वैयाकरणे क प्रत्ययो मे अन्तर मालुम पड़ता है, पर प्रक्रियाविधि एक ही है 
ओर दोनों के भिन्न प्रत्ययो का तात्पयं भीणएकदीहे। देमकेव्सध्यण्‌ 
प्रत्ववईका नियमन ५।१।२६ सूत्र तक चलता है । इन स्वो मँ विभिन्न धाठयों 
से विभिन्न परिस्यितिर्यो में उक्त प्रत्यय की व्यवस्था की गई हे। 
त्यानीयौः ५।१।२७ सूत्र हारा हैमने तव्य यर अनीय प्रत्ययो का 
विधान किया ३। पाणिनीयतन्व मेँ इन दो प्रत्ययो के स्थान पर तव्यत्त- 
व्यानीयरः २।१।९६ सत्न द्वारा तव्यत्‌ ; तव्य ओर अनीवर्‌ टन तीन प्रत्ययो ना 
अन्ासन मिलता दै । दस्तत. तव्य ओर तव्यत्‌ दन दोनों प्रत्ययो के च्गने 
शव्द समान ही तय्यार दते है । पाणिनि कौ व॑द्क्नब्डानुगासन र्म 
तित्स्वर करने के छि. तव्यत्‌ की भी आवश्यकता प्रतीत हर थी, वन्तु ष्मक 
इसकी कोई आवश्यकता न थी । प्तः इन्ानि तीन प्रत्ययां काकाच दा 
पर्य्य से चला च्या ! 
इसके पवात्‌ उस प्रकरण मे य (पाणिनीय यत्‌); क्वप्‌ › णू (पणिनीन टद्‌ + 
कृच , भच › अन्‌? णिन्‌? क, उ, दा) णः अक्‌) अनर नेम्‌" जद" स 


४२ आचाय टैमचन्ध योर्‌ उनका गब्दतुलाखन : पकः न्व्ययन 


तिक्‌, अण्‌ ण्‌ भयव ऊण, ठ क ट गण्‌? निः पुः ववत; एनद्‌? 
खट्‌ , टः, क्रः चिण्‌; मन.) वन्‌; क्वप्‌? विच्‌, क्वप्‌ च्‌ यन्‌ 2 
क्वनिप , त्र, छ प्यव छवतु प्रत्ययो का विधान क्वि £। पाणिनि न क्छ 
तथा क्तवतु प्रप्यय का निष्ठा नाम देकर व्रिधान क्या दमन निए 
सना की को$ आवह्यकता न्दी समी श्र उन्टान "क्तन्त्यनुः 
।१।१५४ भूतार्थादू धातरेतौ स्याताम्‌ ल्िकर मीव दी इन प्रन्यर्योका 
अनुशासन च्वि दिचाह्‌। 
द्वितीय पाद- 
प्रथम पाद का अन्तिम स्र भृतार्थ-यन्त्वायक द्‌ । धत दिर्नौव पाद स 
पहा स्र भृताथै मेँ प्रवृत्त दाता | च्चिषत भून परोक्षा खकस्माके दि, 
आया ६ । श्रुखदय््य पेश्ना वाः ५।२।१ स्र द्वारा परतेश्राका व्िनर्र 
उपद्॒श्नाव, उपसखाद्‌; आदि र्पो की विद्धि कीर रामान्यतया रस रत्रष् 
सवरध कृदन्त के सावनं है पद परोश्चाकेराय संध म्वापिति कथि जाने 
पर कृदन्त के साथ स्चन्ध दो दीजानादै। परोला के थ्व म--मूतकारमे 
परस्मेपदी धातु के परे "क्वसुः टोतारओौर क्वसु का वह रदतार। क्नु 
होने से क्स्‌ दन्‌ ओर मकारान्त धाठ ऊ परे ट्‌ देता ६ । क्तु ठनि पर 
गम्‌; दन्‌? विन्‌ भोर दिर धाठु के पर विकल्ने य्‌ का अनुव्राखन 
किया गया हे । मात्मनेपदी धातुओं कै परे कानच्‌ दता ६ । पेमा विमि 
मजो कायं होते & कानच्‌ दौने सेमीवदी कायं चम्पन्न किये जाते ई । 
५।२।२ सूत्र ढारा क्वसु ओर कानान्त द्द का कर्च॑रि मे चक्ल्यात्‌ निपातन 
किया गया है ओर समीयिवान्‌, अनाश्वात्‌ श्रथति प्रयो्नो की सिद्धि वताय 
गयी ह | 
द्खके पश्चात्‌ ५।२।४ स्त्र दवारा भूतकाल अथ्तनी की अवस्था का विधान 
किया गया है । यह प्रकरण केवठ तीन सत्तो मेही समाप्त टो जाता । 
अनन्तर ५।२।७ सच्च स अनय्तनी ह्यस्तनी का अनुज्ाखन आरम्भ दता ई 
ओर्‌ ५।२।१४ सूर तक ह्यस्तनी का प्रसंग चलता रहता ६ । छयस्तनी में 
जिन कृत्‌ प्रत्ययो का सन्निवैग हमा है, देम ने वृत्ति मे उनके चाथ आख्यात 
स्पाकाभीनिरदेशाकरदियाहै। शस्ये च वत्तमानाः ५।२।१६ सत्र द्वारा भृत- 
व वर्तमाना का अयोग किया है ओर धवखन्तीह पुरा छावा › ल्प की षिद्ध 
मरद्दित की दै । "दक पवात्‌ ५।२।१७१८ ओर १९ स्रा दारा भूतार्थं मं 
वतंमाना-परयोग की चैव भित्तारूर्वक की गई &। ५।२।२० सत्र द्वारा 
भविष्यन्ती का विधान^किया दै यर साय ही गतृ तथा आनय प्रत्यौ का 
अल्ाखन मी । ५।२।२१ सत्र मी माङ उपपद होने पर उक् पर्ययो का नियमन 


सस्रत शब्दानुशासन का एकं अध्ययन ट 


करता दहै । वा वेत्तेः क्वसु" भ्रा२।२२ सूर द्वारा सदर्थं की जानकारी के अर्थ 
मे चिद्‌ धा से वेकल्पात्‌ क्वसु प्रत्यय करके विदान्‌ शब्द की सिद्ि की दे। 

अन्य वैयाकरणो ने अदादिगणीय विद्‌ धाठ से होने वालि शत्र प्रत्यय के स्यान 
मेँ व्स्‌का आदेश करक विद्यान्‌ गन्द को निष्पन्न किया है। पश्चात्‌ शान 
प्रत्यय का विधान कर पवमान", यजमानः आदि उदाहरणे का साधुत्व प्रदरदित 
किया गया दै ¡ इसके भगे त्रश ; तृन्‌ ¦ दष्ट ष्णुक ; स्न, क्वनु, उ, आस, 
उस्‌ › आलु; उक्‌ + अन्‌; ऊक; धिनण्‌ › णक; ट्रक्‌ › दन्‌ ; मरक्‌ ; घुर, यवरप॒ ; 
र; नजिड ; व्र; क्विप ; ड, इवः चट + चर; एवं क्त प्रत्ययो का विधान किया 
राया है । इन प्रत्ययो मेँ धिनण प्रत्यय का अनुशासन ५।२।४ से आरम्भ होकर 
५।२।६६ तक चल्ता रहा है । अवशेष प्रत्ययो मँ दो-चार प्रत्ययां को छो 
प्राय" समीकाएकयादोसत्नमें ही विवेचन कर दिया है। 


ततीय पाद्‌- 
दरस पाद मेँ भविष्यन्ती अथं मेँ प्रत्ययं के सम्रह की वेष्टा की गई ६] भवि- 
ष्यन्ती चिभक्ति जिन-जिन अर्थौ मेँ सभव है, हेम ने उन-उन समी अर्थौ मँ उसके 
प्रयोग की व्यवस्था पर प्रकाग डाला है। भविष्यन्ती के अनन्तर श्वस्तनी ओर्‌ 
श्वस्तनी के बाद व्तंमाना का निरूपण किया गया है | वत्त॑माना की चन्वी ५।३।१२ 
तक चलती है । ५।३।१३ मे सूत्र द्वारा भविष्यन्ती के अथं मेँ ठम्‌ ओर णकच 
प्रत्ययो का विधान करके कर्तं ओर कारक स्पों की सिद्ि की है। पाणिनीवतन्त्र 
मे णकच के स्थान पर प्युल प्रत्यय का विधान है पर इसके स्थानम अक आग 
ह्यो जाता ह । देम ने सीधा णकच प्रत्यय कर प्रक्रिया को सरल कर दिया हे। 
५।२।१४ सर कज धातु को उपपद्‌ रहते से अण प्रत्यय का नियमन करता रह 
यर कुम्भकार. की सिद्धि पर प्रकाश्च डालता है । देम ने पाकाय, पक्तये, पचनाय 
आदि प्रयोगो की सिद्धि के ठि भावव्वना. ५।३।१५ सूत्र द्वारा भावाय मं 
घञ , कि आदि प्रत्ययो का विधान करिया है ओर वतखाया दहै किं उक 
प्रत्यय भाव अथं मे आने पर भविष्यन्ती अवम्था को बतलानेवाले होते हं । धज 
प्रत्यय का अनु्ासन ५।३।१६ ओर ५।३।१७ मेँ मी किया गया है तथा पाद्‌.) 
सेग , सार. स्थिर ; विस्तर" भादि प्रयोगं की सिदि उक्त प्रत्यव दारा वतन्दराय 
गयी है | 
हेम का भावाकर्नोः ५।२।१८ सूत्र अत्यन्त मदच््पूणं ३ । पाणिनि नै 
करण आदि अथौ मे अल्ग-मरग प्रत्ययो का सदिणान क्वि द्‌; किन्तु र्म 
ते अत्यन्त सक्तेप कर दिया है मीत्‌ अगे मने वाले रत्व भ्र अथ मे 
तथा कर्कारक को छोड़ अन्य सभी कारको के अथं म सते! बीचदच 
में करी-कही एक दी भाव अथै मे प्रत्यव का विधान ह- जस चि-गीति। धम्‌ 


४४८ आचार टेमचन्द्र भीर उनका द्न्डयनु्ादन : एक अध्ययन 


गरत्यय-विधायक सच्चो के अनन्तम्‌ ५।२।२३ से भाव यव म सनद प्रत्यव क्म 
विधान आरम्य दोता दै आर यद ५।२।२२ यत्र तक च््ना स्ट्ना ६॥। पश्यात्‌ 
वरन, घरण अर धट प्रत्ययान्त छव्ठ के निपातन का प्रक अस्म्मि दीना य 
योर यह ५।२।८१ तक अनु्ातन करन्ना रदना £ । ५।३।८२ न पुनः बन्ध 
विधायकं खच उपस्थित दौ ऊति द भारय ५।२।५२ नक अपना स्नाय रगत 
रहते ६ । ५।२।५४ से पुन घन प्रत्यय का कार्यं थारम्भ द्ाजाना ह सर्‌ वः 
प्रम्पय ५।६।८१ मूच त्क चटनी रदी ६। तदनन्तन भवि अथ म चना न 
भिन्न अन्य कारको के अवमे क, वधु, चिम न) नट $ कि, अन.) निन; 
कठि, क्यप ; गो, च, अट ; अ) विच्य ; जः अनि; 7भ्‌) णक; क्त सनद्‌ 2 
च एवं खट प्रत्ययो का सविधान किया गया ५२) श्य्ट्ग्द्र से पुनः श्रन्‌ 
प्रत्यय का प्रकरण आरभ टधा द धीर यद्‌ ५।२।१३७ गत्र त्क चना च्य 
६! वस घल प्रकरणमे एकाव नई यात भी यी ह | याद्‌ पृच्रकनी धातु स 
घन करके आनाय तमी चनता दै, जन्‌ किं उत क्रदन्तीय चच्ड का अधे जन्य 
द्योता है) देम ने टस्के किए अनुघ्ासन करते दृए---'भानावा जान्म्‌ः 
।२।१३६ 'ाडपूर्वीत्निय" करणाधारे पुन्नाग्नि जालेऽथ घ्रन स्यात्‌! चि | 
दस्सेसिद्ररैफिं रेमने समस्त प्रत्ययो का पिधान ियत्र-विरोप सर्भी का 
द्योतन चरने के दिए शिदरि परिस्थितिया म किया ई | 
चतुथे पाद-- 
पाणिनि के उत्त॑मान के अर्थ में देम ने श्वन्‌? का व्यवहार किया ह । पाणिनिं 
ने ठत्तंमानवद्धाव के ठ्िएि व्व्तमानखामीष्ये दन्तमानवद्‌ वाः २।३।१३२१ ग्र 
ल्खिादहं | देम ने उसके रथान पर (सत्‌ सामी सद्बदाः ५।४।१ चत्र न्खि ६ । 
यद पाद्‌ वसी सूत्र से भारम्म होता है । दके वाद भी काला के प्रयो फा थनु- 
यासन क्रिया गया ३। पाणिनि ओर हेम की वुल्ना करने पर यह कदा जा 
सकता है किं पाणिनि की टकारार्थ-पक्रिया देम के इख पाद्‌ का काय करती ई। 
अरथीत्‌ हेम ने दस पाद में काटविधायक प्रत्ययो का निरूपण किया ई । भ्भृत- 
वच्चास्य नाः ५।४।२ सूत्र मे ताया है कि मविप्यत्‌ काल के अर्थं में भूतकाल 
के प्रत्ययो का प्रयोग होता ६ ५।४।३ । मे िप्रा ओर भदांखा अर्थमे क्रम से 
? भविष्यन्ती ओर समी विमचि का विधान क्रिया हे | नानय्यतन" प्रबन्धासत्यो. 
५।४।५ सूत्र से अद्यतनी विमकि के निपेध का विधान चतखया गया ह | 


जिख प्रकार पाणिनि ने कर्क स्कार दिरोषर के अर्थं मे इत्यप्रव्ययो 
का प्रयोग भी उपव माना है उखी प्रकार हेम ने त्रैषाऽनुज्ञावसरे इत्यपञ्चम्यौ 


५।४।२९ तया ५।४।३० सत्र द्वारा विवान किया है } देम ने बीच-वीच मे कई 
विने चातो पर भी प्रकार खास ₹ै। 


संस्कत रखन्दानुगासन का एक अध्ययनं भ्‌ 


काल्वेलासमये वुम्बाऽवसरे ५।४।३३ सत्र द्वारा अवसर गम्यमान रटने पर 
काल, वेला अथवा समय ये शब्द्‌ उपपद्‌ रहे तो धावु से ठम्‌ तथा कृत्य 
प्रत्यय ह्येते दै । उत्तरवत्तीं ५।४।२३४ सूत्र द्वारा हेम ने उक्त स्थिति म ननन 
( पाणिनि का विधिलिड्‌ ) का मी नियमन क्या दै] अभिप्राय यहदकिव्य 
प्रकरण मे जितने भी प्रत्यय आये हैते सव कालिकं अथैको बताने के टिप 
ही दै । ५।४]४४ वे सूत्र से क्त्वा का प्रसंग आरम्म होता है । व्हा वह प्रष्न 
उठ सकता है कि दरस कालिक अनुशासन मं क्त्वा कसे टपक पड़ा १ उत्तर 
` सीधा यर सरल है कि यहाँ क्त्वा प्रत्यय तभी कहा गया है, जव कि यत्यम्‌ 
या खलु का सहप्रयोग होता दो ओर उसमे अलम्‌ एवं खलु निषेधार्थक 
होकर आवे । निपेधे अरंखल्वोः क्त्वा ५।४।४४ सत्र उक्त अथ मेँ ही अलंकृत्वा, 
खलङरत्वा प्रयोग की सिद्धि करता है । 

क्त्वा का समानार्था ख्णम्‌ ( पाणिनि का णम्‌ ) है । इसका विधान र्णम्‌ 
-चामीष्प्ये ५।४।४८ से आरम्भ होकर ५।४।५३ रत्न तक रहता दै । इसके 
वाद्‌ "णम्‌? प्रत्यय का अनुगासन आरम्भ होकर ५।४।८८ पर समास होता 
ह । ५।४८४ सूत्र से एक विरोषता यह हो जाती है कि णम्‌ प्रत्यय के साथ 
क्त्वा प्रत्यय भौर जुड़ जाता है ओर ५।४।८८ सत्र तक क्त्वा ओर णम्‌ दीनो 
प्रत्ययो का अनुशासन चलता रहता है । “च्छाय कमण, सप्तमी ५।५।८९ 
सूर द्वारा पुन. सत्तमी का विधान किया है भोर इस पाद्‌ के मन्तिमि सन्न 
५।४।९० मे राक्याद्यथं अर इच्छां धातुश्रों के समर्थाथो में नामके उपपद 
रहने पर कर्मभृत धाठमो से ठम्‌ प्रत्यय का संविधान कििवा दहै। अभिप्राय 
यह्‌ हैकि उक्तस द्वारा विशोष-विगेष अवसरो में तम्‌ प्रत्यय का निवमन 
किया गया है । 
पुपर अध्याय ; प्रथम पाद- 

देमने जिस प्रकार पूवं अध्याय के प्रारम्भ मं ५।१।१द् द्रारा चट्‌ 
वतलया है कि चते वोन प्रत्यय कृत्‌ | उसी प्रकार तद्धित प्रत्ययो के सम्वन्य 
मे ^तद्धितोऽणादि › ६।१।१ पटा प्रतिक्वास्र दै अर्थ्‌ अण्‌ आयि ठ्ध्यमाण 
प्रत्यय तद्धित कहलाते दै । तात्पयं यह दै किं धाठ को छोड कर यन्य प्रनार 
के गण्डं के आगे प्रत्यव लगने सेजोद्नव्द वनते दंव तित दं्नरात टै । 
हयी वध्यमाण प्रत्यवो की तदिन उना न्तन्परयी दर्‌ तदिद 


परष््प न 


हेम ते उख प्रकार के 
ग्रत्वय एक प्रकार के प्रत्यया कीं सामान्व स्ना इद | तद्धन 
कुछ विगेष स्र्ण भी होती हं। प्ली रक्ता का प्रचेल च्नी प्रच्नन 
वृद्ध; युवा आदि तलत बतला कर करा दिया गवा द्‌ । 
तद्धित प्रलयो मेँ चर्व्रथम शणः प्रत्यव अत्त € । 


क न थ. 
प्प {५५।१ ॥ त 


५६ आचार्यं हेमचन्द्र भौर उनका गब्दानुयासन : एक अष्ययन 


सपत्यमाच्र मे भण शत्य करने के दिए श्तम्यापल्वम्‌ः ८।१।९२ शूल दिवा 
्। देमके समी सूत्र वरिेपस्सनेष्ठीखयेहृएद । दमने न्नणू मरव्यय के 
अनन्तर व्यः प्रत्यय का.नियमन क्रिवा ६ 1 यह नियमन दष।द।५ 
स्य ते प्रारम्भ है। वदधिय्रीकण चः ६।१।१६ त दीकणः आ ध्य यव्यर् 
का अनु्ासन किया गया रै तथा धाहीक) सीर वायः व्नसल्पोदी न्द्ध 
गई १1 पश्चात्‌ ६।१।९७ स दारा कठि यौर चगि र्द ने “वणः 
प्रत्यय का अनुशासन क कालेयम्‌, नथा ञाग्नियम्‌, चाब्दं) कौ साघनिका 
परस्तत कीटे! ६।१।१द स्द्रारा ए्रयिव्री शब्द सेधाः ओर जी प्रत्यव 
किये गथे हैः जिनते पार्थिवा भीर पार्थिवी उदाह्णो का साधुत्व प्रदलित 
कियागया रै। ६।१।१९ सूत्र द्वारा उन्छारि चव न अन्‌ प्रत्यय का 
विधान कर यत्स ओर ओदपातम्‌ की सिद्धि कीर ६। यद अन्‌ का 
प्रकरण आगे चालते स्मे भी वर्तमान १। ६।१।२९१ स्त्र द्रा टेव याच्ट 
से यज ओर अञ प्रययो क्रा विधान करके देव्यम्‌ तथा व्वम्‌ का सदु 
दिखलाया रहै । ६।१।२२ ओर ६।९।२२ स्च दासा स्वाम्न भीर्‌ न्मोस्न चर्व 
से धभः प्रत्यय का अन॒नासन करके अत्थाम. यर उद्यमाः च्ब्धो का 
साधुत्व प्रदरगिन प्रिया रै ६।।२४ चरमे प्रत्य लुप की धातत कटी गई 
दै। ६।१।२५ सूत्र द्वारा भव अर्थमे खी ओर पुम्‌ भब्ड मे गज एवं सनन 
प्रये का विधान करकेन््रण तथा पास्नं उदारःणोकी निद्धि कौ गई ₹ई। 
६।१।२६ सूत्र ने कक्ल्प से उर प्रत्ययो का नियमन करते द्ुर्त्वकाभी 
नियमन क्यार । गो स्वरे य. ६।१।२७ सूत्र से य प्रत्यय क्रा विधान 
कर भव्यम्‌ की सिदिकी गद है] पश्चात्‌ अपत्याथं मे अयादि का विधान 
करते हुए ओपगव.° जेस राब्दों का साधुत्व वतलया गया है । अत इभः 
६।१।३१ स्र से देम ने अपत्यार्थं मे भदन्त पष्व्यन्त से इञ का विधान कर 
दधि. कीस्द्धिकीटहै। देम का यह कथन पाणिनि के अत द्रजः ५।१।९ 
रे बि्छरुरु मिरता ३ । दोनो दी अनुशासक के सूत्र ओर उदाहरण मिस्ते 
द । देम का यह दन्‌ प्रत्यय का अनुद्याखन ६।१।४१ सत्र तक चरता है । 
६।९।४२ सत्न से यञ्‌ का नियमन आरम्भ दत्ता ६ ओर ६।१।४५ सूत्र तक 
चलता रहता है । ६।१।४७ स॒ से जायन्य यौर ६।१।४८ सूत्र से आयनज 
म्रत्यर्यो का अनुशासन किया ६ । ६।१।५३ से आयनण प्रत्यय का अनुशासन 
आरम्म होता है यर यह अनुशासन ६।१।५९ सूत्र तक चलता है । ६।१।६० 
सूत्र से अपत्याथक अण्‌ का प्रकरण प्रारम्भ होता ई ओर यह प्रकरण 
६।१।६८ सूत्र तक जाता है ! ६।१।६९ सूत्र से पुनः अप्त्यार्थक एएयण्‌ प्रत्यव 
का कथन आर्म्म द्यो जता है ओौर ६।१।७८्‌ सूत्र तक दसका अनुशासन 
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कायं करता रहता दै । पात्‌ ६।१।७९ सूर द्वारा गैर प्रत्यय ओर ६।१।८० 
तथा ६।१।८१ सूत्रा हारा एरण प्रत्यय का विधान किया गवा है| तदनन्तर 
अपत्याथं में णार, एय ; एयण ; इकण रोकण, व्य; इय, डेय, णीवण, य, दय 
या, दैन? एयकन्‌ › अन ; ईनम्‌ › ज्य, ठन्‌ › ञ्य, आयनिज › चूनीकण्‌ › द्रिरज 
द्िरण , दिरिज , द्रिज्यं एवं द्विडय ण प्रत्ययो का विधान किया गया १ । आयन 
प्रत्यय का नियमन ६।१।१०८ से आरम्भ होकर ६।१।११४ तक चलता 
रहता है । देम ने ६।१।१२० से प्रत्ययो के खेप का प्रकरण भारम्भ किया 
हे जो इस पाद्‌ के अन्त तक चल्ता रहा ह | 


इस पाद के अधिकांश सूत्र पाणिनि से भाव या शब्द अथवा दोनों 
से पर्याप्त साम्य रखते रहै। तुलना के लिए कतिपय सूत्र यर्दा उ 
किए जाते दै 


हैम व्याकरण पाणिनीय व्याकरण 
गगदियंन ६।१।४२ ग्गादिभ्यो यन्‌ ५।१।१०५ 
गिवादेरण्‌ ६।१।६० रिवादिभ्योऽण ५।१।११२ 
कन्या चरिवेण्या. कानीनत्रिव्णं च ६।१।६८ कन्याया. कनीन तच ४।१।११६ 
नडादिभ्य आयनम्‌ ६।१।५१३ नडादिभ्य फक्‌ ४।१।९९ 
हरितादेरज. ६।१।५५. हरितादिभ्योऽज. ४।१।१०० 
शयुभ्रादिभ्य. ६।१।७३ शुश्रादिःम्यश्च ४।१।१२२ 
कुच्टाया वा ६।१।७८ कुटयाया वा ४।१।१२७ 
भ्रुवो भ्रुव च ६।१।७६ भ्रुवो ङक च ४।१।१२१ 
गौधाया दुष्टे णारश्च ६।१।८१ गोधाया दक्‌ ४।१।१२९ 


तद्रादिभ्यो वा ४।९।१३१ 


जुद्रादिभ्य एरण्‌ वा ६।१।८० 
श्रावुल्यश्च ५1 १।१४४ 


भ्रातुव्यं, ६।१।८८ 


कु्वदिज्यंः ६।१।१०० कुवीदिभ्यो ण्य. ६।१।१५१ 
प्राग्भरते वहुस्वरादिज. ६।१।१२९ ह्य इञ प्राच्यभरतेषु २।४।६६ 
पैलदे ६।१।१४२ पीटाया वा ४।१।११८ 
चुष्पाद्‌भ्य एयज्‌ ६।१।८३ चतुष्पाद्भ्यो टल्‌ ४।१।१३१ 
गृष््यादे. ६।१।८४ गृष्यादिभ्यश्च ४।९।१३६ 


दुव्ात्य. ४।२।१२९ 


कुलादीन ६।१।९६ 
दुप्ुखद्दक्‌ ४।१।१५२ 


दुष्ुरदेयण्वा ६।१।२८ । 
महकुखाद्याऽजीनजेो ६।१।९९ मद्राङुलाट्‌ टूचयो ४८१1१४१ 
पुत्रान्तात्‌ ६।१।११९ पुव्रान्तादन्यतरस्याम ४८1६१५१५ 


४८ यानाय हेमचन्द्र जीर उनका शन्दातृयानन ` एवः अध्ययन 


हम वरग्रुकरण पाणिनीय च्य 

गान्धारिसल्वेयाम्याम्‌ ६।१।१०५ नाल्तरेयगान्धा? श्या च 41215852 

साल्यागम्रल्यग्रथकन्यृटाऽण्पकादिन नाल्याव्रयवप्रयण्यक्ख्यण्मश्नदििन्‌ 
६} १17 {७ १ [१।१५२ 

यस्कादरेरति ६।१।१२१्‌ गरव्काटिन्गो नाः २६२ 

यूनि लुप्‌ ६।१।१३५ यनि लुक्‌ ५।१।९० 

विभ ६।१।५४ यमितश्र ५।९११०१ 

जीवन्तपर्वताद्रा ६।१।५८ द्रोणपर्वतजीदन्नादन्यतरस्याम्‌ 

द्रोणाद्रा ६।१।५९ | ८1१1१९८ 

द्वितीय पाद-- 


स पाद मेँ रक्त, समू एवं अवयव-विकार आटि अर्यो मे तदिन प्रव्यवां 
का विधान किया गया है | ^ायदे' रेः ६।२।१ रघ्यते येन कुमुम्मादिना नदयथात्‌_ 
तृतीयान्तात्‌ रकमित्यथं यथाविदित. प्र्ययः स्यात्‌--अययीत्‌. दस आरन्मिक रत्र 
दारा रक्तादि अथां में वथाचिदहित प्रव्ययोंके विधानकी प्रतिना की | गह्‌ 
रक्राथक प्रकरण ६।२।५ सूत्र तक ह | ६।२।६ सत्र से ६।२८ मत्र तकः कान्छथम 
प्रत्ययो का नियमन किया गया टै। पश्चात्‌ ६।२।९ ते समृहार्भवायी सदत 
प्रत्ययो का प्रकरण आता है, यह्‌ प्रकरण ६।२।२९ सत्र तक निरन्तर चलना ई | 
दसके घाद ग्रिकारे ६।२।२० सत्र के अथिक्रन विकारर्थक प्रत्यय आति र] वे 
प्रत्यय अवयवा्थक भी है| दस प्रकार के प्रत्ययो की परम्परा ६।२।६१ चत्र तक 
वतमान द 1 तटुपररन्त भ्रातृ-धर्थ, दुग्ध अ, रष थर्थ, निवामादि अर्थ, 
चात्र, देवता-य्थं, खाऽम्यदेवना-अर्थ, प्रहरण-अर्थ, तदेति, तदधीत-अर्थं 
मित्य यर्थ, व्रती-सर्थः मन्य-म्थ, एं अपव्यादि से भिन्न अमे प्रत्ययो का 
अनुद्रासन किया गया दै । अन्तिम सत्र ६।२।१४१. के या यह चतन्धाया गया ह 
कि अप्य आदि से चतर यर्थोमे मी करी-कर्ही उन अवं मे विदित प्रत्यय आ 
जाते हं जेते चन्नपे ददम्‌ चाल्पं रूपम्‌ । अश्वाय अयम्‌ = आश्व; रथ द्वाटि । 
तृतीय पाद्‌- 


दइर पाद का पटा सूत्र शेवः ६।६।१ है, जिघका तात्पर्यं ह कि पत्य 
जादि भथा सु भिन्न प्राग्‌ जातीय अथ म वश्यमाण ग्र्यय होते ह| ठस पाद्‌ मे 
ए्वण्‌ › म्र, एत्य; इन, च, एपयकन्‌ › त्वण्‌ › रापनाण्‌ , व्यच्‌ + टकण , यकज 
अण्‌, अन्‌, दकण्‌ + च्यस्‌ › यकीयः इय, णिक; अज › ईुनज, ण्य्‌, व, दय 
म, अ, च, रनः नः तनः, एय उत्यादि अनेक भ्रत्यवो का संग्रह इसपादमे 


कियागयाह। दष पाद्मं २१९ स्रं यर द्रन स्र मे तद्धितीय प्रसय्यो का 
अनुयाचन भा गया है । यदं अनुशासन अन्य व्याकरणां के समान ही 2 । 
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यह प्राय" देखा जाता है कि इस प्रकरण मे एक प्रत्यय करने बाले सभी 
सत्र एक साथ नदी अयि है। इसका प्रमुख कारण यद है किदटेम ने प्रत्ययो 
की अर्थानुसारिणी रखी है अर्थात्‌ एक किसी विष अथं॑मं जितने प्रत्यय आने 
वाले होतेहै, वे सभी प्रत्यय उस अथिर मे भा जाते है यर जवर दूरे 
अर्थंका प्रकरण आता है तो उस अर्थ मे प्रयुक्त होने वले वि 
सत्र उपस्थित हो जाते है । अत एउ एयण ; इक्ण › अण ; एयकज , यापनण ; 
न्‌ › ईप , अकफ़ज आदि प्रत्ययो के विधायक सूत्र एक साथ न अकर विभिन्न 
स्थल मेँ अपे द| इसलिए एकं ही प्रत्ययविधायक स्रो का अनेक स्थलों 
पर आना अनुचित या अनुपयुक्त नदीं है । हेम की रोली शब्दानुश्षासन के 
ततत्र में अन्य वैयाकरणो कौ अपिश्ना मिन्न है । जहाँ पाणिनि आदि संस्रत- 
रान्दानुशासकों ने एक प्रत्ययविधायक सूरो को एक साथ रख्ने की चेष की 
वरह हेम ने एक अर्थं में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययो के विधायकों को एक साथ 
रखते का प्रयास किया दै। उसी कारण एकं प्रत्य्रविधायक सत्रएकदही 
जगह नदी आ पाये हँ । देम की अ्थान॒सार प्रस्ययविधायक्र टस रन्र्टी 
को तीकं तरह से दृदयंगम किए विना साधारण पाठक को अक्रम ओर अव्यवस्था 
की यआगंका हो सकती है। किन्त आय्ोपान्त टस पाद के अर्थानुसारी प्रत्ययो 
के अवलोकन करते पर किसी भी प्रकार की आका नदी रह सक्ती है । 


चतुथे पाद-- 

वयह पाद्‌ तदितकादी गेष रैः दस बात की सचना प्रथम सूत्र कौ वृत्ति 
से दी मालूम हौ जाती है । प्रथम सू कौ वृत्तिमदेमनेटिखा हं--अपादा- 

न्ता्यद नुकं स्यात्‌? 'तत्रायमधिकरतौ नेय. । अर्थात्‌ इख पाद का यद प्रथम न्प्र 

( दरकण ) पाद्‌ की समानि तक जो अथं उक्त नदी ह, उन अथां म मधिर्न 
समञ्चना चाहिये । तात्पयं यह दै किजो थथं उदो चुके है, उनसे भिन्न 
अथो मे आगे के सूर्ोके रा इकण प्रत्यव दोजता ह। जने स्स्छरुन अ५ 
मे '्ठ्छतेः ६,४।३ सत्र से इक्ण येने पर दाधिकम्‌, वेधिक्म मादि स्प 
वरनते है । वीच-वीच मे कुछ अपवाद प्रत्यय मी अा जाते द| उदाद्ृग्ण देः 
लिए ६।४।४स््को च्चा सक्ता ह्‌ । यट स्त्र स्म्दरन अवम यन्‌ ना 
मी विधान करतः दै आर कौर्त्यम्‌ › तंत्तदीकम्‌ आदि दाच्छ गा नातव 
अर्थं मे वताता है । 

सक्ते अनन्तर दष्टे" ६।४१५. नरनि ६।४।९. चरति ६४1११. सवति 


६।४।१५. निर्वृत्त ६।४।२०. ट्रति ६।५। दत्तत ६।४।२७; टननि ६४129; 
तिष्ठति ६]४।२ २, ग्ह्ाति; गच्छत; बक्रतः धच्ट्त; समतल सत्तः उदन्य 


छ ट० 


५० भाचार्थंदेमचन ओर उनका उब्दातुमासन ; णक्‌ सध्ययन 


गीर, प्रहरण, नियुद्ध, वयति, व्यवदति, अधिगमाट; नदयाति) । जमान, 
अधीयान, मातत) चय, यच्छ, दशिणा; देवः काय, योममानेः परितय्यार्टिः निन्त 
भृत; भत, अधीष्ट व्र्चय, व्ह्चारी) चीर) प्रचायन, मन्थ, वण प्रातः 
यार्हत्‌ , करीत, दाप देतु ( सयोग अथवा उत्पात ) चात, ते प्रचतिः द्रत मानः 
स्तोम, एरय तं मर्हति आदि विविध यथां म तद्धिनःप्रत्ययां का अनुमान क्वा 
गया ६। उस अध्यायके प्रम तीन पाद्‌ केसरी द्रारा यिनि अभम प्र्यर्वा 
का अनु्ासन अव्चिष्ट रह्‌ गवा है, उन समी प्रत्यक रेप्रह स पाद मे 
कर दिया गया रै । 
प्रत्ययो कीद्छटिसे दस पादम त्कण्‌ यण्‌ ; स, वन्‌ + दक्‌) टकट्‌ 
दरक; नजन , द्य, कणः ण्य; चिन्‌, उक, ण) इत्‌; ययय) कन्‌) कटक 
दरक, टट › टण एवे दय वादि प्रत्ययो का नियमन किया गया । प्रवानत 
ट्कण प्रत्यय का अनदासन दी मिस्ता है; दस पाद मे सव्रते अधिक सूत्र टसी 
प्रत्यय का विधान करने वाले ईं 
सप्रम अध्यायः प्रथम पाद- । 
दरस पाद का आरम्भ ध्यः प्रत्यय से टमा है। पूर्वोक्त अर्थो ऊ अतिरिक्त 
जी अर नेषरहद गये ई, उन अथं म सामान्यतया य प्रत्यय का विधान क्या 
गया है| प्रथम प्रतिज्ञास्त्र भी दसव्रात का तक है किं इवात्‌, अर्घोक 
यौर यये तीर्न प्रत्यय यधिद्घत दीकर चलते हं। वहति रथलुगग्रान्नद्वात्‌ 
७।१।२ सव्र द्वारा दितीयान्त से वहव्यय मँ यप्रत्यय का विधान कर द्िरथ्य, 
युग्य अदि उदाहर्णो का सादुत्व दिखाकर धुरौ य यणः ७।१।६ सूत्र 
हितीयान्त धुरि से वदत्ययं मं ए्यण प्रत्यय का नियमन क्रिया ₹ह₹। आगे के 
स्रों म वत्यर्थ मं दी विमिन्न गब्द्‌ा] स ऽन, अहन्‌ , दकण , अण, ययीौरण 
प्रत्यय का विधान किया है| नोवपिण ताचवध्ये ७।१।१२ सत्र मे त्तीयान्तो ते 
य; न्यायादनपेते ७।१।१३ मे पञ्चम्यन्ते से व, मतमदस्य करणे ७।१।९४ मे 
पषयन्तो से य एवं ७।१।१५. मे सप्तम्यन्तो सै य प्रत्यव का अनुदान किया 
गया दै । इसके अनन्तर साघु र्थं मे एयण , ण, ण्य; इनन अर दकण प्रत्ययो 
का कथन क्रिया गया ह। ७।१।२२ से तदर्थं म य आर ण्य प्रत्ययं का 
अनुगाखन आया है | ७।१।२६ से कर्ण अर्थंमें य ओर ५।१।२७ से सगि अर्थ 
मय ग्रत्यय का विधान करता रै।, ७।१।२८ सूत्र से आतदोऽ्थ का अधिकार 
चल्ता है मौर उक्त अर्थम च प्रत्ययका अनुयासन किया गया हई । (तस्म हिते 
७।१।देभ सूत्र से दित अथंका आरम्भ होता रै थर उख अधिकारी अर्थ 
मय) ध्य; इनञ्‌ ; इन; इक्ण्‌ एव ण प्रत्ययो का प्रतिपादन किया गया ई। 


५२, 
७] १।४४ चच स पारणामिनि देठ--भय का अधिकार चलता ई! दस अर्थं 


संस्कृत शब्दानुद्ासन का एक अध्ययन ५.१ 


मं अञ, ञ्य, एयण प्रत्ययो का नियमन किया गया है । ७।१।५१ सच में सरह 
मथ मं वत्‌ प्रत्यय तथा ७।१।५२ सूत्र मँ इवार्थ ओर क्रियार्थं मे वत्‌ प्रत्यय 
किया गया है । ७।१।५३ सूत्र में स्तम्यन्तसे टवार्थ॑में भौर ७।१।५५ स्च 
से षष्ट्यन्त से इवाथ में वत्‌ प्रत्यय का अनुशासन किया गया है | ७।१ ५५ 
स्त्र मेँ वताया गया है, कि पष्ठवन्त से भाव अर्थम त ओर तल प्रत्यय ह्येते 
ह। इससे अगे के दोनों सूनो मेँ मी त ओर तल प्रत्ययो का विभिन्न स्थित्तियो 
मेँ निरूपण किया गया हे । अनन्तर भाव यर क्म अथं मेँ इयन्‌ , द्यण , य, 
एयण , अज › अण , अकञज , लिकञ ; ईय एवं त्व प्रत्ययो का विधान किया 
गया हे । ७।१।७८ सूत्र से कत्र अथ मं प्रत्ययो का अनुशासन आरम्भ होता ह 
अर इस अर्थं मेँ गाकट, राकरिन, इनञ ; एयण एवं य प्रत्ययो का नियमन 
किया गया है । ७।१।८४ सूत्र से रजति अर्थं मेँ कट, ७।१।८५ से गम्यार्थं नज 
७।१।८६ से जल्प अथं मेँ ईनज ; ७।१।८७ से पाथं अथ में कुण, ७] मे 
तिड अर्थं में ईन, ७।१।९४-९५ से व्याप्नोति अथं मेँ ईन), ७।१।९६ से वद्रेति 
अर्थं में न, ७।१।९७ से तेय अर्थं मेँ ईन, ७।१।९८ से मत्ति अथं में इन, 
७।१।९९ से यनुभवति अथं मेँ ईनान्तों का निपातनः ७।१।१००-श०्४ तत्रो से 
गामिनि-भर्थं में ईन; ७।१।१०५ से इनान्तों का निपातनः; ७।१।१०६-१०७ 
स्रो द्ारा स्वार्थं में ईन, ७।१।१०्८ से तस्य अयं मेँ क, ७।१।१०९-१११ 
स्रों दारा प्रत्ययनिषेध, ७।१।११२-५७।१।१२२ सूरो ारा वल्य अमय, 
इय, एयज , एयच , भण ; इक › इकण्‌ ओर ॒टीकण ; ७।८।१२३-१२४ में 
वचिसतृत-अरथं मेँ शाल, गङ्कट, भौर कट, ७।१।१२६ से अवादवेनत--अथं म 
कुर ओर कट अवासानत अथं मे टोट, नाट मौर भ्रट, ७।१।१२्८ से 


तेनासानत--अर्थं मेँ चिक, ओर चिचिक, ७।१।१२९ से नेनीरन्ध्र अयं मं वि 
ड ओर विरस, चाक्लप्य-अयथं में ल, ७।१।३२ चछर से संघात यर दित्ता अर्थं 


मेँ कट ओर चट, ७।१।३३ ते स्थान-अयं मेँ गो, ७।३।१३६ त ल्नेद्‌ यथम 
शैल, ७।६।१३९ से सञ्ञात अथं मँ इत ७।१।१४० से पञ्चय म॒ प्रमाणा = 
द्यन्त से माव्रट एवं ७।१।१४१ ते पष्य मं विभिन्न प्रत्वर्वाका क्घिन त्वि 
गया है | इसके पश्चात्‌ स्ख्या-4, मानाय, श्रद्धा; पारिजात. कामय, नच - 
अर्थ, त्वाज्ग-यथ, आधूत अय धाराण्-अय, वृत~जयव क्रारण्-लन, परम) 
दरष्टा-यथं, एव्‌ उय्फादि अथ म वमिन्न प्रत्वत्राका अनुद्यापरन [त्क बनू > | 

हेम की यह प्रव्यय-प्रक्रिया पाणिनि कौ च्यपेश्ना सरल ट । पाणिनि 
नेकुब श्ब्डों के अगे ठक्‌. ठन शरदि प्रत्यय ि्ण्दतथादद् 
डक करते के लिए 'ठस्यकः' ७)३,५० सूघ लिना) जन्तु त्मनन्दवे 
ही इक कर दिया हे। देम का चदं प्रक्रियाललावः शन्यचुः्ालन शी 

ष्रिसे सहचपूणे दं ) 


# 1 


हितीय पाद- 


दस पाद्‌ का मुख्य क्यं विध्य सन्रा-वििपण बनाना ट। सवप्रथम तन 
पादम मतु प्रत्यय ताह । ट्खके ब्राद ठ्न) टक) कः त-म, ठु) र 
आरकः इवः ऊट, ट, टः मिन; र, गः न, घण + म, दः दुग, दनः मनुः 
च्‌; स, विन्‌ 3 मिन) < ) यः व्क 3 दन्‌} ठय; कृ) चरट्‌ ५ ध „ नर. नम्‌ ४ 


थ श्च घ्र न्मः न्य स्तु 
चप्‌ ; दा; ईुन्‌ ) दुस्‌) दिवा, श्रा ध्यम्‌ ऽत्रण्‌ 3 ठरन्वं ‡ . 2 ) स्तु, 


२ आचार्यं हेमचन्द्र भीर उनका गन्दानुासन ` ए धध्ययन 


[प्‌ 


स्तात्‌ ; अतः, आत्‌ › आः; आदि, चि, सात्‌ , त्रा, टान्‌? गन्‌ › टीक्मः पिम्नः 
पेज; द्रय्तट्‌ ; मात्रट › कार्‌, धेय, नन, तन, त्न, तट्‌) ट्यण्‌ ; तिक पवर 
सस्न प्रत्यया का अन॒यासन टिखा गया ह | 


इम पाठ मे जहां सृन्नों मे काम न्दी चटा ह वदँ व्रृत्ति के अदितो ने 
काम च्वि! जैमे वाचाल्लया वाग्मी बनाने के छिण। काणनिने ववर्थ 
श्धिक वोलन बालं के लिए वाचाल ब्द बनाया ह तवा उाधंक आर भधिक 
बोटने वलि के दिष्‌ वागमी | देम के वहां वाचाट बनाने के लिय "वाच अआ 
लटो" ७।रागष सत्र टे । जिसका चछ्रातुचार स्थं ह-वाच यव्ठं दै बाढ श्ल 
मत्य टता है खर वाग्मी वरनाने के च्‌ हेम ने "गमनः ५।२।२४ छर चिदा 
द । दोनो य्एक रूप ने मवर्थे र्गते ह । उक्त के यनुलार वाचा 
तथा वाग्मी दोनो का सथं स्मान दोना चादि, जो ठीक नह । अन देम 
सो शान मामे" ७।२।२४ की इत्ति मे पेम ग्रेण अर्थत अल पर्यव 
पेप-निन्यामर्थमे होताटै! अतः किटेम ते त्ति मे मात्र नृता 
को दी स नदी किया ह वल्क क विेष वातों पर भी प्रकाय दादा ह। 
ठृतीय पाद-- 


यह पाद्‌ प्रक्रृतार्थक मच्‌ ग्रत्वव ने प्रारम्म होता है। यकेतका यर्थ स्व्यं 
देमचन्ट ने लिखा ६ै--श्ाचुर्यण प्राधान्येन वा वतम्‌” ७।३।१ की वृत्ति अर्यात्‌ 
भावं या प्राधान्य के हारा किया गया । पाणिनि शान्न म॒ सभी अव्यय तथा 
मवेनार्मामं टिः के पले यकच करना आवश्यक ई । उसके टिएु उन्टोने 
(अन्ययस्वेनाग्नामकच्‌ भाक्‌ ठः ५।२।७९१ सत्र का निधान दिवा ६1 देमनें 
उक्त विधान का ङ्य विच्ष्टता ऊक साथ वतलने के ल्िर त्वादिसर्वादि 
सवरणन्तयालूरवोऽक्‌ ७। २।९९->० सत्र बनये ई । जहां पाणिनि ने स्च आदि 
समी तमाखान्तो को तद्धित मान कर्‌ तद्धित कार्य क्वि है, पर उन्द्‌ स्थान, 
खमाखन्त प्रकरणम दी दिया है, वदां हेम ने खथी समासान्ता ( समान के अन्त 
मे दोने बलि पत्ययो ) को तद्धित प्रकरण मे रख कर तद्धित माना ह । 


ससत रन्दानुसासन का एक मध्ययन ५द्‌ 


दस पाद्‌ मं सख्य स्प से विभिन्न समासं के वाद जो जो प्रत्यय मति ह 
उन सत्र का सन्निवेश किया गया है । यह समासान्त तद्धित प्रत्ययो का प्रकरण 
७।६।६९ से आरम्भ होकर ७।३।१८२ सूत्र तक निरन्तर चता रहता है । 
यद्यपि इस पाद के रम्भ मं कु दूसरे प्रकार के प्रत्ययो का भी संग्रह है 
परन्तु-प्रधानता समासान्त तद्धित प्रत्ययो की ही है| 


दस प्रकरण के यहां भने का एक विशेष कारण भी रै । यत. जिस समास 
के बाद्‌ समासान्त तद्धित प्रत्यय मते है, वे प्राय. सम्पूणं शब्द्‌ को विगेषण 
चना देते ह । यद पहले दी कदा जा चुकारै कि देम ने सप्तम अध्याय क 
द्वितीय पाद्‌ से ही सं्चा-विरोष्णों का कथन आरम्भ कर दिया है| अतः दस 
पाद मंँ.संज्ञा विशेषणो की व्युत्पत्ति के लिए समासान्त तद्धित प्रत्ययो को 
स्थान दिया 1 


चतुथे पाद- 
दस पाद मेँ मुख्य रूप से तद्धित प्रत्ययो के आजातेके वाद स्वर मेंजो 
विक्ति होती है उसी का निदेश किया गया है | जित्‌ ( जिस प्रत्ययसे ज दय 
हो ) अथवा णित्‌ ( जिस प्रत्यय से ण हया हौ ) तद्धित प्रत्यय के बाद्मेंदहोतो 
पूव स्थित नाम के आदिम स्वर की वृद्धि होती है। जैसे दक्ष+ इय = दाति 
गु-+-अण्‌ = मागव इत्यादि । यहां से दी यह पाद्‌ प्रारम्भ दौता दै। उक्त 
म्रत्ययों क सयोग में ओर भी कर तरह के कायं हीते दं तथा कीं कीं पर 
तत्‌ तत्‌ कायो का निषेध मी किया गया है। विधि एव--निपेध के ढारा प्रच 
छित प्रवृत्ति-जिसमें कई कायं आये है-७।४।६० मे समाप होती रै। ६० र्वा 
सूच वैकल्पिक लुक करता है । अतः यहाँ से लुक करनेवाले सूत्र प्रवृत्त हीने टै 
है । लुक का प्रकरण ७।४।७१ सूत्र पर समाप्त दाता ह । इसके वाद्‌ ५७।४।८० 
सूत्र तक शुद्ध लुक का प्रकरण ह । ७।४।८१ से पित लुक का प्रग €; जो 
द्वित्व प्रकरण के अन्दर यी प्रकरणत्रन आ गया है । टसीटिए आगे भी पुन दित 
प्रकरण छूटने नही पाया है । दित्व की समाति ८९ वे त्रस्ते कौ गई ६। दख्के 
आगो प्लुत का प्रकरण आया दै | हेम ने प्लुत करनेवाले सू्रांको सखी पादमं 
रखा है । 
अनन्तर इसी पाद मे कुर पेते चत्र अते दै; जो एक्टम अप्रानगिकर 
अथवा सामान्य सूत्र होने के कारण अन्त मेन रखकर आम्म्भ मं स्ने च्यक 
है | ७ ४।१८४ सूत्र से लेकर ७।४।१०८ तक उभी चछर परिभाप्रा-तूत्र ई। ये 
सूत कार्यकारी स्रो के मादक हुमा क्स्ते ह | -खके वाद १०९ नथा ११० 
सूर (स्थानिवद्भाव करनेवाले तथा १११ यर श्श्य्ये दो सञ्च म्बानिचदु 
भाव के निवेधकत ह । शठी प्रकार इख पाद कौ चउमाप्ति तककेच्मीद््यातौ 


५४ आचार्यं देमचन्द्र ओर उनका ग्र्दानुमाठन : एक अध्ययन 


परिभापा-मू्र दै या भतिदैस सत, जिनकी विरेष रुप स तदित प्रकरण मं काट 
सवर्यकता नी ६ । 


[न 


अव यह प्रश्न उन्न ता है किमनेन स्रा कौ र्यतत 
रकरण मेँ क्यू जोद्धा ? टनका यष्ट चौना युदय प्रतीत नदी द्वौता । विचार 
करने पर जात दता दै कि-यन्थारम्भम म स्प्रथम देम ने सामान्य स्प 
स्र संचाथों का प्रकरण दिया १। शखके भनन्तर विभिन्न सविया मायी द, पथ्यान्‌ 
स्यन्तग्रकरण, कारकप्रकरण, खीप्रच्चय, चमाच) कृदन्तवरत्तिः एवं तदितव्रनि- 
प्रकरण आयि ह | इन प्रकरणोंमे भी कटी भी परिमाघाविपवक तथा अतिदेदा 
नो को रखने की गजाय मालृम नदा दोती । बासव मे उपयु ख्मी 
प्रकरण व्िदोप-विगेप्र रुप से अपने-गपने कायं करने वालं ₹। अतएव चनत्रफ 
अन्त मे दन सामान्य स्त्राको जोट गया ै। 

शस विचार-विनियम के उपरान्त यह जिञ्चासा उत्पन्न दती गिं उच्छ 
सामान्य स्नोका एकअन्गमपाद ही भ्यो न निमित कर दिवा गवा। 
द्रख जिक्ञासा का समाधान भी मग्पटरैकि उक्त प्रकार सत्र ७1८1१०४ से ८।४१२२ 
तक सव मिलाकर १९ दही द। अत्त" यद्‌ खमव नदी था किं द्तने योद न 
स्रों को लेकर एक एृथक्‌ पाद्‌ निरि किया जाता । 

य्ह एक शंका ओर बनी रह जाती है कि अतिदेय सूत्रों क पूरव प्ुत 
स्च क्यो आवे { पहले अध्याय कै दृखरे पाद्‌ मे अखन्धि-प्रकरण था दुका द| 
जिसम प्लुत समक्ष कायं मी है दसथणकाका समाधान हमार मत सेच 
ही सक्ता हे किंप्रथम अध्याय का चिप्रय दै सन्धिका अमाव। जिन २ 
साधनो के रहने पर॒सन्धिया नदीं दोती ई, उन गतो को असन्धि प्रकरणम 
सष्ठ कियागया है। व्हा आया हभा ष्टुत मी साधन के रूपमे दही 
उपस्थित दई । इस सस्त खब्दानुशाखन के अन्तिम यध्याय ऊ अन्तिम 
पाद मंँद्विरुक प्रक्रिया का मना यथाथ ₹। ज्ञातव्य किं द्वित्व प्रकरण 
मही जध८९ मे प्टुत विधान मी गया है यतः ७।४।८९ बँ ठन्न दोनों 
कायं करता है । यरा प्लुत-द्वित्व-संयु द्योकर आये ह । मत" इनका समाचेग 

यहाँ दी होना खवेया उपयु है । द्धितेव तद्धित मे प्लुत का सन्निवेग हेम की 

मौलिकता प्रकट करता है, जिसका पाणिनीय यान्न म विल्छुल अभाव रै! रेखा 
मालृम दता ह किदटेम के समय मे दस प्रकार के प्लुतौ का प्रयोग बढ गया था; 
जिनके संग्रन्थन चरके देम को अपनी भाप्रा-शास्रीय प्रतिमा के पदर््न का 
अवसर मिखा | 


ततीय अध्याय 


हेम शब्दानुशासन कै खिलार 

व्याकरण शासन के सूत्र-रचयिता सृत्रपाट को ठ्घरु बनाने के लिए उससे सम्बद्ध 
विस्तरत विष्यो को जिन न्थ मेँ सम्बद्ध करते है, वे गब्दानुद्ाखन के चिल्पाट या 
परिशिष्ट कदकाते ह । प्राय. प्रत्येक शब्दानुशासन के धातुपाठ, गणपाट, उणादि 
ओर लिद्धानुशासन ये चार खिल होते ह । देम गन्दानुशासन के उक्त सभी 
खिलपाठ उपटन्ध हैँ | 

धातुपाट--धाठपारायण व्याकरण का , एक उपयोगी अंग माना जाता है। 
साथं धाु-परिक्ञान के अमाव मेँ व्याकरण-खन्वन्धी ज्ञान अधूरा दी माना जाता 
है । हेम ने हैमघातु-पारायण नामक म्बतन्बरूप से स्थरीपन्च ग्रन्थ टिखा रै, जिसका 
आदि श्टेक निम्न है-- 

श्री सिद्धहेमचन्द्रभ्याकरणनिवेरिततान्‌ स्वकृतधात्‌न्‌ । 
स्आचायथ-हैमचन्द्रो विष्रणोत्यह नमच्छरत्य ॥ 

धातुपारायण की विरति मे बताया गया है-- 

इह तावत्पदपदाथेज्ञानद्रायोत्पन्न हेयोपादेयज्ञान च नयनित्तेपादिभि- 
रधिगमोपायैः परमाथेतः। व्यवहारस्तु प्रकृत्या दि भिरिति । पूर्वाचा्ेप्रसिद्धा 
दव सुखग्रहएस्मर्णकायेसंसिद्धये विशिष्टाद्वन्धसम्बन्धक्रमाः सहार्थेन 
प्रकतयः प्रस्तूयन्ते । तत्र यद्यपि नामधातुपद् भेदात्‌ राजा जयति । 

दरस वृत्ति मेँ धातु प्रकृति को दो प्रकार की माना ह-चुद्रा ओर प्रत्ययान्ता 
श॒ मेमू; गम्‌, पठः छृष्‌ आदि एवं प्रत्ययान्ता म॒ गोपाय, कामि, जुगुष्ठ. 
कष्टूय, बोभूय; बोभू , चोरि, भावि आदि परिगणित हँ । देम ने प्रसयेक धातुके 
साथ अनुबन्ध की मी चर्चा की दै। टन्दोने अनिट्‌ धावुमो म भअनुम्ारको 
अनुवन्ध माना है, यथा पा पाने, त्र्‌ ग्कर व्यक्तया वाचि (धा० पा० २, ६७) 
यादि । उभयपदी धाठथो मे य अतुवन्ध बतलावादै। पेना च्रतार कि 


देमने पाणिनि के धातु च्रुवरन्धो मे पयो उल्ट-फेर किया हे । 
पागिनीव अनुप्न्थ 


हेम अनुवन्ध 
(द्‌) ड्‌ 
ई (ग) ज 
उ ह 
ॐ < 
मू 
छ स 
ओ ऊ 


५६ आचाय हेमचन्द्र भोर उनका शब्दानृमाखन णक सध्ययन 


हैम धाठपा मेँ क ११८० धात उपलब्ध ई । नका क्रम निम्न गरक 


8 भ्वादिगण अनुवन्धाभाव १०४८ 
अदादिगण क्‌्‌ उनुवन्ध ७१५१४ 
>< >< >€ 
दिवदिगण च्‌ अनुद्रन्थ १५८२ 
स्वादिगण ट्‌ २९ 
"तुदादिगण त्‌, १५८ 
रुधादिगण प 3 २६ 
तनादिगण य्‌ ९ 
क्रयादिगण ग्‌ ६० 
सुरादिगण ण ४१३ 


हैम की कुछ धात॒भों के अर्थं बहत दय छन्दर ई, दन अर्था मे भापा सम्वन्धी 
अनेक प्रवृत्त्या अवगत दती ट । यथा-- 
तवी धातु को वीजसघन्तान अर्थमे, फक्कको निगीर्णं यथम, खोदुकौ 
घात यर्म, जम्‌, शम; जिम को भोजन अथै मं, पूली को तृणोल्वय अ्थमं 
ओर मुत्‌ के आक्तेप तथा मदेन यथ मं माना हं। 
याचाय देम ने धातृपाट मेँ धाठुर्भो को अ्थ॑सदित ग्य के अतिर्कि पय 
मे भी पटित किया दै! ये पद्य दनके पर्याप्त सरस हः । 
मुसलक्तेपहुकारस्तोमेः कठ्मख।ण्डनि । 
कुच विप्कम्भयुन्तर्रश्निप्डुध्रातीच ते स्मरः॥ 
नीपन्नोन्दोट्यव्येप प्रेडखोल्यति मे मनः 
पवनो वीजयन्नाशा ममाशामुच्चूलुम्पति ॥ 


इस प्रकार हेम का धातुपाठ क्षानवर्धन होने के साय मनोरंजक मी ह । 


गणपाठ--जितने उब्द-खमूह म॒व्याकरण क्रा एक नियम लमू. होता है, 
उतने गन्द-खमूद को गण कदते ह । देमने अपने संस्कृत ओर प्राकृत दोनों प्रकार 
के गन्दानुगासनों मेँ गणो का उल्लेख कियादहै। कितनेदी गणोंका पताचो 
चेद्द्‌ वृत्तिसे स्मजाताहे, पररेसेमी कुछ गण हे; जिनका पता उस वृत्ति 
से नदीं ट्ग पाता । अत. विजयनीति यृरिने सिद्ध रैम वृहव्यनरिया में देम के सभी 
गणपाट दिये है । 

देमने ३।१।६२ मे ितादि गणका जिक्र करिया ३। इसमे भित, अतीत 
पतित, गतः अव्यस्त, प्रास्त, आपन्न, गामिन्‌ , अगामिन्‌ शब्दो को रखा है । 


1 


२--धातुपारायण १० विवृति प्र० २८७ 


देम णन्दानुगासन के चिल्पाद , पू७ 


परियादिगिण मं प्रिया, मनोज्ञाः कल्याणी; सभगा, दुर्भगा, स्वा, क्षान्ता, धान्ता, 
वामना, समा; संचिवा;, चपला, बास, तनया, दुहितृ, ओर मस्ति गन्द को 
परिगणित किया है। दैमने व्याकरण के लिए उपयोगी गणपो का पृं 
निर्देश्य किया है । 


उणादिपूत्र- 

हेम ने (उणादयः ५।२।९३ सूत्र ट्खिकर उणादि का परिचय कराया ६। 
इस सूत्र के ऊपर 'सदथाद्‌ धातोरंणादयो वहुलं स्यु. वृत्ति ट्लिकर सदथकं 
धाठर्ओो से उणादि प्रत्ययो का गनुशासन क्ादै। उण्‌ सू्रको भारम्भ कर 
“क-वा-जि-स्वदि-साध्य-शो-ट-स्ना-सनि-जानि-रह--दणभ्य उण ट्ख ष । 
यथा--ृ+ उण्‌ = कार; कार्नापितादिः, वा +उण्‌ = वायु : | ` 

उणादि द्वारा निष्पन्न कितने दी रेतसे गन्द हं, जिनसे हिन्दी-गाजराती 
आर मयी भाषा की अनेक प्रवृत्तियों पर प्रका पडता टै। यथा--कर्वर 
्ुद्राश्मा = काकरः ककड, गगरी महाक्ुम्म = गागर. दवरो गुण = दोरा, 
गोबर, पटाका वैजयन्ती = पताका, पाका । 

उणादि स््लोंके ऊपर देम की स्वौपन्न वृत्तिभी उपटन्ध है। इसका 
आरम्भक ओर निम्न प्रकार है-- 

्रीसिद्धहेमचन्द्रव्याकरणनिवैशिनाप्रणाटीनाम्‌ । 
द्राचायंहेमचन्द्रः करोति विबृति प्रण्म्याहेम्‌ ॥ 

लिद्धाचुशासन- 

संस्कत माषा का पूणं अनुासन करने के ठि देम ने श्ैमटिद्धाक्गासनम्‌ः 
च्खिादहै। पाणिनि केनाम पर भी एक टिद्धानुशासन उपल्व्ध है पर 
यह्‌ पाणिनि कारै या नही, इस पर आजतक विवाद है। अत" अध्यायी 
के मूल सलौ के साथ लिद्धानुयासन करने वलि स्वा फा सयन्धे नहा 
है । अतः ठेसा मादरम होता है ।क पाणनि की अष्टाध्यायी को सभी 
टां से पुणे नान के लिए लिङ्गालुशासन का भरकरण शे से जोड 
दिया गया दह्‌) ष 

अमर कविने अमरकोप्र सें भी रिद्धानश्ासरन का प्रकरण रव्या =| 
उन्हने श्टोकव नैली मे प्रत्यय प्वं अथंत्ताम्ब के आधार प्रर रब्द। 
का सकल्म कर टलिङ्गालशाखन क्या हं। अतमृति स्वरपातायं = ठग 
लिखित चिद्धालशासन भी उपल्न्य हःपररेम का गरट्‌ िदराद्यानन पने 
ठंग काअनौखादै। रैम लिद्धानुनासन की अवचू मं वनाया मया ‡ -- 
'लिद्धानुशासनमन्तरेण कप्दादुशासनं नाविकरलमिति सामान्यव्रिप- 
लक्तणाभ्यां लिद्धमशिष्यते । अथात्‌ निमाुयाटन के अमात्र म र्दा 
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तुश्ासन अधूरा दै, मत सामान्य-विशेष खकर्णे हारा दिद्न का अनुश्याखन 
क्रिया जाता दै। इससे स्प दैक देमने अपने जब्दानु्ायन मेँ पूणता 
कने के लिट लिट पार्यो के अन्तगतं निद्धातुमासन का स्थान दिया ई। 
देम के दस जिद्धानुसाखन मँ जितने अधिक ग्द का संग्रह है, उतने यधिक 
दब्द किसी भी रिद्धानसासन मेँ नदीं मयेह । 


देम ने अपना लिद्वानुशासन अमर्कोप की चटी के याधार परिखा 
रै । पद्यवदता के साथ दस्मे छखीटिद्न; पूंल्लिद्न भौर नपुंखक टन तीर्न 
लिखो में शब्दो का वीकरण भी बरूत योम अमरक्वि केदंग कार 
इतना दने पर भी हैम दिद्धालाखन मृ निम्न विदोवतार्णं विमान ई-- 


१--टेस ते यथीचित म्थान पर च्टिति प्रकार के थनुकृट ब्दो कौ 
रखकर तथा पद्व्रद्रता कै कारण गेयता का चमाक्छ कर ग्द के चिद्र 
ञान को सहज, सुलम ओर वोधगम्य वनाने का अद्वितीय प्रया करिया ई। 
रचनाक्रम मे चारुता के खाय मोहकता यर भव्यता भी विदयमान दै । 


२- देम ने इसमें विनार छब्द्रािका सम्रह किया ह। दस्म भाय हृष 
ब्दो के सार्थं सकखन से एक बृहद्‌ शब्दकोप तंयार किया जा सक्ता है । यदी 
कारण है कि हैम छिद्धानुशासन की अवचूरि एक छोयसा कोष वन गयी हं। 
देम ने रुचिर, ठ्टित थर कोमल रन्दो के चाय कट भौर कटोर शब्दा कामी 
सकटन किया है | 


२३--दस लि 1नुशासन मं शब्दां का सग्रह विमिन्न साम्यां के भाधार्‌ पर 
करिया रया ₹। 


४-- तीनों विद्धो में शब्द्-सग्रदकी दृशि से विरेषण के विभिन्न चिद्धाकी 
चच भी की गयी है| दरस चर्व द्वारा उक तीनों लिद्धो की शब्दादटी का वर्गीकरण 
भी किया गयाहै। 

१.--एकरेष दारा गब्दों के बिङ्ग-निर्णय की चर्वाकीदटै। वोतो श्स 
तरद की चचा पाणिनीय तन्त मेँ मी उपल्ग्ध होती ई, विन्त देम का यह 
प्रकरण मौलिक है । 

६्--प्रकरण की दृष्टि से वह स्वीकार करना पड़ेगा किदेम ने नाना प्रकार 
के नानाथंवाची जब्दो को सख्रीटिद्ध, पुल्िज्ञ ओर नपुंखक लिद्ध मेदो मेँ निम 
त्रिया है] । 

७-अथं एवं शच्द्‌ प्युल्त्तियों को ध्यान मे स्कर विचार करने से स्पष्ट 
ज्ञात दोता हैकिदेमने इस छिद्धानुश्ासन में व्रिमिन्ना्थक जब्दो का प्रयोग 
एक साय अनुप्राचच छाने तथा लादित्य उत्पन्न करने के छि किया है । 


इन -उपथुं विशेषता के अतिस्कि रण्द्‌-उकल्न के भेदय पर - विन्ार 
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कर लेने से इस अन्थ के वैरिटयों का पता भौर भी सहज मे ठग जावगा। 
समस्त चिचिद्धी रन्दो को निम्न प्रकारो मे विभक्त करिया जा सकता है । 


१--सखमान्यतया प्रत्ययं के आधार पर 
२-- अन्तिम अकारादिवर्णो के क्रम पर 
२---रब्द-साम्य के आधार प्र 
छ--अर्थ-साम्य के आधार पर 
, ५-- विषय के आधार पर 
६--वस्त॒ विशेष या वाचक विरेपर की समता के आधार पर 
अव करमशः प्रव्येक प्रकर के वर्गकिरण पर थोड़ासा विचार कर लेना 
आवश्यक दहै । टेम ने अपने टिद्धानशासन के पहले श्टेकं मेकयरणथपम 
म; य रष सान्त तथा स्न्वन्त शब्दां को पुल्लिङ्ग बतलाया है । देम ने रस स्थट 
पर शब्दों का चयन प्रत्ययो के आधार पर ही किया द । पाणिनीय लिङ्धान॒गासन 
तो स्मूता ही प्रत्ययो के आधार पर संकलित है । परटेमने कु ही छन्दो का 
चयन प्रत्ययो के आधार पर किया रै। पाणिनि की अपेक्षा <स छिङ्धानगास्तन मं 
दोटीगत भिन्नता के अतिरिक्त ओर भी कई नवीनतार विद्यमान ह। उदाहरण 
के लिए कु पद्य उद्धृत क्य जाते हं-- 
दिद्धकटणथपममयरपसस्न्वन्त मिमनटां किरितव्‌ । 
न नडौवघव्योदः किभवि खाऽकतेरि च कः स्यात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ कप्रत्ययान्त आनक आदि, द्पत्यवान्त कभापुट आदि, णप्रत्वयान्ते 
गुण आदि; थप्रत्ययान्त निखीय, दापथ आदि; प्रत्ययान्त क्ञुप आदि) भप्रत्य- 
यान्त दभं आदि; मप्रत्ययान्त गोधूम आदि, यप्रत्ययान्त भागधेय दिः; 
रप्रत्वयान्त निद॑र आदि; प्रत्ययान्त गवाक्ष आदि; सप्रत्वयान्त कृपातः दख 
आदि; उग्रत्वयान्त तु, मन्तु आदि, अन्त प्रत्यवान्त परवन्त, विष्टन्त आदिः 
दमम्‌ प्रत्ययान्त, प्रथिमा; म्रदिमा, ब्रहिमा आदि; न ओर नद्‌ प्रत्यन्त समनः 
विज्ञान, प्रश्न, विश्न मदि, घ भौर घन प्रत्ययान्त कर पाद; नव आदि 
भाव अथ मे खप्रत्ययान्त (आरितभवः आदि एवं यक्ते अथ म 
कृप्रत्ययान्त आलूत्थ, विघ्न आदि गर्द को पुट चताया द्‌ । 

हैम लिङ्ाटजास्न में अरव्य्यो का आधार वादा क्रम अधधक दूर्‌ तक नं 
अपनाया गया है । शब्दो को त्रिटिद्धो मे चिभच्छ कर यमोनित स्प न उनः 
क्रमपूच छ्खिा हं । । 

हेम दब्दानुदासन में चन्द्‌ के दिद्धोंयी चचनानर्द्‌ा दां गयी द. यन 
हेम को लिङ्घाठयाखन के दारा चान्द के लिद्धंकानिर्देच् फरना अभीष्ट पः। 

पाणिनि ने प्रत्ययो की चचां कर प्रायः तद्धितान्त आर कृदृन्तान्त 


~~ 


. ॥91 
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न्द्‌ काही संकटन क्या ४ य्‌ चंकटन देम की अपे कत दीय ६। 
देम ने नादानुकरण का याधार लेकर याज्द्‌ कै अन्तरग भीर बद्धिरेग वख 
की पदिचाननेकीचेश्कीर। । 

टेम का त्रिटिद्धौ में मर्दों का पूर्वो दिना क्म ते निर्दे करना उनक 
सफल वैयाक्स्ण दने का प्रमाण द्‌ । 


अनुभूति स्वह्पाचा्य॑ ने अ पाणिनि के श्राधार्‌ पर प्रत्ययो कं 
अनसार या गर्म के वगत गन्द के आधार पर निचिद्धीधर्व्दो दी ण्क ल्मी 
तालिका दी ह। पर्त दस तान्का को टेखनेसग्य्जातद्ीतना ह कि र्मी 
तालिका की थपेक्षा उछ तालिका अवश्य छौ ६ । अतएव वयाकरण दम 
का महत गन्दानुगासन के निए जितना है, उस्म करी अपिक टिद्धानुश्ारन 
के टिषए्‌ ६। ठिद्धानुश्ासन में अधिदरत न्द्‌ का चिवचन; उनकी विदिता; 
क्रमव्रता भादि फा सूचक ६ । 
प्रत्ययो के भाधार पर पुल्टिगि ग्द का विवेचन देम ते उपर्युक्त श्टौक म 
कियादै। व्रीणि्गी मन्दां के संकखन मे प्रत्ययो का थाधार गृहीत न्ड ₹। 
पि त यह क्रम नपुंसकटिग.विधायक गन्दा मं थी पाया जाता है । वथा- 
नदरेकल्वाव्ययीभावी = क्रियाव्ययविगेपणे । 
छरत्याः क्तानाः खट्‌ जिन्‌ भाव आतात-लादिः समूदजः ॥ ९॥1 
गायत्याद्यण्‌ स्वार्थऽत्यक्तमथाननृकरमेधारयः 
तत्पुरुषो वहूना चेच्छयाघाला विना सभा ॥ १० ॥ 
( नपुसकिद्ध प्रकरण ) 
अ्थीत्‌-दन्दकत्व जब्द्‌ सुखटु"खं, अव्ययीभाव मेँ एकत्व-विधायक राः 
दण्डादण्डि, पञ्चनदं, पारेगद्धम्‌ आदि, क्रियाविशेषण साधु पचति; शीघ्र गच्छति 
जदि; अव्यय के विशेषण उदटग , प्रत्यग आदि, माव अर्थं सें विहित चरत्या, 
छाना, खद्‌ ; जिन्‌ भादि प्रत्ययान्त छद तथा कार्य, पाक्यं, कर्तव्य, करणीय 
देय ब्रह्मभूय व्रहत्वं, अदणम्‌, पेचानम्‌, निर्वाणम्‌ , दुरा मव, साराविणम्‌ , 
वाणस्य, कापेयम्‌ ; द्वेषम्‌ , चापलम्‌ , आचार्यकम्‌ › दोत्रीयम्‌; मैमम्‌, यौपगवकम्‌ , 
कंदाचम्‌ › कावचिकम्‌, अश्वीयम्‌, पाशवम्‌ , गौवम्‌ ›, पोख्पेयम्‌ आदि य॒ब्द 
नपुंसकलिद्वी दोते ई । गायत्री मादि मेँ सार्थिकं अण प्रत्ययान्त शब्द गायत्रम्‌ , 
आनुष्टुभम्‌ ; भादि › अव्यक्त सिंगवाची याष्द जैसे कि तस्या गर्भै जातम्‌ , 
यतत्ोत्पद्यते तदानय भादि शब्द नपुंखकलिद्धी दोते ई । 
नन्‌ समास ओर कर्मधारय समास को छोड़कर अन्य छायान्त तद्पुरष 
समाघान्त प्रयोग नपुंखकलिङ्गी होते ई । जैसे--्ल्मच्छायम्‌, शर्ऊायम्‌ आदि 
शब्द्‌ । याला मथ को छोढ़ रेष अन्य अर्थो के साय समा श्रन्द्‌ तथा तदन्तिक 
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तप्पुरष समासान्त खन्द मी नपुंसकलिङ्ग होते हं । जेसे-लीनभं, दाीसमं, 
मनुष्वसमं, आदि सभान्त तत्पुरुष समासान्तवाची गब्द्‌ । 
हेम ते उपरक्त -आधार पर चन्दो का सकटन उभयष्द्धी ब्दो के 
वर्गीकरण के प्रकरण में भी किया हे । 
अन्तिम अकारादि वर्णो केक्रमसेच्रीिद्धिके प्राय. समी गव्द संकलित 
है इस प्रकरण के ग्यारहवे श्टोक से २४ वे श्लोक पर्यन्त अन्तिम यआकारान्त 
अब्दो का सग्रह किया गया है | २५बे श्टोक से २९ वे शोक तक अन्तिम 
इकारान्त गन्द्‌, ३० वे श्टोक से ३२ २ श्टोक पय॑न्त अन्तिम दकारान्त एं 
३३ वे श्लोक मे च्रीटिद्धवाची अन्तिम उकारान्त तथा हटन्त शब्द्‌ संग्रटीत 
है! उदाहरण के लिए कु श्टोक उद्धृत किये जाते हं । उन श्लोकों के 
अवलोकन से यद स्पष्ट दौ जायगा कि हेम का यह्‌ राव्द्‌-सकटन कितना वैजानिक 
ह । पाठक को दैम-पटित क्रम ते तत्तत्‌ टिद्धवाची ग्द को ग्रहण करने मे 
वद्ध सरलता का अनुभव होता टै- 
। धरुषका कतिपका कनीनिका शम्वूका शिविका गवेधुका ! 
कणिका केका विपादिका महिका यूका मक्षिकाटटका । ११॥ 
र्चा कूचिका टीका कोशिका केणकोमिक। 
जलौका प्राचिका धृक्रा कालिका रीषिको्टिका। १२॥ 
जङ्घा चञ्चा कच्छा पिन्छा पिञ्जा गुञ्जा खजा प्रजा 
मस्म घण्टा जटा घोण्टा पोटा भिस्सटया छटा ॥ ५४ ॥ 
अर्थात्‌ उपर्यु श्लोको मे अन्तिम आकारान्त न््ीणिद्ध यन्दों का सक्ल्न 
किया गया है घ्रवका, क्षिपका; कनीनिका; यग्वृकाः शिविका, गवेधुका; कणिका; 
केका; विपादिका, महिका, यूका, मधिका, अष्टकाः कुचिका, कुचिका; वीक; 
कोशिका, केणिका, उमिका, जलौका; प्राविका, धूका, कालिकाः दीका, उद्रेकः 
जघा, चचा, कच्छा, पिच्छा, पिञ्जा, गुज्ञाः खजा, प्रजाः रा, घ्या, च्या; घ्राभ्य 
पोय, मिस्सया भौर ख जदो को त्वीलि्ववाची माना दै] टन ग्द के सस्ल्न 


णो ने क्विनः 


पर॒ दृष्रिपात करने पर॒ नात होता द कि यद सेकटन दों दृष्रिको क्या रया 
होगा | पहला दृष्टिकोण तो जब्दसाम्यका भी हा न्क्ता ओर यरा उष्टक 
तक के सभी शब्दों मेका र्का साम्य विमान । चचासलन्रय्यत 


=$ 
{ 


वं स्वथंका साम्ब उपटन्धटे। अत त्स साम्य दो जच्ददम्यं > 


५ 1 


नि 


नचवणं ए 
कटा जा सकता ई । 

इसी प्रकरण के आगे वाले जठ 
अन्तिम स्वरो मे भी मिलता द । सरत्‌ उपयु नम म्ब्यो मे 
अन्तिम था वणं का दम्ब स्दरमान टै । यद अन्तिम ग्ड रासन 


जनन्त 


क, साय स म {छ > 
५ प नाच {दत पर्न) "प र 
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टणिकोण ले दकना 2 । भन्ििम आकारान्त गन्दा त ध्नन्न खानि सनि 
दकारान्त अौर उकारान्त शर्मन य्य श्म म म्प्य सरीर श्रि 
रो जायगा | 


रुचिः सचिमाची खनिः स्वालिग्यारी गदिः फीलितनी कमित्रीपि धृ । 
कपि" स्थालिदिण्डी वुि्वितिनिान्दी फिक्र फुकशटिः काषः युक्िपद क्ती ॥२६)) 
>< >< 4 4 
काण्डी ग्बह्टी गदी घटो गोणी श्वण्टोल्येपणी द्रण । 
तिद्पर्णीं कफेवटी स्वरी नधरीवसस्यी च पानल्ली !॥ ३१॥ 


अ्थौत--रुवि-फान्ति, सृचि-रेवनी, ताची-नियेग + ग्यार्नि) गानी मान 
विगेप, चटी-पिण्श्याकादि, कीटि--फीलिका-नृन्िचित्र कविका) कमि~-्टम; 
वापि-कृप, धृल्ि-यागु, व्रपि-क्यंणम , म्यालि-उव्या, शिण्टी--पि मं 
चूसने चालते र्नाचार, वुटि-संद्व थोर अलय, वद -यवोपक्रण भृमि, नान्दि-- 
पर्वरद्वारद्न, किकि-पमिविगेप कुक्कुटि -उदटरनी, काकण्व-व्वनि.यमेप, धदि-कपा 
धट एव पक्ति-दय सख्या गनद स्नीदिद्ध अनुमा स्या दह्‌ | उपयुक्त 
खमी जटा मे अन्तिम टकार की उपटटिञ रत्ती | चतः दन्द यन्तिम ए्न- 
रन्त कदा गया है) काण्टी वेदविपयक रन्थ; स्वल्खौ--दस्तपादाव्मर्दनाग्यरोय, 
मदी-रपेवम्नु विनेप;, षटी-त्रवण्डः गोणी-षान्यभाजन पमष, स्वण्टाली 
सरसी शौर तस्मान, एपणी-वं्नलका, द्रणी-क्मजट)का; तिन्दपी-स्क- 
व्वन्दन, केवत्दरै-व्योति.गान्र) खरी-खट्नी, नवी-पध्ी; खननी-मदरानस एत 
पातखी-तगुरा जव्द्‌ च्रीचिद्धी है | देमने उपव नन्द्‌ मेँ भन्तिम दम्ब दकारान्त 
सखच्दो| के थनन्तर अन्तिम दीव्‌ ईकारान्त जन्दो का नकलन किया र! टस 
पश्चात्‌ अन्तिम उकारान्त ओर ऊकारान्त शन्नका सग्रह किया है। देमनें 
अन्तिम स्वरान्त गर्द के पश्चात्‌ व्वज्जनान्त ग्ट का टिद्धनिश्चय किया है। 


अ 


ते तीसरे प्रकार चा गन्दसंग्रहद चाव्दसाम्य के आधार पर क्या 

। गृल्र्ट्नः त््रीलिद्नी ओर नपुखकलिद्नी गन्दो को किते समय अन्तिम 
या आदि स्वर यथवा व्यज्नन-साम्य के आधार पर ग्न्गेंका चयन किया 
गवा ह} नीचे अन्तिमि (क) कै चाग्न के आधार पर सण्टीत नपुंसक 
च्ट्धी उनब्दाकी ताटका दी जातीदै। इख प्रकार के गन्द नपुनकलिङ्ध 
प्रकरणमे अये दहै! सवै श्लोक से लेकर ११ ये श्लोकं तक यन्तिम 
ककारान्त; ११ वे श्टोकके अन्तिमि पाठ तथा १२ वे ल्लोक में अन्तिम 
खकारान्त; गकारान्त घकारान्त; चकारान्त; छ्कारान्त ओर अकारान्त सन्द 
कास्ग्रह करिया दै। १३ वंश्टोक ने अन्तिम जकारान्त, रकारान्त, ओर 
ठ्कारान्त श्यो का सकल्न है! इसके आगे वले श्लोको में अन्तिम 


हेम शब्दानु्यासन के चिव्पा्र ` ६२ 


टकारान्त; उकारान्तः टकारान्त; णकारान्त, तकारान्त, -कारान्त, दकारान्त 
धक्रारान्तः नकारान्तः; पकारान्त;, फकारान्त, वकारान्त, सकारान्त एव हकारान्त 
रन्दो का सकटन क्रिया गया दै । उदाहरणार्थ, वैनीतक, श्रमरक, मरक, 
वीकः; वल्मीक, वल्क; दुल्क; फरक, व्यलीक; किज्ञल्क, कल्क, कणिक, स्तवक, 
वितङ्क; ठचस्क, चूक, तडाक, तङ्क, वाल्क, फलक, माट्क, अलक, मूलक, 
विट्क; पंक; पातक, कारक, करक; कन्दुक, अन्टुक, मनीक; निष्क, चपक, वित्ेपक्त, 
शाटक; क टक; टङ्क, विटङ्क, पञ्चक, पल्यङ्, मेचक; नाके, पिनाक, पुम्तक, 
मस्तक; मुस्तक, शाक, वणक, मोदक, मूषिकः, मुष्क, चण्डातक, चरक, रोचक, 
कञ्चुक; मस्तिष्क; यावक) करण्टक, तण्डकः अतिङ्क, शूरक; सरक, कटक, रुल्क, 
पिण्याक, र््चरक ओर हंसक शब्द अन्तिम ककारान्त दोने से गब्दसाम्य 
के आधार पर नपुंखकलिद्धिवाचियों मं पटित किये गये हें | 


शब्दसाम्य का यह आधार केव्छ अन्तिम गन्दोमेंदही नही मिलता 
वल्कि कदी-कदी तो नादानुकरण मी मिल्ता है, जिससे समस्त ॒रान्द गति, 
स्थिति एवं नाद आदि के अनुकरण के आधार पर व्रिल्कुढ मिलते-जुटते 
से दिखलायी पड़ते हँ । हेमे उक्त प्रकार कैगन्दों को लेकर भौर शब्द्‌ 
साग्य के आधार पर उनका वर्गीकरण कर ञब्दों का चयन किया र। 
उदाहरण के टिए्‌ निम्न श्लोक उद्धृत है-- 


गन्द्रा सुद्र द्रा मद्रा भख छत्रा यात्रा मात्रा । 
दषा फेटा बेला मेला गेला शाला माला ॥ २१॥ 
सेखा सिध्मा रीखा रसाला सबेला वला 1 
कद्ाला शङ्कुला देल शिला युवचला कडा । २२ ॥ 
( न्त्रीलिद्ध प्रकरणं ) 


उपयु पयो मेँ मागत गुना, सुद्रा, छद्रा ओर जा मे, नन्ता; चता. 
यात्रा, मात्रा भौर दंष्ट्र में एव फेला, वेला, मेला, गोलः, नाला; मान्या, नेखन्ब. 
सिध्य, लीला, रसाला, सर्वला; बरखा, कुहाटा, गडुल, देव्या, निटा सवना 
ओर कटा शब्दो मेँ केवल अन्तिम व्णंदी दीनमना नष्ट र, यष्टि उच्छ 
दाम्थां के उच्चारण त्व ओर श्रवणीय तौ मेँ पूणं समता १1 अन उपयु 
शब्दों मे गब्द-ठाम्य माना दी जायगा । एक नामान्व व्यक्ति ना रुरा रद्रा. 
लद्रा भौर भद्रा में गन्द्खान्य का अनुभवं क्नेगा | 
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अत. देम ने शब्द्-ठकल्न का एक प्रनुख क्रम नन्यचाम्य मानं २ अर 
रस आधार पर शब्दां का खंचवन प्राय उखमस्त लिदादुयाद्न मे दतः ॐ 
उपलन्ध होता हं । 


८४ याचा हेमचन्द्र धोर्‌ उनका टच्छानुप्नान्पनं , णक स्भ्ययन 


अ्साम्यवे याधार प्रभीदेमने टिदरानुघामन ने सवद का सत क्कि 
ड । श्रगवाचक; पशु-पन्नीवाचयः, दासथाचफः टन्टयाचकः व्रत ०.१ प्रत ध्य 
चिते पल्लव. पष्य, बाग्याव्ाचक नथा द्नृवाचक लिव शञ्टु करा 
अ्थीननारी संक्ठन किया गथा र| निम्न ृटोक मे न्नगपराची शन्द्री कः 
मकटन दर्मनीय है | 
दस्तम्तनोषएटनलदन्तकपोलगुस्फकेशान्धुगुलछरषित्िमतुरनदृध्रहम्णिम । 
निर्यासनाकरएकण्टङ्कटार्कोषदमास्सिषेचिपवोटप्थाश्नीनाप्‌ ॥ > ॥ 
पनन 
यर्थीत्‌-दम्न) स्तन, भो, नख. टन्तः कयो, रल् रीर त्य श्न 
अगवानी गव्यो काल्टद्री ब्दो मे सर्धाठ्सारी संकटन का गवा द । 
यद्यपि यद स्त्यदरकिरैेम ने चव्डा के चत्र मे उन्ढनाभ्ये का भाधाः 
ही प्रघानस्यस अहण किया; ताभी आीपधिया क नाम) पनु-्पायि) कः 
नामो मे अथीनसारी वा चिप्रयानुनारी क्रमा गयार्‌। 
हेम विद्धानुगासन म अन्तिमिवण की नमना के आभार षर दरी 
प्राय गन्दा का सखकलन उ्पट्न्धद्ोनार। एन चन्दो के क्म मे सलित्यि 
एव अनुप्रास क्रा भी पृरा ध्यान रखा गया ह । जते-- 
कपूरनृपुरकुटीरविहारवारकान्तारतामस्दुयेदरवा सरसि । 
कासारकेसरकरीरण्रीरजोरमञ्चीरनेषवस्युगंधरवखवश्राः ॥ २५ ॥ 
छ।लव्राटपलभाट्पलालाः पस्वठः खलचपालविशालाः । 
गूलमूलम्ुकुलास्तल्तेो तूलक्ृद्मख्तमालक्रपाललाः 1 ०८ ॥ 
कवलप्रवारवल्शम्बरोखरोपलशीलशेख्शकलाज्ुनाच्चलाः । 
कमट मलं ुगट्शालक्रुण्डल्यः कललं नल निगलनीलमद्रलः । २९॥ 
--पुनपुंसकटिश्न 
मशरीत्‌ कषुर, नृपुर, कुयीर, विहार, वार, कान्तार, तोमर, हुरौदर, वासर, 
कासार, केसर, करीर्‌, शारीर, जीर, मजीर, गेखर, युगंधर, वज्र एवं वप्र शन्दो को 
पुनपुसकलिद्धी कहा गया रै । इन गन्द के रखने के क्रम मे केवट यन्तिम 
रकार काही साम्यनदी है प्ति कपर ओर नूपुर मे, कुर भौर विहार 
मे, वार्‌ सौर कान्तार मे, तोमर भौर दुरोद्र मे, वाखर कासार मे, करीर ओौर- 
शरीर म॑, जीर सौर मजीर मे, शेखर ओर युगन्धर मेँ तथा क्न भर च्परमें 
पूणता अनुप्रासलाख्त्य एवं शब्दसाम्य का ध्यान रखा गया है । 
४ पर, माठ; पलाल, प्व, खल; चषाल; विगाल, श्ल; मूढः 
डल, तरः त, रलः कुड्मल; तमार, कपाल, कवर) प्रवाल) वल; शम्बलः; 
उत्पल, उप; सीरः सर; सक; अगल; न्च; कमर; मक) मृक्षल;, शाल; 


संस्कृत शब्दानुशासन का एक अष्ययन ६५ 


कुण्डल, कटल, नच, निगक, नीक भौर मंगल ग्द को पुःनपुंखकटिद्धी वतताया 
है । उपयुक्त शब्दों के संक्न मेँ "दौ यातीन जद का एक क्रमविरोपर 
मान कर शब्द-चयन किया है । जैसे--भाल्वार थर पठ मेँ, माक ओर 
पलाल मे, पल्वल ओर खठ मँ, षार ओर विशाल मेँ, शूल, मूढ ओर सुकुल 
मे, तङ ओर तैर मे, तूल-भौर कुडमट मे, तमार भौर कपाक रमे, कल भौर 
प्रवाल मे, बल अर शम्बल मे, उत्पठ भौर उपल मे, शीट ओर नगै मे, राकल 
ओर अङ्ग मे, चच ओर कमल मे, मर मौर मुदल मे, शाल भौर कुण्डल मे, 
कल्ल ओर्‌ नल मे, एवं ; निरा, नौर ओर मंगल में एक अद्धत प्रकार का 
साम्य है। अततः देम ने लिद्कानुदासन मे शन्द-संचयन के समय शब्द्‌- 
साम्य पर पूरा ध्यान रता है। देम ने इस लिद्धानुशासन मे पुल्ल 
ल्रीलिद्धी, नपुंखकलि्गी, पु-लीलिङ्, पु-नपुंखकलिद्धी, खी-क्टीवलिङ्गी, स्वतःखीलिद्धी 
ओर परलिद्धी शब्दों का संग्रह किया है। पु-खीचिद्ध शण्दों के संकलन में 
पुल्ल्द्धी शन्दयको वताकर उन्दीका ` स्रीलिङ्गी सूप रहण करने का निर्देश 
किया है | यथा-- ` 


विधक्कपकलरंवजित्यवध्राः सदचरमुद्गरनालिकेरदारः 
वहुकरछसपे क्रयाय बहप्शफरमपूर्कीख्यलः । ८ ॥ 
पटोलः कम्बलो भह्लो दंशो गण्डूपवेत्तसो । 
लालसो रभसो वर्तिंवित्तस्तितुटयस्तुटिः ॥ ९ ॥ 
अर्थात्‌ विध; कूप, कलम्ब, जित्य, वै, सहचर, मुद्रर, नाल्किर, हार, 
चहुकर, सरः कुदार) शार, वल्छर, जफ़र, मसूर, कील, रार, पटोल, कम्बल भल्ल, 
द्ग, गण्डूष, वेतस, लालस, रभस, इदेवर्तिः द दंचितस्ति, भोर वटि इन न्वीटिद्धी 
सर्द को स्वयमेव रहण करना पड़ता है । 
देम ने स्वत.स्रीलिद्वी शब्दां का एके प्रथं प्रकरण रखा है । पाणिनिः 
अनुभूति स्वरूपाचायं ओर अमर तीनो की अपेला देम का यद प्रकरण मोटिन 
है । यद्यपि प्रत्ययान्त गब्दौ का निर्दे क्रते हए पाणिनि ने स्वीलिद्धी मन्दां 
के प्रकरण मे, स्वतस्त्रीटिङ्गी शब्दौ का निदेदा किया है, परन्तु उनका यदह निर्देश 
माच निर्देश द्यी है) देम ने उन सभी शव्द का एक अन्ग प्रकरण 
वना दिया है, ज्िनिका वि्तेघण-विन्ेप्व भावके धार्‌ पर टिपर निष्प 
नही किया जाता है, बल्कि जिनमे स्वत दही न्वीटित्त विद्नान र। पलि 
गन्द की तालिका मं म्पान अय म खरक; शाद्छरिमन्‌ न्याप म 
शख; अन्दोपल अथं म फर्क; ब्रीजकाग; पटगपिधलन आर प्रन्यानाग यः 
मे कोरः; केदार यथं मं वट, धान्य, पवन सौर स्यानं अथ म गफ 
रण्टको स्वत दतीलिदि कटा ६ई। दस्के आन नथय अयम चनवरतं जिन 


भ्र हेर 


६६ आचारय हमचनटर धीर उनका भ्पानूाधनं : पण घध्वयन 


पुर धर्यं मं धमगन्ती, धयदराम लान्ण सथं म अल्स्यः प्रत् चयं मं 

0 श 1/1 10 क 
नल्यतकी) आमटरीः दमीनरफाः मनकी; दद् स्वधर्म तरण्या मानः र 
मे लादयी, भान विनिप्र शरीर फोट सम म द्रिका: लग्नगः सयं 
मे म्पुटित; यओीपविच्तिप श्रय नँ विद्रा -्यस्यिषं स्थं म ट 
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पव्र-भाजन यथे मे पटी, न्वत्र नेर तशा सस्य त्रय म द, ति 
(4 म रोर विचा न श य पणर, श्र मा 2 +^ 
यथ म बारी, छीर क्िवाद्रा 7 नद म पपाद सद्य सयक सथ म 


दाकयी; स्ाश्रम विलेप घय मे मटर नारनमेदः कं दथ र्म दुगा नमं 
अयं मे द्रिणी; कटा मान अर्थम नकली वराम सम॑ म तूर्य. नृप. 
कन्दक मं मुना; यणं स्म्यटरम या; बर्यि्नष सय मे प्दरटौः 
जम्मा यथमे नम्ना ब्व्य ने दादिमा; भ्याटी अभ्य प्री; म्ना 
कै विच्तं दिम्नि के यर्यमे प्रनिखद; मारन सर्य म प्रौ; युता फ 
अर्थं मे कन्द्री, फन्दरा, नस्वाम दथ मे नग्यमी, नसश्व; यतपत्र स्यम क्रीः 
देद्खनूह अर्थ मे मण्टटी; पमट टट स्रमर्मे नारी) नाना; प्के यरी 
माग तथा अष्िरोग के यथ मे पटी; रयु सथ रने नुन; प्र्‌ ॐ 
चवे दृष ग्र के अर्यं मेँ पटी, पृ णवं सवा वर्यं में ।अङधन् 
यादि स्वन. श्रीचिद्धी खन्द फा निरूपण त्यि गया #। 

, देम ने हन्द चमाच मे? चपाद्यय म, धान्याय मे; सपत्ययं मे) नरिपोपाधि 
मः स्वाय म; प्र्न्यथम णवरं निवराप्रादि वयां मे पनिद का निरे 
करिया ६। यद ध्ट्मचिद्रानुयाचनः र्द्ध, खीचिद्ध भीर नपुचरचिद्धवानी 
न्ट की पूर्णलानकारी कराने मे सनम ६ । 
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चतुथं अध्यायं 
' हेमचन्द्र ओर पाणिनि 


संस्कृत व्याकरण की रचना वहत प्राचीनकाल, से दती आई रै। 
संस्कृत के प्रकाण्ड वैयाकरण महिं पाणिनि के पूर्वं भी कट प्रमाक्याटी 
वयाकरण हो चुके ये, किन्तु पाणिनि के, ग्याकरण की. पूणता एवं ्रमाव्‌- 
दराल्ति केकारण सूयं क सामने नक्ष्नो को भति उनकी पभा विटीन 
हो गयी ओर व्याकरण जगत मेः पाणिनीय प्रकादा व्याप्त हो गया | रतना 
दही नहीं अपितु इसे ' भास्वर प्रकार कै' सामने वादमें मी कोई प्रतिमा 
उद्धासित नहीं! दो सकी । ' विक्रम की वोरव श्तान्दयी म एक हैमी प्रतिमा 
हयी इसके अपवादं श्प मेँ जागरित हई | यह प्रतिमा केवर प्रकाद्यं द्यी 
लेकर नही भाई अपितु उस प्रकार र्मे रसमयी शीतलता का सहयोग भी था । 
हेम ने चन्दानुशासन के सायं शन्दधयोगात्म॑क दयाक्नय काव्य की भी 
रचना की | । ॥ 

_ आचार्यं देमचन्द्र ने अपने शब्दानुरासन कौ पाणिनीय शाब्दानुमासन की 
यपे सरल वनाने की सफक चेष्टा की है, साथ दही पाणिनीय अन॒गासन 
से अवरिष्ट शब्दो की सिद्धि मी बतलायी ' है । संच्ेप मं यद कद स्क्तेर्कि 
श्दानशासन-मक्रिया मे पाणिनीय वैयाकरणो के समस्त मस्तिष्को से 
जो काम पृराहृजदहै, उसे अकेले देमने कर दिखाया हं! सच 
कका जायन्तो इसरृष्टिसे संस्कत भाषा काकेदै भी वैयाकरण चारै 
वह्‌ पाणिनि दी स्योंनदहोदहेम की वरावरी नदीं कर सफता। टम 
ेसा ख्गतादैकि हैम ने श्रपने समय म उपछच्धं कातन्त्र, पाणिनीय; 
सरस्पतीकण्ठामर्ण, जैनेन्द्र; शाकटायन श्रादि समस्त व्याकरण 
अर्थो का आरोढन कर सासपरहण किया हे ओर उसे पनी श्रद्रन 
प्रतिभा के द्वारा विस्त श्रौर चमकत फिया है । 

प्रस्तुत प्रकरण मेँ शब्दानुगासन की खमस्त प्रक्रिया को प्प्रान नं 
रखते हई देभ की पाणिनि के साथ ठुच्ना कौ जायगी यौर यह वतना 
का आयास रदेगाकि देममे पाणिनि की अपिना कौन सी पिनष अर 
मोचिक्ता ₹ै तया जन्दानुशानन सौदृषटि नें देम का व्रिधानं न्ता उ 
किंतना मौलिक एवं उपपौगी ह्‌ । 

नप्रथम पाणिनि ओर रम के संलप्रद्सयपर्‌ भिचा दा सवया 
आओर दोनों मी तुदना द्वय चष बन्ने कौ चता स 
संचार पावने कौ अपेना क्ितनी यैन भौर उपयोसी ई 1 


६८ आचाय देमचन्द्र ओर उनका दब्दानुदयासन : पकं अध्ययन 


सस्छत नपा के प्रायः चमी न्यो मे सर्वप्रयम पारिभापरिक ठंडक 
एके प्रकरण दे दिया जाता &। दस गभ यद होता £ किथगैयना 
शब्द्‌ द्वारा स्देप मे जो काम चटाये जाते रह वं उनच्य म्प्र धर्यं 
समक्षे में बहुत करुख रूलियत दो जाया करतीद्ं 1 स्स्टून के व्याकरण 
न्थ भी इसके अपवाद नदी । वास्तव मं व्याकरणष्ठान म दख बान 
की ओीर अधिक उपयोगिता 2; यतः विदाल शन्दरादि की व्युत्पत्ति कौ 
विवेचना सके त्रिना संभव न है। उसमे विरोप फर संस्छन व्याकरण 
मे ज्य एक-एक शब्द के लिए संविधान की आवश्यकता पडती ई । 


संस्कृत के शब्दानुसाशको ने विभिन्न प्रकार से अपनी-पनी संचारो के 
साकेतिक स्प दिये ई । कटं कदी एकता दने पर भी विभिन्नता प्रचुर मात्रार्मे 
विद्यमान £ । यदी तो कारण रै कि जितने विरिष्ट याकरण हए उनदी रत्व 
ना असा-असा व्याकरण के.रूप मे अभिष्टित हुई । विवचन शती की विभिन्नता 
के कारण दी एक संस्कृत माषा में. व्याकरण के कट तन्व प्रिद हए । 


हेमचन्द्र की सर्वच व्यावदहारिफ प्रवृत्ति है; दन्देनि संचाभो की संख्या वहत 
कम रखकर काम चलाया है । इन्दोने स्वरु का -संनायं में वर्गीकरण करते हए 
हस्व, दीघं, प्लुत, नाग्नि; समान ओर सन्ध्यक्षर चे छ. खामान्य संचार प्रस्तुत 
की दहं { इसी प्रकार व्यजनो के, सं्ताभों हाया विभाजन प्रसगमं छः स्चाए्‌ 
सकटित ई ।, ये है-धुट , व॑, घोषवान्‌, अघोष; अन्तस्थ ओर शिट्‌ । स्वर 
सचार्भो तथा व्यजन संज्नाओं का विवेचन कर लेनेके वाद एक स्व साका 
विधान द, जिसका उपयोग स्वर एवं व्यजन दोनों क ठिए समान ई । 


, स्वर ततथा व्यंजन विधान संचार्भों के विवेचने क अनन्तर विभक्ति, पद, नामः 
यर वाक्य सक्ञाों का वहत दी वै्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है ¡ पाणिनीय 
व्याकरण में स प्रक्रार-के. विवेचन का ,एेकान्तिक अभाव दै । णिनि तो 
वाक्य की- परिमाषृा देना दी- मूले गये हं {, परवती वैर्याफरण कात्यायन नै 
संभाटने काग्रवत्न अवश्य किया है, पर -उन्दोनि वाक्य की जो परिभाषा “एकतिड- 
वाक्यम्‌” दी हैः वह.भी अधूरी ही रद्‌ गयी है ¡ बाद के पाणिनीय तन्त्रकारों ते 
दस व्यवस्थित करना चादा दै, किन्तु -वे ““एकतिड वाक्यम के दायरे तञ दर 
नर्दी जा सके हं । फलत उनकी वाक्य-परिमाषा सीधा स्वरूप लेकर उपस्थित 
नदीं दी सकी है ओर उसकी यपूर्णता ्वयोकी त्यों बनी रदी हे। चिन्तुदेमने 
वाक्य कौ वहूत स्यष्ट॒परिभापा दी है “'्वविशेषणमाख्यातं वाक्यम्‌ १।१।२६्‌ 
“त्याचन्ते पदमाख्यातम्‌ ; साक्षात्‌, पारम्पयैण वा यान्याख्यातविरेषणानि पै 

ग्रयुल्यमानरप्रयुव्यमानेवा सदतं प्रयुज्यमानमप्रयुल्यमानं वा आख्यातं वाक्यं 
भवति? । अयात्‌ मूल सून मेँ सविरोषण आख्यात वाक्य की - वाक्यसंज्ञा बतलायी 


हेमचन्द्र मरपाणिनि `  *“ : ६९ 


गई दै । यर्दा आख्यात के विशेषण का अर्थं है अव्यय, कारक, कारकविरेपण 
अर क्रियाविशेषणं का साक्षात्‌ या परम्परया रहना । श्चागे वाते व्यंग से 
स्पष्ट है कि प्रयुव्यम्रान अथवा अग्रयुल्यमान वियेप्रणो के साय प्रयुज्यमानं यथवा 
अप्रयुव्यमान आख्यात को वाक्य कहा गया दै । य्ह व्िरोषण शब्द्‌ हारा 
केवल संजञाविशेषण का ही ग्रहण नदीं है, अपितु साधारणतः अप्रधान अर्थं टिया 
गया है ओर माख्यात कौ प्रधानता द गयी है । वैयाकरणो का यद सिद्धान्त 
मी है कि--वाक्य मे अख्यात का मर्थ ही प्रभान होता है । तात्प यह्‌ दै करं 
देम की वाक्य परिभाषा सर्वज्पूणं है । इन्दोनि इख परिभाषाषा का सम्बन्ध वाक्य 
पदे “पदाचुग्बभक्यैकवाक्ये वस्नसौ बहुत्वे” २।१।२१ सूत्र से मी माना ह । 
पाणिनि या अन्य पणिनीय तन्त्रकार वाक्यपरिभाषा को देम के समान सर्वांगीण 
नहीं बना सके दै । थो तौ ्एकतिङवाक्यम्‌' से कामचलाऊ अथं निक्ठ आता 
है भौर कि प्रकार वाक्य की परिभाषा वन जाती है; पर समीचीन ओर्‌ स्पटरप 
मेँ वाक्य की परिमाषा सामने नदीं आ पाती है । अतः आचार्यं देम ने वाक्व 
परिमापा को बहुत दी स्पष्स्प मेँ उपस्थित किया है । ` ` | 

हेम ने सात सूनो में- अव्ययसंज्ञा का निरूपण किया दै | इत निरूपण मे 
सबसे बड़ी विशेषता यह दै कि निपातसं्ञा को अव्ययख्या मेदी विटीन कर 
लिया है । रन्दोनि चादि को.निपात,न मानकर सीधा अव्यय मान लिया है । यह 
एक सक्षिपीकरण्‌ का लघुतम प्रयास ३ । इत्‌ प्रत्यय भौर रुख्यावत्‌ खलाय का 
पिवेचन भी पूर्ण है । देम ने अलुनाषिक का अर्थ व्ुतपक्तिगत मान ल्या द, 
अत. इसके छि प्रथक्‌ सूत्र नाने की आवश्यकता नदी समद्ची दै । संचाप्रक् 
कीदेम की सचा शब्दानुखारी ई, कन्ठ , आगे वाली कारकीय संशा 
अथीनुसारी र 1 पणिनि के समान देम कौ संचार्मोका तात्पयं भी मधिकते 
अधिकं खब्दावटी को अपने व्मनुशासन द्यारा समेयना मालूम पडता रै । अत 
हेम ते पाणिनि की अपा कम सामो का म्योग करकेभी कायं चला ल्या 
हे। यह स्त्य टैकिटेमने पाणिनीय व्याकरण का अवत्यरेकन कर भी उनकी 
यज्ञा को अरहण नहीं करिया है । हस्व, दीव, प्लुत संत्ताए पापरिनिमे भी लि 
ह किन्त देमने इन संजर्य मं स्पष्टता र खद ब्रोधगम्यता मने कत वि 
एक, द्वि सौर निमाचिक को क्रमद्यः दस्त, दी समीर "त फट दिप #। 
वस्तुतः पाणिनि के “उकरालोऽद्ृस्वदीप्टुत.* १।२।२० न्य ला भाव 
ही च्कित करके देम ने एक्माधिकः द्विमाग्रिर आर चिमिच्रिक कन्य 
सर्वखाधारण के चि स्व्रकरण न्या है। चेम कै स्रौदृन्ताः रका" 
१।१।४ की अनुवृत्ति मी उक रंक्ाओं मे न्दिमान ट। 


पाणिनि का सवर्णसना विधाप्क शल्ल्यायत्वप्रचत्न च्यम 21१1९ ६1 


७० आचार्य हेमचन्द्र खीर उनका गव्दातश्चामन : एल अध्ययने 


देम तेष्सी मजाक लिए “तुस्यरयानारयश्रयत्नः स्वः १।१।१७ सप्र धिग्मा 
है।, एनसन्नाके कथन्न धमकी फर्‌ विदरपता नर # गर्ि पाणिनिखा 
लतकरण षट प्रतीत रोता ६ । टा, सवर्णखनाके म्यान पर ्मने म्बन नाम 
करण द्र दिया १। दीन दी गन्दानुत्वास्का काण्कणादौ माठ 


देम भौर पाणिनि की सजार्यो मे एक मीलिक अन्तर यर £ ष्म प्रस्याहार 
के ममत मेँ न पड दै, उनकी सनाथो म प्रत्यादाय का किल्छुट अमाव । 
दर्णमाटाके व्णीकोलेकरद्टीदमने संशाचिधान पिया ६] पाणिनि ने प्रत्या 
हार हारा संचार्थो फा निसपण विया ६ चिखमे प्रव्यादाण्छम फो स्मण्ण स्यि 
विना संञागो का अर्थवोध नदीदो सक्ता । अत. टेम कै मंनरा्ठिधानमे 
सर्ता पर पूर्णध्यान रखा गया ६ । । 
पाणिनि ने'यनस्वार, विरम, जिहामृीय तथा उपध्मानीय फो व्यंजन-विषार 
कटा १ । वास्तव मँ अनुस्वार, मकार या नकारञ्न्य ६। विरमं सकार या 
क रेफञन्य दता £ । जिष्ठमूटीय यर उपध्मानीय दोन करमर. क) ख तया 
पपाके पूर्वस्थित विसंके दी विदृत स्प! पाणिनि ने उच्छ अनुस्वार दि 
फो अपने प्रत्याहार स्रो मे--व्णमाया मे, स्वतंत्र स्प से कोहं स्थान नदा 
दिया है । उत्त कार्टन पाणिनीय दयाकरणो ने दसी टी जोरदार च्च 
कीरहकि ठन वर्णो कौ स्वरो के धन्तर्गत माना जाय अथवा व्यंजने! के । पाणिनीय 
शास्र के उद्भट विहन्‌ कात्यायन ने दका. निर्णय किया कि टनक्री गणना दोनों 
मँ करना उप्रयु दोगा । पाणिनीय तत्वरेत्ता पतञ्कि ने भी इषका पूर्ण 
समग्रन करिया रै । देम ने भनार, विच, जिहामूठीय भौर उपध्मानीय को 
“म भः "क "< प शपाः शिट्‌” ९।१।१६ पत्र दारा दिय संत्क माना ६ । 
दसस एष्ट दे कि देम ने अपने शम्दातंशाखन मेँ विसर, अनुस्वार, निहामृ्टीय 
सौर उपष्मानीय को, व्यञ्चनों मे स्थान दिया टै । देम षी क्षिट संज्ञा व्वजनव्ो 
रीदे तया व्य्नन वो की संचारो मे देम ते उक्त. विसगदि `को स्थान दिया 
दै । नाकटायन व्याकरण मे मी अनुस्वार विग, जिहामूटीय ओर उपध्मानीय 
को व्यजनो के अन्तगंत माना है । रेखा लगता है कि देम इस स्थल पर पाणिनि 


की धेष्ठा शाकृययन से ष्यादा प्रमाचित्र ई । देम का अनुस्वार, निर्म आदि 
का व्यरकनों मृ स्थान देना अधिक तकंसगत जंचता ६ । 


धा भ क [रिक 
उपयुक्त चिवेचेन के आधार पर दम सं्तेप मे इतना दी कह सकते कि 


देम ने अपनी आवश्यकता के अनुसार सलाम का विधान किया दे। जद 


पाणिनि के निरूपण में विलष्ट है वं हम मेँ सरलता अमीर ज्यावदा- 
रकता ह । , 


पाणिनिने जिसे अन्न सन्धिक्हादैदेमने उसे स्वर खन्धि। देम ते गुण 


हेमचन्द्र भौर पाणिनि . ७१ 


सन्धिमेश्रके स्थान पर.अर ओौरलु के स्थान पर यछ करिया | पाणिनि कौ 
इसी काय कीः सिद्धि के लिए परथक ^^८उरण रप्र १।१।५१ सूत्र लिखना 
पड़ा दै | -देम ने इस एक सूत्र की व्चत कर १।२।३ सूत्र मे दी उक कार्य 
कोसिद्धकरदियादहै। देमनेषेश्रौरं श्रौ को सन्धि-स्वर कार, पाणि 
श्मौर कात्यायन ` ने नदीं । उत्तरकाटीन व्याख्याकारो ने, इनकी सन्ध्ये 
मे गणना की.है | )\ = | 

पाणिनि नेः “एङ पररूपम्‌ ६।१।९४1 सूत्र द्वारा पहले अ हौ ओर बाद मे 
एओ दह्ये तौ पररूप करने का अनुद्यासन किया है । देम ने ^वौषठोतती समासे" 
१।२। १७ द्वारा क्‌ का विधान किया है । पाणिनि ने अयादि सन्धि के ठिएः 
“एत्रोऽयवायावःः ६।१।७८ सूत्र का कथन कर समस्त कार्यो की सिदि कर 
ली हैः किन्तु हेमं को इस अयादि सन्धि कायं के किए ""पदेतोऽयाय ९।२। 
२३ तथा “ओदौतो -वाव्‌* १।२।२४ इन दो स्रौ की रचना करनी पड़ी है + 
स्वरसन्धिमे देम का श्टस्वोऽपदे वा” १२।२२ विरङल नवीन ह । 
पाणिनि व्याकरण मेँ इसका जिक्र नदीं दै । मालूम द्योता दै कि हेम के समय 
में “चदि एषाः ओौर“नदेपा?ये दोना प्रयाग प्रचछ्ति थे। इसी कारण इन्दे 
उक्त रूपों के छिए अनुशासन करना पडा । गव्यति; गव्यते, नाव्यति, नाव्यते 
लव्यम्‌ एवं लाव्यम्‌ स्पँ के खाधुत्वके व्ण हेम ने “य्यक्येः १।२।२५. सत्र 
लिला है । इन रूपों की सिद्धि के करिए पाणिनि के “वान्तो यि प्रत्यये ६।१।७९ 
तथा “धातोस्तनिमित्तस्येवः ६।१।८०ये दो सून आते ई। अमिपाव यट 
है किदेम ने लव्यम्‌ भौर लाव्यम्‌ की सिद्धिभी १।१।२५्सेकरदटीडै, जवि 
पाणिनि को इन रूपों के साधुत्व के लिए. ६।१।८० सूत्र प्रथक्‌ लिखना पड़ा ई । 
पाणिनि के पूव॑रूप ओर पररूप का कायंदेमने लुक दारा चना ल्या है। 
पाणिनि ने जिसे प्रकृतिभाव कदा है, देम ने उते अखन्धि कटा ₹ । 

उ, इति, विति तथा ऊँ इति इन र्पो की उाधनिक्रा के दिए पाणिनिने 
८.उज. १।१।१७ तथा “ऊ” १।१।१८ये दोसर स्वि हं। देम नं उक 
ल्पा की चिद्धि “ऊ चोन” १।२।३९ सूत्र दारा दी कर गी ह । 

पाणिनि ने जिसे हल सन्धि कदा रै, देम ने उत्ते व्यजन सन्धि । दमने 
व्यंजन सन्धि मेँ कवगादि तमसे व्णोका ्रहणक्यादैः जय कि पाषनेनि ने 
प्रत्याहारम महण किया है । पाणिनि ते विख्गं को जिदानूटीव ओर उपप्मानीय 
बताया रै, परदिमनेर कखपफयो. न्क न्लपौ ९।३।१९ त्र मे रेन फा 

विग तथा जिहामूटीय भौर उपध्मानीय कदा द। चो क्म पातिनं मे 
व्रिखगं स चखया द. चद कामद्मन रफ त वद्धा 1 । 

टेम ते “नोऽपरश्ानोऽनस्वाराननािकौ च परल्याधुर्‌ परे १।३।८ दग 


७२२ आचार्यं हेमचन्द्र ओर उनका ्ब्दातद्राखन : एक अध्ययन 


दारान कौ सीधेखवनादियादै, जव किं पाणिनिने नन्च=र क्रम 
श्वा 2, यदी न कल्कि अनुनासिक अर अनस्वार करने कै दिए पाणिनिं न 
'त्राननासिक. पूर्व॑स्य त॒ वा =।३।२ आर्‌ ''अनुनासिकालरोऽतम्नारः 
८।३।४ इन दो चको टिलाष्ै। देमने उपयुख्य्र मे दीन दोनो त्र 
को स्मेय्टिया। देम ने १।३।१२ में पतंजलि क “छमा वा टोपमकेः 
सिद्धान्त को थयोत्‌ सम्‌ के म्‌ का वकल्यिक न्प दता द फो निष्ित किया ६। 
ट्ससे अवगत दोता दकि देम नै पाणिनीय तन्त्र का असदगादनर्कर उनकी 
समस्त विशेषतार्थो को पते शब्दानुशाखन मं स्यान दिया ह तथा अपनी 
सष प्रतिमा दवारा सरटीकरण ओर टध्वीकरण फी सोर मी ध्यान दिया द । 


देम ने 'म्रारः १।३।१६ सत्र में सम्राट शब्द टिकर सम्राट्‌ फी सिद्धि मान 

ह जव कि" पाणिनि ने ८।३।२५ यत्त मेँ सकी प्रक्रिया भी प्रददीत की ६। 
मने १।३।२२ च्लमेंखकालक्‌ कर दिया दै। पाणिनि ने '८।२।१७के 
द्वारा खक थ बनाकर ८।२।२२स्नसेलोपकियाद | देम का लोच्रच चा 
नितान्त वै्ानिकं ६ै। देम ने १।३।३५ मे भस्पष्ट ओर दृषत्पष्टतर मेँ व 
सौर य का विधान किया 2 । पाणिनि नै ८३1६८ मं इन्द खध्रुप्रवतन 
काद. । 


देमने १३।र८र्मेछ्कोद्धित्वक्रिया है; जव कि पाणिनि ने ६।१।७५ दाय 
ठक काञगम क्रिया ई; प्रत्‌ त्‌कोच कियाहै। तलना करने से ज्ञात 
होता है फि पाणिनि की अपेक्षा हैम का यह -अनुद्याखन सरल होने के छाथ 
वै्ानिक भी हैः क्योफि देम छ को द्वित्वःकर पूवं छ फोचकर देते 
है! पाण्नि तक'खागम करत्‌ को च वनते ह; इसमें प्रक्रिया गोरव 
अवश्य है । 

पाणिनि का पत्र दै "“आदमाडोश्" ६।१।७४ । इसके रारा वकं किया जाता 
ड, चिन्वद्ेम ने १।३।स्८के अनुसार आ, माकौ छोड़कर रेप दर्थं पदान्त 
र्द से विष्य से छका विधान किया र। विन्वु पत्ति केथन॒खारथा मा 
केपाखछ्का दोना नित्य षिद्ध दीतारै, पर यष सत्य हे कि उछ सूत्र के 
अनुखारं कथन म स्मता तीं ्राने पायी ह 1 ८ 

देम ने तचचश्टेते, तचगेते मे “तत- छिट  १।३।द६ दारा श को त्व 
कियाद््ः जो हम की मौटिक्ताकाच्ोत्क है। देम ने विस्म सन्धि का 
निरूपण प्रथक्‌ नदी किया हे; बल्कि उसे रेफ ककर व्यंजन सन्धिमं दी 
स्थान दिया है। देमने ध्रौरेल्लुग दीरथैधादिटुन >» १।३।५१ टस एकी 
सत्र मे “रो रि" ८ा३।१४ तथा “दोपे पूर्वस्य दीरवोऽण- ६।२।१११ पाणिनि कै 
भ्न गेना चरँ के कायविधान को एक साथ स्व दिया है । 


` भ देमचन्द्र ओर पाणिनि ८३ 


देम ने “रशिस्याद्यस्य द्वितीयो वाः १।३।५९ सूत्र मेँ एक नया निधान किया 
है। बताया गया है कि. द, ष, सके परे वर्गं के प्रथम अभर का दवितीय 
सक्षर होता है; जसे क्षीरम्‌ › रखषीरम्‌ , अण्राः, अप्छरा आदि ¡ नापाविन्रान 
कीटृष्टि से देम का यह्‌ अनुञ्चासन अत्यन्त महत्वपूर्णं है! रेखा ख्गता दै 
क्रि पाणिनि की भपेक्षा हेम के समय में -संस्छरत भाषा की परवृततिर्या छोकभापा 
के अर्धिक निक आ रदी थीं। इसी कारण देम का उक्त अनुजासन सभी 
संस्कृत वंयाकरणों कौ अपेक्षा नया हे । यह्‌ सत्यहैकिं देम को अपने खमय 
की भाषा का यथार्थं घ्लान था | उसकी समस्त प्रवृत्तियों की उन्द जानकाै 
यी । इसी कारण उन्दनि अपने अनुदान में माषा कौ समस्त नवीन प्रततियो। 
को समेव्ने की चेष्टा की है । 


शब्दरूपो की सिद्धि को ष्म ने प्रयम्‌ अध्याय के चतुर्थपाद में आरम्भ 
किया है । पाणिनि ने अजन्त कौ साधनिका यारम्म करने के पूर्वं “मथंबद्‌- 
धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌” १।२।४१ सूत्र द्वारा प्रात्तिपदिकं संसा पर प्रकादा 
डाला है । देम ने ^अधातुविमक्तिवाक्यमर्थवचामः १।१।२७ रत्न मे नाम की 
परिभाषा वतखायी है ! पाणिनि ने जिति प्रातिपदिक कदाहै देम ने उसको 
नाम कहा है देम की नाम रंज्ञामें भौर पाणिनि की प्रातिपदिक संचामं 
मान्न नाम का अन्तरैः, अयंकानही। देम ने इसी नाम संज्ञा का भथिकार 
मानकर ` विमय का विधान किया है) हेम शब्दानुशासन मे पाणिनि के 
द्वारा प्रयु विभ्य दी प्राय. गृहीत दै । केवल प्रथमा एकवचन मेँ पाणिनि 
केसुके स्थान पर कात्तन्तर के समान “खि? विभक्ति का विधान कफियारया 
है| हेम ने २४1१ सू से अत” की अतुदृत्ति कर मिस देस" १।४।२ ठ्तर 
र्वा है जो पाणिनि के “अतो भिस एेख>०,७।१।९ के समाने प्रयास रै | 


पाणिनि ने “जश्छखोः निः ७।१।२० के हारा जच के स्थान मँ “यि ` दोन 
का विधान कियाद, हेम ने (जख इ १।८।९ दारा खीे जत्‌ के स्थान प 
ध" कर दिया है इसका कारण यह्‌ ह कि पाणिनि के यरं यदि केवल टका 
विधान होता तौ व्ह जस के अन्तिमिच्णसको भी षने लगता. यते प्व 
उन्न शकार अदुवन्ध को स्गाना मा्श्यक समस्या जीर सन्न च्दू 5 
स्थान प्र शि क्रा विधान क्वा मके यहा टखत्रदकादङ्यभी सम 
नद है । इनके यहां जत के रथान प्र कयां गवा ^ चछा दितान चते 
जस के स्वान पर होता र! अत य्य देन क न्वत श्रदादन् 
दै। देमने पाणिनि की तरह सवदि की सव्नामखना नदा दौ, व्न्य च 
करद्यी काम चलाया गया द्‌। च्टां गग्निनस्वेनामक्न रर्क्र्‌ 


सवनाम प्रयुक्त काये रकाद, वदा टेनने सव्व न्राहि पररन्दा 
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भानकर काम चलाया ह । यह भी देम की लाघव दृष्ट करा सूचक है | | 
पाधिनि ने आम्‌ को खाम्‌ बनाने के रिष खट्‌ काञागप्न का, 2, प्र 


देम ने ५अवर्णस्याम; साम्‌ ९।४।१५ चत्र दारा भमर फरो सीचे साम्‌ वनाने का 
सनुद्राखन क्षिया है | , ४ 


सजन्त ख्रीिग मँ स्तायै, रताया. भौर र्ताया की सिद्धि के लिए पाणिनि 
ने बहत द्रविड प्राणायाम किवा है ।.उन्दोने “याडापः, ७।३। ११३सृत्रसे याट्‌ 
विया; पुनः वृद्धि फी, ततवर स्तायै बनाया तया दीं करने पर टतायाः अर 
सताया `का साधुत्व सिद्ध किया । "पर ' हेम॒ने १।५।७ सत्र द्वारा सीपे यै, यास्‌ 
सर याम्‌ प्रत्यय जोड़कर उच्छ स्प का सद साधुत्व दिखाया हे। मकौ 
यह प्रक्रिया सर ओर वलाधवतूचक है । 1 


मुनि शब्द फ़ भौ मिमक्ति को पाणिनि ने पूर्वसवर्ण दर्थ किया & | हेमते 
“धइदुतोऽस््ेरीदूत्‌” १।४।२१ के दवारा दकार के बादथओदहोतो दीर्घं श्कार ओर 
उकारकेवादभौहोतो दीं ऊकार का विधान क्रिया दै । देम की यह 
पकरिया भी शब्दशास्र ॐ विदानो को अधिक रुचिकर ओर आनन्दद्ायक ई । 


“सुनो” प्रयोग मे पाणिनि ने अच्च धेः ७।३।११९ के हारा द कोभ 
ओरटिकोमोकिम है, तथा इदि देने पर मुनौ की सिद्धि की दै, विन्त 
देमने १५ ५केद्वाराटिकरो डौ क्या है जिसे यहां ड का अनुबन्ध होने 
के कारण मुनि शब्द्‌ का इकार सत्रं ही हर गया है, अतएव मुनि शब्द्‌ कै 
स्कार कै स्थान पद हेम कर अकार्‌ करन कौ मावश्यकता प्रतीत नहीं हई । 


“देवानाम्‌” मेँ पाणिनि ने य९.का आगम क्रिया है, किन्तु देम ते “हुस्वापश्च? 
१।४।३२ क द्वारा सीमे आमू करो नाम्‌ कर दिव्राहै। हेम ने प्राणिनि के 
शिष्यः ६।१।५२ त्र को यो का र्यो भरल्यः” १।४।३४में ले ठ्वा है । इसी 
तरह हलस्य युग” ७।२।९१०्८ को मी १। ५८१ ष्योकार्त्वोल्ेष्विा ३। 
पाणिनि ने नुक लि मे कतरद्‌ प्रयोग. की सिद्धि के ष “अद्‌डतारादिभ्यः 
(तभ्य. ७।१।२५ चूर दवारा सु ओर यम्‌ विमक्िको अद्‌ का विध्रान किया है 
मोरञका लोप करियादै, ष्ट देमनेसि भौर अम्‌ को सिफ द्‌? वनाक 


1 सिद्धि की है! इते दन्दोनि अकार खोप को वचाकर कृषव प्रदर्दित 
1 है। । 


पाणिनि ने कुर्वत्‌ जब्द्‌ स पुक्िग में कुर्वन्‌ बनाने के लिए (उगिदचा सर्वनाम- 


“तुम्‌ भौर शसयोगान्तस्य रोप ८।२।२३ द्वारा 
त्‌ के लोप होने का नियमन क्यार । देम ते सौभे ऋदुदितः १।४।७० 
द्राय #४.५ क स्थान पर्‌. 4. नू? र कर दिया है 1 
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-उशनस शब्द्‌ के सम्बोधन मेँ रूप सिद्ध कटने के लिए कात्यायन ने (मस्य 
सम्बुद्धौ वानङ नलोपश्च वा वाच्यः? वाचिक च्खिाहै। दस वासिक ३ 
सिद्धान्त को हेम ने वोदनसोनश्वामव्यसौः १।४।८० मेँ रख दिया है । 

पाणिनि वे अपने पूवव अनेक वैयाकरणो का नाम च्वि है, कटी-कही 
ये नाम मात्र प्रशा के लि द्यी आते है, किन्तु भधिकतर्‌ वर्ह उन्न 
सिद्धान्त क्रा प्रतिपादन दी किया जाता है । जर्दा सिद्धान्त का प्रतिपादन हता 
है, वहां स्वयमेव विकल्पार्थं हो जाता है। हेम ने अपनी अध्यायी मे 
पूववर्ता आचार्यो का नाम नहीं ल्थिा है । बिकत्प विधान करने के लिप 
प्रायः “वाः शब्दका दी प्रयोग किया हे। 


युष्मद्‌ ौर अस्मद्‌ शब्दों के विविधस्पों की चिद्धि के ट्ष देम ते अपने 
सूरा मेँ ततचद्रपोको दही संकल्ति करदिया है, जबकि पाणिनिनेदरनस्योंको 
प्रक्रिया द्वारा सिद्ध किया है। 

ददं खन्द के पूं्निग ओर स्रीलिगि कै एकवचन मे रूप व॒नाने के 
लिए पाणिनि के अट्ग नियम ई । उन्दोनि दमो म ७।२।१०्८ के ढारा 
म॒ विधान ओर श््योऽय पुसिः ७।२।१११ के हारा इद कौ अय विधान 
किया है1 स्त्रीडिग मे “दयम? बनाने के किटि पाणिनि'ने यः सौः ७।२।११० स 
इद्‌ के शद्‌? को धय बनाया दै किन्तु हेम ने सीधे अयमियम्‌ पु्वियो. 
सौः २।१।८ के द्वारा ययं भौर दयं स्प सिद्ध क्ये । यां पाणिनि 
ची अपेधा हेम की प्रक्रिया सीधी, सरल ओर हृदयग्राह्य दै । देम की प्रयीग- 
सिद्धि की ग्रक्रिया से यह स्पष्ट ज्ञात दता दै किये रब्दानुगासन मं सरट्ता 
सौर वैन्नानिकता को समान स्मस मदत्यं देते ह। पाणिनि की प्रकिया 
दानिक अकव्श्य है, पर की-कट जचिरु ओर वक्षि भीदहे। देम पनी 
सृष्म प्रतिभा द्वार प्रायः घर्व॑च ही जच्लिता के वोञ्चसे मुक द । 

पाणिनि ने त्यद्‌ ,' यद्‌ आदि शब्दों के पुक्षिय मे रूप बनाने के 
लिए '्त्यदादीनामः ७।२।१०२ सत्र दारा अकार का िधान क्वि ह, टम 
प्रक्रिया मेँ व्यद्‌ अयादि से लेकर द्ितक काही रहण दोना चादिए) रखे 
लिए भाष्यकार ने शद्विपयन्तानामेवेष्टिः> दरा नियमन स्यि रह] हम नं 
भाष्यकार के उक सिद्धान्त को मिलति दए आद्रे २।१।४१ के दारा उछी दानं 
को स्ट किया दै। पाणिनि ने अचि श्टघातुभुवारोप्वदुवटो' ६।५।५७ पः 
दाया इ को यड का विधान किय दै ! देम ते "धानोरिव्पिदःस्यःः 
स्वरे प्रत्ययः २।१।५० के हारा दय; उवे मात्रका विधान क्र पठ नया 
टृषिकोण उपस्थिते प्या ६ । 

पाणिनि ने विदुषः खब्द षी विदि के लिए, ५ चनप्रचर्मन्ः ६८१३६ 
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मे नदी पड़ दै ।- इन्दोनि सीघे ८अपायेऽवधिरपादानम्‌?' २।२।२९ सत्र च्िा दै) 
पाणिनि क रचित सूत्र में सन्देह के ल्यि अवकाश था, जिसका निराकरण 
टीकाकासे द्वारा हुभा । परन्दु हेम ने सर्म दी अवधि शब्द का पाट रख- 
कर अथं सन्देह की गुंजायश नदीं सखी है | 

“सम्बोधते चः २।३।५७ पाणिनि का सूत्र है पर .देमने “अमन्त्रे च 
२।२।३२ सूत्र सम्बोधन का विधान करने के लिए ल्लिा दै । 

पाणिनीय तन्त मे क्रियाविशेषण को कर्म बनाने का कोई भी नियम नदी ह, 
वाद्‌ कै व्रैयाकरणेों भर नैयायिको ने ““क्रियाविरोषणाना कर्मत्वम्‌?” का सिद्धान्त 
स्वीकार क्रिया है । देम ने कक्रियाविशेषणात्‌? २।२।५४१ सूत्र मे उक सिद्धान्त को 
अपने तन्न मेँ संणदीत कर ल्या है । 

पाणिनि ने भनम.स्वस्तिस्वादास्वधाऽट्वषञ्योगास्चः २।३।१६ स्त्र दारा 
अट शब्द के योग मे .चतुरथी का विधान क्रिया है, किन्तु देम ने राक्त्यथक सभी 
शच्दों के योग मेँ चतुर्थी का नियमन क्रिया है, इससे अधिक स्पटता भा गयी 
है । पाणिनि के उक्त नियम को व्यावहारिक बनाने के लिए उपथुं सूत्र में भं 
शच्द को पर्याप्तार्थक मानना पडता है । भन्य्र “भं महीपाट तव ्रमेणः 
इत्यादि वाक्य व्यवह्त दो जा्येगे । हैम व्याकरण दारा सभी वाते स्पष्ट हो जाती 
है, अत. किसी भी शक्त्यर्थक या पर्यीप्यथक शब्द्‌ के साधुत्व मेँकटी भी विरोध 
नदीं आता है । 

पाणिनि ने अपादान कारक की व्यदस्था के लिए. श्रुवमपायेऽपादानम्‌ः 
९।४।२४ सूत्र छलि है, कन्ठ इख सत्र से उक्त कारक कौ व्यवस्था अधूरी 
रहती ै। अत एव वास्सिककार ने वात्तिक अर पाणिनि ने अन्य सूत्र ल्खिकर 
दस व्यवस्था को पूरणं नाने का प्रयत्न किया है । इस प्रकरण में चुयुप्ठात्रिराम- 
परमादार्थानामुपसंख्यानम्‌ः ( का० दा ), भ्मी्राथाना भवदैतु* ९१।४।२५ 
'पराजेरसोटः १।४।२६, ध्वारणा्थीनामीम्तित. १।४।२७; '्यन्तर्धौ येनाद्ंन- 
मिच्छतिः १।४।२८ (्जनिकतं॑प्रकृति. १।४।२०; (शुच प्रभवः ९।४।२१ 
(पञ्चमी विभक्ते २।२।४२ ध्यतश्चा्वकाटनिर्माणं तत्र पञ्चम्‌ः ( का० वार य 
जीर वासिक ल्विगये दे । पर आचाय रेम ने ' (पायेदयपिरपादानम्‌' 
२।२।१९ दस एक सूत्र मे ही उक्त समस्त नियमो को न्तु कग ल्प 1 
ट्स सूत्र की दीका मे चताया है-“अपायध्च कावख्तगगूदको दुदिखनपूतनः 5 
द्विभाग उच्यते, तेन ध्वन्या समीदितैकत्वान. पर्चालान उदनिर्यदा । उरष्य 
विभजते क्का तदापाय प्रतीयते" ॥ द्व्यव्रापादानत्वं भवति । एवं ण 
अधमौद्िरमति, धमौत्‌ प्रमाचति, अत्र य पूजका मवति इदु 
बुद्धा प्राप्य नानेन करत्यमस्तीति ततो निवत्तते 1 नान्निक्सु इरन्‌ धन 

भ्रप्र्ट 


1 => ++ 
(ह 1 उयुप्नपाद्चन | ८-( ११ {न 1 


मन करिप्यामीति ततो निवतंते रति निशषयम 


८ आचाय हेमचन्द्र जीर उनका तब्दानुभाखन : प्क अध्ययन 


द्वन्त शति बुदरंमरपूदकोऽपायः । तया चैभ्यो बरिभेतिः चरस्य उद्विजते 
नैीरेभ्यखायते, चैीरेश्यो रति; यत्र वुहिमाने, दथयन्धपरिवलेयमारिणश्रौरान्‌ 
युद्ध्वा प्राप्य तेन्यो निवर्तते, चरि्वत्रायते इत्यापि कथित्‌ सुद्ध वर्दी तराः 
पश्येयु्ूनमस्य धनमपदरेयुरिति बुदा तं चौरः सोपय तेभ्य निन्त सनीत्यपायि 
एव । अध्ययनात्‌ पराजयते, भोजनात्‌ पराचग्रते, अचापि अध्ययनं भाजन 
वाऽसहमानस्ततो निवर्तते दरस्यपाय एव । पवस्य सा रधक्ति; यचन्यो मों निषध 
यति, कूपादन्धं वारयति, टृद्ापि गवादेयवाटिसम्पकं बुद्ध्या खमीध्यान्यतरस्व 
विनाश पश्यन्‌ गवादीन्‌ यवादिभ्यो निक्तयत्तीत्यपाय एत्र | उपाध्यायाटन्तै्ते, 


उपाष्यायाद्‌ निरीयते, या मामुपोध्यायोऽद्राक्षीदिति तिरोभवति प्वयत्राप्यपाव. । 
मृद्धाच्छयो जायते .......... | ' । 


दख प्रकार हेमचन्द्र ने पाणिनि के उक्त कायो काप्कदी सूत्र मे अन्तरभि 
कर ख्या है| यपि मदहामाष्य में शरुदमपायेऽपादानम्‌ः १।५।२४ मेष्टेम दी 
उक्तं समस्त बातें पायी जाती ई ती मी यद मानना पदेगाकिदेमने महाभाष्य 


आदि भन्थ का खम्यक्‌ अध्ययन कर मीक जीर्‌ संचित शटी विपवको 
उपस्थित किया ई | 


पाणिनीय तन्व्र मं जातिवाचके शब्दों के बहुववन का विधान कोरक कै 
अन्तय॑त नदीं है । पाणिनि ने "जात्याख्यायामेकस्मिन्वहुवचनमन्यत- 
रस्याम्‌?” १।२।५८ सूत्र हारा विकल्प से जातिवाचक र्द मे एक मे ब्रह 
का विधान किया दै ओर अनुशासक सूत्र को तद्पुरष समास म स्वान दिवा ई। 
प्र हेम ने द्रसी ताययवाले (जात्याख्याया नवैकोऽसंख्यो वहुवत्‌ः २।२।१९१ 
सूत्र को कारक के भन्तगत रखा है ! एेसा मालुम दोता ह किं हेम ने यह्‌ सोच 
दोगा कि एकवचनान्त या बहुवचनान्त प्रयोगो का नियमन भी कारक प्रकरण कै 
अन्तगत आना चािए. | इसी आधार पर दूसरे अध्याय कै दूसरे पाद कै 
अन्तिम चार सत्र च्छि गयेहं। देम के कारक प्रकरणका यह अन्तिम भाग 
पाणिनि की अपेक्षा विरिष्ट है। उक्त चास सूत्र एकाथं होने पर भी बेहुक्चन 
विम्य के विधान का समर्थन करते ह । विभचछि-विधायक क्खी मी तरह 
केसू्रको काक से खम्ब्रद् मानना दी पदेगा। अत इन चासं सूत्र का 
यद्यपि विभच्छि नियमने के खाय साधात्‌ सम्बन्ध न्दी हे; पिरि भी परग्यरागत 
सम्बन्ध त दै दी; किन्तु विमक्त्यथं के साथ एकवचन या वहुवचन के नियमन 
का सीधा सम्बन्ध नदी, वसी कारणदेमते इन्दं कारकं प्रकरण के मध्य मं 
स्वान नी दिया । कारक के खाय उक्त विधान्‌ का पारस्परिक खम्बन्ध ह, यद्‌ 
वात बताने के टिप दी दन्न कारक प्रकणसे दर्‌ कके उ्ीके अन्तम 
अथित किया रै। 


हेमचन्द्र ओौर पाणिनि ` ७१ 


पाणिनि की अष्टाध्यायी का ` खीप्रत्यय प्रकरण चौथे अध्याय के प्रथम पाठ 
से आरम्म होक? ७७ वेँ सूत्र तक चख्ता है | आरम्म मेँ सुप प्रत्ययो का विधानं 
हे । इसके पश्चात्‌ तृतीय सूत्र “च्ियाम्‌ः ५।१।३ के अधिकार में उक्त समी 
सूत्रा को मानकर स््ीपरत्यय-विधायक सूत्र निश्चित विये गये है । प्रत्ययो मे सर्ग 
प्रथम यप्‌ भौर डीप्‌ भये, अनन्तर डप; डीन्‌, डीप ओर ती प्रत्यव 
मये दह ।' हैमव्याकरण में दूसरे अध्याय के सम्पूरणं चौये पादमे त्री 
प्रत्ययं समाप हा है । सुप प्रत्ययो का समावेश न कर के शचिया नृतोऽस्वसा- 
देरी: २।५।१ सू मेँ ही ““सलियाम्‌ पद आया दै जिसकी आवश्यकता न्रीत्व 
्ञानकेषल्णि दै; हेमं ने यदी-ते ख्रीत्वका अधिकार मान चल्यिादहै। पाणिनि 
ने क्रूकारान्त ` ओौर नकारान्त शब्दौ से ङीप करने के दिए न्तेभ्यो उपः 
४]१।५ अल्मग सूत्र छ्ला है तथा ध्न प्रट स्वल्लादिभ्य ५।१।१४ दारा 
यहाँ डीष , टप का प्रतिषेध किया रै। पाणिनि ने “उगितश्च ४।१।६ 
द्वारा भवती, प्राचीजेसे दो तरह कै श्वब्दों का साधन कर लिया है, परन्तु 
हेम ने इसके ठिएट (भधात्ूहदितःः १।४।२ ओर (अञ्च, २।४।३ ये दौ सत्र 
चनाये ई । च्रत्यन्त लाघवेच्छ देम का यहां गौरव सष है 1 


पाणिनि ने वहू्नीदि -समाससिद्ध शब्दौ को खरीलि वनाने के दिष्‌ प्रावः 
वहु्रीदि विषय के सामान्य स्तो की रचना फी, लेकिन हेम यहां विगेष 
रूप, से ही ` अनुशासन करते दिखलंयी पड़ते ह । अशिशु से अरिषी बनाने के 
चिर अशिरो. २।४।८ सूत्र की अलग रचना की 


पाणिनि ते सर्वप्रथमं ल्ीपरत्यय मं ^ अजाद्यतशप ४।१।४ सूत्र ल्वा 
है, हेमे इस प्रकरणिका में टी परिवतंन किया ६ै। रैमव्याकरण में पटले 
डप्‌ प्रत्यय कां प्रकरण है,उसके अन्त मेँ उसका निपेध करने वाले नोपान्त्यक्न“ 
२।४।१३ भर (मन २।४।१४ये दो सूत्र ह । उक दोनों सूरो के कारण जिनं 
शम्बो में अन्‌ ओर मय्‌. प्रत्यय दे होते है, उनके बाद स््रीदिग बनाने = 
किर द्वी प्रत्ययं नदी आतादहै। इस प्रकार डी प्रत्यय को स्वील बनाने ‰ 
लिए (ताभ्या वाप डितः २।४।१५ सूत्र दयाय आम्‌ प्रत्यय का विधान क्वाय । 
तत्पश्चात्‌ ‹ अजाये.” २।४।१६ सत्न को रखा र । पाणिनि ने दमा आदि 
रन्दो को सिद्ध करने के ठिए “वयसि प्रथमे ४।१।२० सत्र की रचन फं 
जिसका ताप्यं है कि प्रथम अवस्या को त्रतलने वाचे जब्द म स्तीन्िि न्यम 
के ट्ष ब्णप प्रत्यय दता ६। देमके वाँ उदयते स्थान पर "वषय 
न्त्ये" २।५।२१ चच र । -सखमं अन्तिम अच्स्था दुटः्पा > सिद ३४ 
वतलखान बाले समी ब्दो कयै डी प्रत्यय व्यता ८ च-प 
किशोरी ओर वधूटी आदि 1 पाणिनि के उक टातुखार वटः जर स्मेर र 


८० आचार्यं हेमचन्द्र ओर उनका छब्दानुद्ाखन : प्क ध्ययन 


नदी बनने चादि, क्योकि ये इब्द प्रथम अवस्यावाची नीह मतः द्नकी 
सिद्धि उछ सत्न से नदी दो सकती &ै। अत प्व किरी आग ब्रधूटी के स्थान 
पर पाणिनि के अनुसार किगोरा ओर व्रधूय येरूप दोन चादिए। पर हम 
के सूत्र मे उछ समी उदाहरण षिद्र हौ जति ह । दम ने वयस्यनन्त्यः २।८।९४ 
सत्र वहत सोच समक्ष कर छ्विा है । 

पाणिनि के दोपपरिमा्जैन के छ्एि काव्यायन ने “वयस्यचरम 
इति वाच्यम्‌” वार्तिक लिला दै। सचमुच मं हेम का उक्त अततुयास्न 
अध्ययन पूणं है । 

पाणिनि मे समाहार मे द्विश समा माना है ओर उसको “द्विगोः” 
८।९।२९ के द्वारा त्रिलोकी को नित्य स्वलि मानारै। हेमने उख्के लिए 
'द्विगोस्वमादारात्‌ २।४।२२ सूत्र ल्लिा है । यदद खमादारात्‌ गन्द जोढृने फा 
कोद विसोषर तात्प नदी मालुम दोता 1 


पाणिनि ने बरह्मादिगण पठित शदो को स्त्री नाने के लिप वैकल्पिक टप्‌ 
का विधान किया रै) उक्त गण के अन्तर्गत पद्धति ब्द को भी मान लेने 
पर पद्धतिः, पद्वती इन दो स्पों की सिद्धि दतती र जिखको “पद्यते: २।४।३३ के 
द्रारादहेमने मी स्वीकार क्रिया है। स्त्रीप्रत्यय प्रकरण में माया हूभा ध्यूनस्तिः" 
४।१।८७ सूत्र दोर्नो मेँ एक रै । 

अन्ययीभाव स्मास के प्रकरण मे पाणिनि की अपेभा हैमव्याकरण मे 
निम्न मोलिकि विशेषत ई-- । 


( १) पाणिनि ने “अम्ययं विमक्तिसमीपसमद्धिव्यद्ध्व्थीभावात्ययासम्परति- 
रब्द्प्रादुभीवपश्ाययानुपूव्यंयोगपद्यसादर्थसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु" २।१।६ सूत्र 
च्लि है। प्रयोग की प्रक्रिया के अनुखार एक सूत्र रखने मे संगति नही वैठती, 
क्योकि केवल अव्यय का विभक्ति यादि अर्थो के अतिरिक्त मी समास दोना 
चादिए, इसके लिए. उत्तरकाटीन प्मणिनीय व्याख्याकारों ने अव्यय का योग- 
विभाग करके काम चलाया है, पर हेम ने श्रपने व्याकरण को इस ममेले से 
वचा लिया ट्‌ । डन्दनि २।१।२१ वां सूत्र “शरव्ययम्‌” प्रथक्‌ लिखा ह । 
इसके अतिरिक्त इनन्दोने एक बिरोपता ओर भ चतलायी हे, बह यह्‌ ह 
र इसके द्वारा निष्पन्न समस्त शब्दो को बह्बीदि संञा दी है । 

( २ ) पाणिनि ने केगा-केि, मुसला-मुखटि, दण्डा-दण्डि इत्यादि शब्दों 
मे बहुत्रीहि खमाख माना है । उक प्रयोगो मेँ “अनेकमन्यपदार्थे? २।२।२४ 
सूच दारा ब्रहु्ीदि समास दौ जाने के वाद्‌ “च्‌ कर्मव्यतिहारे ५।४।१२७ 
तथा धद्विदण्डयादिभ्यश्वः ५।४१२८ सूरो द्वारा इच प्रत्यय का विधान 
क्या दै। किन्तु हैमने इसके निपरीत उपयुक्त प्रयोगो मे अन्ययीमाव 


देमचन्द्र यर पाणिनि १ 


समाप्त माना । इस प्रकिया के किए देम ने श्लदधेऽव्यवीभाव.” ३।१।२६ सूत्र 
कीरचनाकीदहै। हेम की यह मोचि विरेषता दै कि उन्दने उछ स्थलों पर 
अव्ययीभाव का अनुसासन किया है| 

( ३ ) पाणिनीय व्याकरण मं “अव्ययं विभक्ति” इत्यादि चत्र मँ यथः 
गन्द (र 3. ॥५ १ ५ उसके अर्थं [ (य 
न्द्‌ आया है | वैयाकरण ने उरुके चार अथं किये ह | 

( १९ ) योग्यता, ( २ ) वीप्ा, (२ ) पदार्थानतिषृत्ति ओर (४ ) खाट्स्य। 


उप्ुंक व्याख्या के अनुसार ही पाणिनि का बाद आया हभासत्र 
(व्यथा ऽसादृश्ये २।१।७ संगत होता दै । उसका अर्थं है यथा शब्द्‌ का नमास 
सादृश्य अर्थ से भिन्न अथै मेहो । इसका उदाहरण “यथा हरिस्तथा हर मे 
समास को रोकना है । अर्थात्‌ वथा के भयं मे कै अव्यय हें, जिचमें स्वयं यथा 
का समास सादश्य-मिन्न अथं मे होता है। 

देम ने “विभक्छिसिमीपसमृदधिव्यदधवयामाव--अव्ययम्‌ ३।१।३९ सूत्र मे 
यथाको हटा दिवा भौर 'ध्योग्यतावीप्सार्थानतिव्रत्तिमाद्ररय २।१।४० 
अलम सूत्र छ्खा, इसका तात्पर्यं यह है किं इन चारो अर्थौ मे किसी अब्यय 
का समास हो जाता रै । यथा--अनुरूप, प्रत्यर्थ, यथागक्ति, सयीठम्‌ ?त्यादि ! 
इसके बाद “्यथाडथा०२।१।४१ सूत्र दारा यथा हरिः तथा हर प्रयोगो की निद्धि 
मीदहेमनेंकरलीरै। उप्यक्त प्रकरण में देम ने अपनी अव्यन्त छुगटनाका 
परिचय दिया है । हेम के अनुखार यथा चन्द्‌ द प्रकार के दते ह-- 

(अ ) प्रयम प्रकार का यथाशब्द यत्‌ चद ते “वा” प्रत्यय ल्गाने पर 


वनता है । 

( व ) द्वितीय प्रकार का वथा गब्द्‌ स्वयं सि है। यया उब्द्‌ केटन दं 
रूपा के अनुसार समासस्यटीय यर अमानस्थलीय वे दो मद ई! 8 
यथा जब्द मेँ ध्या? प्रत्यय नदीदे, पेसेयथाख्ब्दका तो मात टोट 
ञसे--यथारूपं चेते, यथासूत्रम्‌ धीते, किन्व॒ जरां यथा दाव्द ^्या ? ्रत्ययया 
हे, वहं समास नदी दोता है । जेसे--वथा हरिम्नथा टः. यदं स्माठ नरी द ! 
प्रकार यथा चैत्रस्तथा म्र मे भी तमास क्ता अमाव द्‌। 
इस प्रकार हेम ने अव्ययीमदं ससातम पाणिनि दी पि स्पिम्ना < 
वरास्यान दर शब्द्रानुश्नासर्‌ का 


# 


= 
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९१ 
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नवीनता दिखलावी रै । टेम ने यथा दान्द्‌ च्म 
टि से अपनी दुम प्रतिभा का परिचय व्या । तनाम प्रसप्णने देस 
दी अक्रिया पद्धति से ाव्रव रीर सरलना य ठान राता वियमान ५ 
टेम का तत्ुस्प प्रक्रयं गनिरन्वस्लतयुर्ध, २1१२ समर रन 
ह्‌ | उस स्च क स्यान पर्‌ पाणिनि न ` छुरति 
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उनके च्य गति भौर प्रादि अन्प-जन्य ६" न्न्ठ५ 
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८२ आचार्यं देपचन्द्र भौर उनका दानुशासन : एक अध्ययन 


गतिम किया देमकी एक ग्म सून्या य्‌ दकि (कलितः पुरौ 
यस्य स" कुपुरप ” टस स्थ पर्‌ ब्रह्ीदि नमान न लो यकर लि, उन्टनिन्य 
पट लला ‰, जिसकी व्यापा दन्न स्वयं कर दी ₹ै"। शगनिकवन्यन्नस्प 
३।१।४२ सूत्र की द्ुवृत्ति मे देम ने टि है--ध्यन्यौ ब्रहमी्यादिच्छयरीनः 
पाणिनि ते मी उक्त म्थकमे अन्य पदार्थकी प्रधानता गौनिके कारण बरहर 
समास होने में सन्देह नही क्या टे) 
पाणिनीय तन्त्र के प्रादयो गताद्य्यं प्रथमाः “यसादयः क्रान्नाद्य 
दितीयया, अवादय बुदा दरुतीयया? आदि पच दा्तिको कोौदटेम ने 
प्रात्यवपरिनिरादयो गतत्रान्तनुषग्टानश्छन्तादर्थीः ग्रयमाय्न्तेः २।१।८७ सू 
मेदी समेव्यियारै। 
धकुम्मकार ” पाणिनि का उपपद्‌ समास है, निरका व्यद “कुम्भ 
करोति" ओर समाख कुम्भ + ऊम्‌ +कारमे टौता ट उकतसमान म्धर्म 
पाणिनीय तन्व मे कु द्रविदट प्राणायाम करना पठता ६ किन्तु देम ने ‹ उस्युक्तः 
छता? ३।६।४९ सूत्र हाय खष्ट अनु्ाखन कर दिया र । नय समास-विधायकः 
नञ्‌ ३।१।५१ सत्न दोनो के यहा नमान है । 


पाणिनि ते द्वि समास के लिए “'ंख्यापूर्वो द्विसु सूत्र टला हे 
जिसकी नुदिपूर्ति कात्यायन ने “समाहारे चायमिष्यतेः” वातिक द्रारा कौ ह। 
इसी प्रकरण मे पाणिनि ते तदधिताथं, उत्तरपद यर समाहार मं त्यु 
समास करने के किष ^तद्धिता्थोत्तरपदसमाहारे च २।१।५१ स्व ट्टा 
हे! देमने दष वहत्‌ प्रकरियाके छि एकं दी (संख्या समाहारे च द्विशु- 
व्यानारन्ययमः २।५।६६ सूत्र स्वादे! प्रायः यह देखा जाता ह कि नरह 
पाणिनि ने संश्रिप्र शैली को अपनाया है, वरं हेम की शैली प्रसार प्राप 
दे, फिन्त उपयु स्थल मेँ देम का सक्षिपीकरण श्लाघ्य 2 य एक सवे 
चड़ी विशेषता यद टै कि जर्दयं पाणिनीय तन्त्रम विस्तृत प्रक्रिया योने पर 


मी विश्लेघणनदीदो पायाहै) वर्हादेम की संक्षपठदीटीसेभी पाकं को 
विषय समक्नने में अधिक खरर्ता दोती ६ | 


„ पाणिनि ने “चित्रा गावो यस्य स चित्रगुः" मे वहूरीदिं समास किया 
द किन्तु साथ दी चित्रागो मे कर्मधारय समास मानकर चित्रा का पूर्व 
निपात किया है । देम देते स्थले मे एक मात्र वहु्ीहि समास मानते है, 
अतः चिरा पद्‌ की व्यवस्था कै टिएु ^वृतीयो्छं वा ३।१।५० सूत्र का प्रथ 
निमौण क्या है। इरे जात होता है कि--हीदि मे विशेषण का पूर्व 
निपात करने के लि्‌ एथक्‌ नियम बनाना मादश्यक है, क्योकि ब्रहुयीदि समास 
स्थल मं विोष्य-विशेपण पो मेँ ल्ग समासष्टेमकेमत मे नदीं दोता है । 


हेमचन्द्र ओर फणिनि ८ 


६५ 


यदि होता तवतो चित्रा शब्द का पूवं निपातद्ो ही जाता, चिन्त देम > 
पिद्ान्ताकुशार बहुवीहि समास हो जाने के उपरान्त करिप्य-विरोयण्र समासु का 
निषेध हो जाता दः पर इसमें यह संदेह नहीं रहता कि किरेपण का पूर्व 
0 दौ या विषय श ई सन्देह का निरखन करने के ट्ष टेम ने 
विगेषण का स्फ प से पूवर निपात करने का प्रथक्‌ विधान कर दिया है । 

पाणिनि के उदीचो--उत्तरवासियों के मत मे “मातरपितरौ को शुद्र माना 
है अर्थात्‌ उसके अनसार “मातरपितरौ” गर “मातापितरो” ये दोनो प्रयोग 
होने चादिए) देम ने मी मातरपितरं बा ३।२४०७ मे वैसा दी मधान 
स्वीकार किया है, परन्त॒ इनके उदाहरणे मेँ मतमिन्नता भी प्रकट दोती ईै। 
पाणिनि ने इन्द्र समास की विभक्तिमे दी “मातरपित्तरः खूप ग्रहण किया 
हे। किन्तु देम ते सभी विभच्ियांके योग मं “मातरपितरःः रूप अदण किया 
हे, सैसे--मातरपितरयो अदि । दस्से एेसा ज्ञात दोता ह किटेम के 
समय मेँ मातरपितर, यह वैकल्पिक रूप सभी षिमक्तियों के यागमे 
व्यवहृत होने गा था । 

संसत मे यह साधारण नियम है किं नज समास मं दृस्ता पद अदां 
व्यंजनादि होता है, वर्ह नके स्थान परथदहोता है। ओर उत्तरपद म्रा 
होतो नके स्थान पर अन्‌ होता है । पाणिनि ने इन भ्रयोगों की सिद्धि के 
लिए किष प्रक्रिया दिखलायी दै । उन्दने व्यंजनादि अन्द के सम्पक्‌ मं रटने 
वाले ध्नभ्केन्‌का लोपकिवा दै मौर स्वरादि उनरपद्‌ के पू स्थिति न 
मेन्‌ का लोपकर अवदाष्ट अ केवाद नतु का आगरम कर अन्‌ बनाया ६। 
हेम ते इस प्रसंग में अत्यन्त सीधा एवं सवष तरीका अपनाया ई । रन्दनिं 
नञत्‌ ३।२।१२५ स्र के द्वारा सामान्यस्पसन के स्थानम अका विधान 
किया है ओर अन्‌ स्परे ३।२।१२९ सत्र के द्वारा अपवाद्‌ स्वरूप स्वरादि 
उत्तरपद होने पर अन्‌ का विधान किया हे । 

तिडन्त रकरण पर विचार करने से जात होता है कि-देमके परवता 
नयन्धी प्रिया के लिए दौ विधियां प्रचलति ची । प्रथम कातन्त्र प्रस्यिकीरिः 
जिसमे वर्तमाना, सत्तमी, पंचमी, दयस्तनी; अद्यतनी; परीला; सारा [सदम्ननः 
भविष्यन्ती एव क्रियातिपत्ति ये ददा काट की अस्म्थाएं मान्य | ट 
पाणिनिकी प्रक्रिया, जिस्म ल्ट; चदि; लुट्‌; ल न 
लुड एवं लृट ये दय स्कार काल्यरोनक मान गयेव। घ्मन सत्िन्त्र पदर 
घो श्मपनायाह्‌। इसका कारण यह्‌ ह्‌ फि पाणिनीय वेनः + प्न 9. 
म अथे-जान के पूवं एक मूल कोटिकाजलन साच्त्यक आ सयते नाः 
वान मे ञादेनो को समदना पदताया सीन छायं च ण्य स, (न 
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काठन्च तन्त्र मे केवट अर्थां के अनुसार प्रत्यया को समशन शावक श) 
अतए्वद्ेम ने सरन्ताकी दणि से कातन््र पटति का ब्रह्ण छ्य टे्मका 
यद्‌ सिद्धान्त समस्त अन्दानुशराचन मं पाथा जाता हैफिय प्रिया को जाद 
नदी वनति । ज्यं तक संभव होता ह्‌, वर्ह त्क प्रक्रियां का सस्त श्रः 
व्रोधगम्य वनानि का भाया कमते दे । 


पाणिनि के छट ( ्न्तनी हेम ) का विधान सग्रतन सत्र के लिप क्वा 
है यर परोध्ाके ट्एिच्टिका। रसम यद्‌ कटिनादई दो सकती ह कि अनच्तन 
परोल में चिय्च्कारकादही सर्वथा प्रयोग किया जाय! देमने उक्त र्टनाः 
निराकरण "भनद्यतने ह्यस्तनी के व्याख्यान म तदथा “व्ाव्रतरत 
५।२।१४ सूत्र द्रारा कर दिया है अर्धत्‌ दरनके मतर्मे पराध दति एमी 
जौ दिषय दर्थन अविवध्ित शक्य दो वरदा तथा परोल--चदा परे की चिव्ध्रा 
न दो, वदँ द्यस्तनी का दी प्रयोग दौना चादि । 


देम के तिटन्त प्रकरण मे पाणिनि कौ अपश्या निम्नार्विन घातु नदीन मिट्ती 


हु! धात॒स्पो की प्रक्रिया पति म दोना गब्दानु्नाखका का चमान दी बान 
उपर टोता है । 


धाव॒ अर्य स्प 

अषुट्‌ गत्यादतैप अड पते, अङ्धि, भनदवे | 

अजंण ग्रतियत्न अर्जयति, आजत्‌, अचयाञ्चक्रार । 

अद्द्‌ गति अण्टते, अणिः आनण्ठे | 

सद्लास्कि; 'दच्छा आशास्ते, आाद्चासिष्र, यगयाते । 

टं गति अयति, येत्‌; अयु, भायत्‌ , रेपीत्‌ ; 
इयाय, ईयात्‌ ; एता, एष्यति, ष्यत्‌ । 

द्द्‌ गति एेञ्चिष्ट, टज्ञा्करं, इज्ञामाच, उञ्जाम्बभूव | 

उगु गति „ उद्ाछकरार;ः उद्खामास,  उद्धास्व्रभृव | 

उप दाह 


अपति, योपत्‌ , ओपठ, ओँषत्‌ । 
उदि मान ओर कीटा ऊर्दते, ओर्दिषट, ऊर्दाश्चके | 


ओं सोपण ओययात्‌ , ओक्यास्ताम्‌ ; माक्याघु" | 

कं व्वथन कर्जति, वकर्ज, कर्प्यात्‌ , कञिता, कलिष्वति, 
अकजिष्यत्‌ 

ककण खा, , `किष्कयते, अचिकिष्कत, किष्कयाके | 

ङ्त्षिण्‌ यचद्तेप उुत्सयते, यचुुत्तः कुत्वयाश्चकरे । 

तरणि सक्रोचन , 


कृणवरते, अचूङ्कणत; कूणया्क्र । 


घु 


कख › खज्‌ 


71] 


केवह 
क्नथ 
गड 


गग्ध 
त्‌ 


जेघड 
प 
ड 


उदु, डिवुण 


तुबुण 
त्सर 
नख 


नवं 
निवु 
निषू 
पिस्चण्‌ 
न्टीम 
ग्लेष्कण्‌ 
मृडत 
मिथस्‌ 


सेयस 


हिसा 


सेवन 
हिसा 
सेन्वन 
हसन 


पुरीषोत्सगं 


गति 
निमञ्जन 
सघ्रात 


वि 


देप 


मदन 
छ्यति 
गति 


गति 
सोचन 
सेचन 
ङ्न 
दरण 
दर्गान 
सपान 


[क >~ = 
जधा खर ना 


संगम 


हेमचन्द्र मौर पाणिनि भू 


स्प 


खोजति; कोजति; खोजत्‌ , कोजेत्‌ ¦ ग्बोजलु, 
कोजत॒, अखोजत्‌ ; अकोजत्‌ , यघलोीत्‌ ; 
अकोजीत्‌ , खुखोज, कुकोज, सव्यात्‌ । 
करणाति; ङृणीयात्‌ ;, करणात, अकरणात्‌ , 
अकारीत्‌ , चकार, कीर्यात्‌ | 

केवते, अकेविष्ट, चिकेवे । 

क्नथति, यक्नाथीत्‌, अक्नथीत्‌ › चक्नाथ | 
गति; अगाडीत्‌ , अगडीत्‌। 

गग्ति, गग्धेत्‌ ; गग्तु, अगमग्चत्‌ , सगग्वीत्‌ 
गगग्ध | 

गुवति; रुवेत्‌; गवत; अगुवत्‌, अयुपीत्‌ ; 
जुगार, गयात्‌ । 

जेषते, अजि, जिजिपे | 

इतिः अटुदीत्‌ , इयेड । 

डग्पयते, डिग्पयतेः अडटग्पत; यदीटिग्पन, 
उम्पयाञ्चकरे, डिग्पयाञ्चक्रे | 

उम््यति, डिम्बयति, अठडम्बत्‌ , अटिडिम्यत्‌ ; 
उम्ब्रयाञ्चकार | 


तम्बयति, अवुतम्वत्‌ ; ठम्बयाञ्चकार 
त्सरति; अत्सारीत्‌ , तत्सार । 

नखति, नखेत्‌ , नखलु, अनखत्‌ , अनखीत्‌ . 
ननाख, नस्यात्‌ । 

नवति, अनवीत्‌ › ननव॑ | 

निन्वति, अनिन्वीत्‌ . निनिन्व) 

नेपति, अनेपीत्‌ ; निनेप । 

पिर्चयनि, यपिपिच्चन्‌ ) पिन्चयाञ्चस्यः | 
ज्टिनाति, अन्च्प्रीते . प्रि यय । 


[य ^~ 
4 -~ ~, 


त 
न्जघ्क्‌ प्न, दचघ्लप्न्प्र्‌ ; चतपव पनः 1 
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ट टुत उ्य्न्रशीन गण्य 
दतः अ ~. श 
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८६ आचार्यं हेमचन्द्र ओर उनका शब्दानयाखन : एक अध्ययन 


धातु अर्थ रप 

५ [अ £ फा धुवं अ 
वफ गति वफति थवरफात्‌; कवफ । 
वाधट रीन वाधते, अवधिष्ट, वतराधं | 
हेड चन देति, भदेदीत्‌ ; चिदेड । 


पाणिनि भौर देम के कृदन्त प्रकरण पर विचार करने त चात हीत्ारकि 
दन दोनों श्रैयाकरणो मे टस प्रकरण को पर्या विस्तार दिया है। दोनो 
अनगासके के प्रयोगो मे समता रहने पर यत्र तत्र विगेषता् भी दिखन्टादई 
पडती ₹ | 

पाणिनि ते ध्वास्तव्य > प्रयोग की चिद्धि के दिएको यृगाखन दी नदी किवा 
६} कात्यायन ने इसकी पूति यव्य की दै किन्तु उनका अुयासन प्रकार 
पूरणं तरचानिक नदीं रहा दै । उन्दोनि उछ प्रयोग की सिद्धि के लिए. ““व्तस्तव्यत्‌ 
कतरि णिच्च? वार्तिक छिखा है, जिखका ममिप्राय है कि वत्‌ धात ते क्ता अर्थम 
तव्यत्‌ प्रत्यय होता है ओर वह स्वयं णित्‌ भी होता है । णित्‌ करने का लाभ यह 
है किं णित्‌ करने से आदिमस्वरकीव्रदि भी हौ जाती ह । देम ने उक्त ग्रयोग 
की सिद्धि निपातन केदाराकी है; यद्यपि निपातनकी विध श्रगतिक गति 
टी रै, किन्तु देम के यां यह स्थिति मौलिक वन गई ६! पाणिनिने च्च्य मौर 
अव्यथ्यकौ निपातनके द्वाराहीसिद्धकिया है। देम ने उक प्रयोग दयम 
वास्तव्य को भमी मिलाकर “खूच्याऽव्यथ्यवास्तव्यम्‌> ५।१।६ हारा नैपातनिक 
अनुदाखन क्यारहै। देमके रेखा करनेसे यद खम द्रुमा है कि बास्तव्यः 
ङी सिद्धि से अष्टाध्यायी क अमाव की पृर्तितो हृद दी दै, साथ ही कात्यायन 
की गौरयगरस्त पक्रिया से वचावभी हौ गया है| 

पाणिनि ने त्य, तञ्यत्‌ , छननीयर्‌ ; यत्‌ , क्यप्‌ ओर धन्‌ इन 
परत्यर्यो की छृत्य संज्ञा देने के लिए एक अधिकार सूत्र "कृत्याः ३।१।९५ 
की रचना की दहेः जिससे प्ल्‌ के पदले आने वाले उपर्य प्रत्यय 
छत्य बोधक दो जाते है। हम न इससे भिन्न रली अपनायी र । पहले उन 
समी प्रत्ययो का उल्लेख कर देने के वाद्‌ ते कृत्या” ५।१।४७ सत्र केदारा 
यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊपर कं सभी प्रत्यय कृत्य के जाते ह | एेसा करने 
से इख सन्देद का अवसर ही नदी आता किं आरो भानेवाले किंतने प्रत्यय कृत्य 
के जा सकते ह| पाणिनि की अष्टाध्यायी का “कृत्याः? सूत्र इस बात को 
स्प्र कन मं अक्षम है कि उसका अधिकार कर्दां तक रदे { इसका स्ष्रीकरण 
उत्तरकाटीन पाणिनीय वैयाकरणो के दवारा दी हयो स्का है| 

नन्दिमहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच ३।१।१३४ सूत्र से पाणिनि ने नन्याद 
से श्रन्‌; प्रदाद् से गिनि ओर पचादि से अचग्रत्ययका विधान किया है, 


` देमचन्द्र यर पाणिनि द 


किन्तु हेम ने इन तीनो प्रययो के विधान के लिए परथक प्रथकर तीन सूत्र रये र 
अच्‌-विधायक च्नच्‌ ५।१।४९ सूत्र, अनू्‌-विधायक नन्यादिभ्योऽनः ५।१।५२ 
ओर णिन्‌-विधायक ग्रहादिभ्यो णिन्‌ ५।२।५३ स्रं । देमनेख्रल्ताकी दपर 
रखकर तो विभाजन कियादहीहै, सादी अनुशाघन शटी मे मौलिकता भी 
स्थापित कौ है । यह स्फष्टहै किं अचप्रत्यय-विधायक स्त्र का देम ते सामान्यत 
उल्लेख किया दै, इसमें एक बहुत वडा रहस्य है । नन्दादि एवं अहादि दोनो 
गणां मे पित शब्द्‌ परिगणित ह, उसी कारण पाणिनि ने भी पचादि को आकरति- 
गण माना है | आकृतिगण का मतल्व्र यद होता है किं परिगिणितों के सद्य गञ्द्‌ 
मी उसी तरह सिद्ध सममे जाये । यर्दा पचादि को आक्रतिगण मानने से पाणिनि 
का तात्पर्यं यह्‌ रै कि-प्चादिसंवन्धी अच कायं पचादि गण मे अनिर्दिष्ट 
धातुं से भी सम्पन्न हो । 


हैम व्याकरण मेँ जेसा कि-ऊपर कदा जा चुकाहे किं-सामान्यसर्पसे 
सभी धातुभों से अच प्रत्यय का विधान माना गया है | इससे फल यद्‌ निक्छ्ना 
है कि पचादि का नाम लेकर उसे आकृतिगण भाने की आवश्यकता नर 
होती ! इस गेली मँ एक यह अडचन अक्श्य होती है कि क्वा सभी धाता 
के आगे अच्‌ प्रत्यय लगे? मालूम होता है कि विणेपसरूपमे अभिदित अण 
अओौर णिन्‌ प्रत्ययोँ मे प्रकृति स्थलों को छोड़कर सवव अच प्रत्यय का अभिधान 
करना देम को स्वीकार है! समभवद इनके समयमे दस तरह के प्रयोग किये 
जाने चमे हेगि। 

पाणिनि ने ज॒ धातु से यतन्‌ प्रत्यव का विधान कर जरत्‌ यन्द चिद किया 
हैः जिसका न्नी्िंग स्प जरती होगा। टेमने जप धातु से अत्‌ प्रत्यय करके 
उक्तसूपोकीरसिद्धिकीहे। | 

सस्रत भाषा की यह सामान्यत्यि है कि टसम परम्मपदी वाठ्भा क 
साथ अत्‌ ओर आत्मनेपदी धातो के साव आन प्रत्यव ( होना दूजा घम ) 
लगते ह । सके विपरीत परसम्मंपदी धाठुमो त आन त शग आलननेरदी धावु 
ते अत्‌ प्रत्यय नही जा सक्ते । पाणिनीय व्याकरण म व्च व्रात न्न पए 
निर्वह करिया गयां द्‌! पर हम व्याकरण नं पार्थिव का सपना प्रसव णं 
मते श्रदस्था. शक्ति एवं श्तील अथ ने गन्द्रमान अआ 


[क ॥ १ 
. 


विरेपता हे । 


ठेसा मालूम होता दे किं पाणिनि के ब्रूतं पनि के दाद उखं ततम्‌ 
आदि प्रयोगा का भ्र आच्च मान लि गया दागः | ~ दुद == 
विनेपं अम्भ न पर्ननवद्‌ा धलनुभास्‌ भ्य आनि प्रत्य घा सननप्नन 1 


~ शन्न ~र न 


ङःदन्त प्रत्सणणम प्म उर्‌ पामन्‌ क आक्रम प्रवा क दनम म व्स् 


८ वाचार्यं दमन शीर उमना तन्युणाषन्‌ ; एम्‌ अन्यन 
समता | देम मे जपने दस प्रयये सो पक युस्ननिश् दयत स्वि ४ । 
कृदन्त ॐ धनन्तर देम नै ददित प्रय पा श्यमयादन सितो | 
पामिनीय चरसुयानम म तिति प्रण दद्य क पथति स्तया ४ ॥ 
दीपित ने पाणिनीय ठन वी ववि द्य द्यण्निनि नप स्न = ण या 
कौमदी का पाणिनीय सग्न्खदेवार पिया 71 एम उनानर्ा सधन सव 
के साधुचर के यनन्तर उन पिमो तरित स्था = सावना दते श ५1 
यह्‌ एक याधार नी व्रात " ठि सुदल तन्या पिना वि दन य 
ट, ओर (तिट-त ग्य का पकार (नन स्ट | शेः स्वाप 
छमानुनार व्वमान, सन्धि, न्ख्न्त धः, ठम स्वीय र यम 
प्रत्यय) यथीटखार्‌ विमिकििथान, मुपमा क सामा ६ प्वने. नप 
विकारी तद्वित प्रस्यया > नपय नद्विवल्न च-, पिन पदन्न {द 
अथोंमे पणर प्रमया रप पुन चि ते शकन दन्‌ 
तिष्य ब्रदन्त च्ड याति ई} म व्यरारत्छम 
तद्‌ ओर उनके पयात्‌ विनिन्न श्रेया न. परिनि तद्धित एत्न - 
सुदरन्त पिकोरी तद्धितान्त गन्दथायदै। प्मपघ्नत््मं षस यप्र £ दि पन्न 
च नुबन्त, तिटन्त दी खमन चटी स्तेन मत पद्यात्‌ ठन ठव 
का निरूपण क्रत । टन क्किर्यम प्रपत त्िदन्तविक्ायी क्रन्‌ प्रययान्त 
कृदन्ता का प्रर्पण है, अनन्तर घुमन्त > विकारी तद्धितान्त चन्द स्न स्वन >| 
सतः दमने अपने क्रमानुचार तदित प्रत्यया कारन अन्तम वलन 
कियाहं। दमदेम मौर पाणिनि कौ तुटनाम ट्ख यवस्य को -सन्रि अन्तम 
रखते ह कि देम के ्रकरणानुसार दी हम विवेचन करना 1 
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पाणिनि ने ण्व प्रत्यय के ढारा दिति त दत्व, यदिति भौ आदित्व दोनो 
से भादित्व तथा पतयन्त वृदस्यति आदि यन्द सत वा्ग्पलय आदि इन्द्‌] ती 
स्युत्यत्ति की है । देम नै अनिद्म्यण॒पवादे च दित्य द्स्यादित्यमप्ुत्तर 
पदाञ्ञ्य" ६।१।१५. हारा नवप्रवुक्त वाम्य दाब्दं की मी द्युत्यत्ति उक ग्द! के 
साय प्रदगित कर पाणिनि की सवचिषट-पूरतिं की है । 


पाणिनि ने गोवा जब्द्‌ न गौचेर , गवार वीर्‌ मोयव. इन. तीन तद्धितान्त 
स्पोकीषिदधिकीदहै। देमनेमी गौधार सौर गोपे की विद्धि गाधाया दष्टे 
णास ६।१।८१ के द्वारा की है) पाणिनीय तन्व्र मे गोधा मौर मेधिर दी 
<सामान्यत्त व्युत्ति मर कर दी गयी है अ्थीत्‌ गोधा के अप्त्य अर्थं म उच्छ 
ग्द का सादुत्व प्रदित क्रिया यया है! परहेम ने आधिक दित एक 
विशेष प्रकार की नवीनता दिखलायी है । इनके तन्त्र म ६।२।८१ के घ्रारा 


। देमचन्द्र भौर पाणिनि ८९ 


निष्पन्न गोधार यर गौधेरः जव्ड माच गोधा के पत्यवाची ही नर्द 
किन्तु दुष्ट अप्त्यवाची हं | 


पाणिनीय व्याकरण के अनुसारं मनोरपत्यम्‌ अर्थं मेँ अण प्रत्यय कर मानवं 
ग्द की सिद्धि की गयी दहै। देम नेभी मानवज्ब्दकी सिद्धिकरे टि 
प्रयत्न किया है, विन्त देम ने इस प्रसंग मेँ एक नवीन गव्द की उद्धावना भी 
की रहै। साणवः कुत्यासाम ६।१।९५. सत्न हारा कुत्सित यर्थ म मानव म णत्व 
विधान कर “मनोरपत्यं मू" माणवः की घिद्धिमीकीरै। 
पाणिनीय तन्त्र मेँ सम्राज गद्‌ से तद्धितान्त भाववाची साप्राव्य गन्द ता 
चन सकता है, पर कठवाचक नदीं! देम ने साप्राच्य गन्द कौ क्टरवाचकं भी 
माना है, जिसका अर्थं है क्षिय | टसकी साधनिका सम्राजः चेत्रिय ६।१।६८८ 
सूत्र द्वारा वतखयी गयी है { अर्थात्‌ पाणिनीय व्याकरण के अनुार “सम्राज 
भाव या सम्राज कर्म॑ इन विग्रहो मं साग्राव्य गन्द निपपन्न टो सक्ता £, 
जिसका अथै सप्राट का स्वभावया सम्राट सम्बन्धी होगा। परटेम के अनुर्‌ 
“भ्सम्राजः अप्त्य पुमाच्‌ःः इस विग्रह म मी खाप्राय्य खन्द वनता, जिग्का 
अर्थ होगा सम्राट की पुरुष यन्तानः, इस प्रकार यरं वहं ठेखा जाता द कि 
साप्राव्य शब्द के कतर॑वाचक स्वरूप की आरयातो पाणिनिका ध्यानदी 
नदीं गया था अथवा उनके समयम ल्खका प्रयाग ही नदी होता थआा। जा 
भी हो, पाशिनि की उस कमी की पूति हम ने प्रपते इस रदित प्रकरण 
की हे | 
पाणिनीय जन्दानुरासन में वस धातु से तिं प्रत्यय कर्ने प्र वसति न्प 
चनता है, देम के यहाँ भी वसति त्प सिद्ध होता दै। इस ठति खन्द ने रा 
अथ मे कज ओर अण करने पर॒ वासातक तथा वात्तात चे दो स्प बनते रं। 
इन दोनों रूपो की सिद्धि के दिए देम ने वसातेवां ६।२।६७ चच कौ रचना त 
हे, जिनके टिए पाणिनीवत्तन्व म कोई अनुद्यात्तन नही हं | 
पाणिनि ने ्वुवातिर्जाया यस्यः व मयने वहनीहि नमान घ्म च्थिनं 
करते क वाद जाया के अन्तिम आकार का निदू आदे क्न्ने व्य नियमनं 
विया है| पश्चात्‌ उसमे पूर्ववतीव का दाप टुदजानि भवोग ननन 1 
विधान दे, यह एक बहुत कन प्रनिवा म्ल पत्ती ट्‌. - पम 
सरल्तापूर्वक उक्त प्रयोग की दिष्ठ क च जंचिार्चा जानिः ७२,६०४ चः 


६८०५ 


हारा जाया चष्द कौ जानियल्पन साद (कह | नन्दनाय = ष्य 


१. 


{ 


हेम क सरट अनुयात्तन च्व उर् पार्न्खचद 


हेम ओर पाणिनि दानो दी मदाच दं । दाना न नन्दनं नापासा 
छ व्याकरण किला द्‌ । हेम सै पाणिनि व्ह प्रव्लद्ण्द्ु। अत 


९० आचार्यं हेमचन्द्र ओर उनका शब्दानुशासन : एक अध्ययन 


पाणिनि के शब्दानुशासन के अध्ययन करने का अवसर प्रात हुमा । परेम ने 
पाणिनि का पूणं अनुकरण दी नदीं किया है । जर्दां अनुकरण किया भी है? वहां 
उसमे मोलिकिता का भी ष्मावेश कियाहै। देम ने एक नदी अनेक स्थलं 
पर्‌ पाणिनि की अपेक्षा वैशिष्ट्य दिखलाया रै । खरल्ता के छिए्‌ तो देम प्रसिद्ध 
ट द्यी । इन्दनि आरम्म मेँ विकार दिखलाया, पश्चात्‌ उत्सगं ओर भपवाद्‌ के 
सूत्र खि | वास्तव में देम ते शब्दानुशासन के न्तेत्र में वड्ी समन्नदारी ओर 
वारीकी से काम लिया दै) जह्य पाणिनि ने वैदिक भाषा का अनुशासन दिया 
है, वदाँ देम ने प्रत मघाका। दोनों के व्याकरण यष्टाघ्याय प्रमाण है| 
हेम के प्रयोगो के आधार पर से सस्रत भाषा की प्रवृत्तियों का सुकर इतिहास 
तैयार किया जा सकता है । शत्द सम्पत्ति की ष्टिसेदेम का भण्डार अधिक 
समरद्रणाटी है । अपने खमय तक की सस्छरृत भाषा मे होनेवाले नवीन प्रयोगो को 
मी इन्होनि समेट लिया रै ¡ अतः यह निष्प कटा जा सकेता है कि जिघ काम 
को समस्त पाणिनि तन्र के आचार्यौ ने मिरकर किया, उसको अकेले देम ने 
कर दिखाया ] माषा की विकसनशीर ग्रकृति का बहुत दयी सुन्दर ओर मौखिक 
विश्लेषण इनके शब्दानुशासन में उपट्न्ध दोता रै । 


हम ओर पाणिनि के "ख तुख्नात्मक विवेचन से रेखा निष्कर्षं निकाल्ना 
नितान्त श्रम हयोगाकिं पाणिनि देम कीञ्पेसा हीन या उनमें कोई बहुत 
वड नुटि पायी जाती रै। त्य यह है फि पाणिनि ने अपने खमय में शब्दानुशासन 
का ब्रहूत वड़ा कार्यं किया है। संस्छृत माषा को व्यवस्थित बनाने मे इनके 
दिये गचे अमूल्य सहयोग को कमी मी मुलखया नदी जा सकता है। देम ने 
उदां अपनी मौलिक निष्पत्तियां उपस्थित की है, वर उन्दोनि पाणिनि से ब्रहुत 


ङ्छ अ्रदण भी किया है । अनेक नियमन स्थो मेँ उनके ऊपर पाणिनि का 
ऋणहं। 


पम अध्याय 


हेमचन्द्र ओर पाणिनि--इतर प्रषु वैयाकरण 


श्रातः संवरण पाणिनिभ्रटपितं कातन्यरकन्था वृथा 

मा कार्षीः कटुशाकटायनवच, जुदरेण चान्दरण किम्‌ ! 

कि कण्ठाभरणादिमिवेंटरयस्यात्मानमन्येर्यप 

श्रूयन्ते यदि तावदथेमधुयः श्रीसिदधटमाक्तयः ॥ 

पाणिनि के पश्चात्‌ अनेक वैयाकरणो ने व्याकरण गान की रचने की र। 

उत्तरकालिकि वैयाकरणो मे से अधिकाय वैयाकरणो का उपजीव्य प्रायः पाणिनीय 
अष्टाध्यायी है ] केवर कातन्व व्याकरण के सम्बन्ध म सगो की वद्‌ मान्यता 
अवश्य है किं इसका आधार करि अन्य प्राचीन व्याकरण ह । दसी कारण 
कातन्त्र को प्राचीन माने जाने कीवातका भी समर्थन दौता ह| व्याकरण 
रासन के इतिहास-लेखक युधिष्ठिर मीमासक ने पाणिनीतर व॑याक्रणों म निम्न 
अन्थकारों को स्थान दिया हैर। 


१ कातन्त्रकार £ पाल्यकीत्ति ११ हेमचन्द्र 

२ चन्द्रगोमी ७ शिवस्वामी १२ क्रमदश्ठर 

३ क्षपणक ८ भोजदेव १३ सारस्ठत व्याकरणङार 
४ देवनन्दी ९ वुद्धिखागर १४ वोपदेव 

५ वामन १० भरेधर सरि १५ पद्मनाम 


पं० गुरुपद हाल्दार ने अपने ध्याकरण द्॑नेर टतिदहानः नामकं न्य म 
पाणिनि के परवर्ती निम्न वैयाकरणं ओर उनकी तियो का उल्लेख स्या ६२ | 


१ द्वितीय व्याघ्रपाद्‌ करत दन्पाद्‌ वेयाघ्रपद्य चाक्र 
२ यदशोभद्र कृत जन व्याक 

3 आर्यद्स्वामी कृत नन व्याप 

४ भूतव्छी छत ४ 

५ योद इन्द्रगोमी छत णेन व्यावः 

६ दम्भय कत ति 

७ श्रीदत्त कृत ममे ध्यादस्यं 

८ चन्द्रकीति रत रमन्नमभटर व्यार. 
त 


१-- देखन व्याचरण गरन का -निटाख प्रर २९५ । 


१५. ~. ५ 
२ व्याकरण दयनेर्‌ उदिन्‌ ९० =| 


© 
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साचायं हेमचन्द्र थौर 


द 


९ प्रमाचन्द्र कृत 
१० अमरिंह कृत 
११ §ंहनन्दी क्रत 
९२ भद्रेश्वर सूरिक्रित 
१२ श्रुतपाल कृत 
१४ गिव्स्वामी या निवयोगी कृत 
१५ बुद्धिसागर छत 
१६ केगव करत 
९७ विनतिकीचिं क्रत 
९८ विद्रानन्द्‌ क्रत 

इनके यतिरि्त 
मिव्तयषटै, पर द्म 
ओर वोपदेव कौ चलना हेमचन्द्र 
छ्टे अध्याये किया जायगा | 
भचार विगेप्र्पसे हो रहा 2 
दी आति ह | 

से प्रथम कातन्त्र 2 

ठ । यद सत्य हे किम 
तत्र उस्कास्तार भी ग्रहण 
स प्रभावित ह, 

कातन्त्र मेँ 
पटले पादे प्रायं सभी 
न्बाकरण की ५सिद्धो बर्ण 

दै। त्स्मै वर्णो की नित्यता 
वणं सञ्ञा व्रतावी गयी है, 
९।।१७ द्वारा म्बे 


यमः; वृसण, 


याकेर्‌ 


णका 
चगमग उतने ही 


उन सध्यायमें + 


तञ उन 


ने कातन् 


स्रामं का कोई स्वत 
भमुख सन्चाओ का उल्लेख कर्‌ 
समाम्नायः" य्‌ परथमसन्रीय घोपणा 


स्व सन्ञानही | पदेमने 
कौ स्व॒सन्ना वतलयी 


उनका गब्दानुयाखन , एक अध्ययन 


जेन व्याकरण 

वदध व्याकेरण 

जेन व्याकरण 
दीपक व्याकरण 
व्याकरण 

व्याकरण 
बुद्धिसागर व्याकरण 
केयवीय व्याकरण , 
च्याक्रण 
विन्रानन्द त्याक्ररण 


सोम्य आदि व्य्राकं 


धी का उल्लेख ओर 
सारस्तव्याकरणकार्‌ 


रण मन 
कतिन्त्रकार, भोजदेव, 
स करनी ह। यत यंन न्याक्ररणो का विचार 
पाणिनितर ' व्वाकरणो मँ जिन व्वराकरर्णो का 
मे उक्त चार वैयाकरणो कै व्याकरण ग्रन्थ 
एके सार हेम व्याकरण कौ तुलना की जाती 
शा सम्यक्‌ अध्ययन का है जर यत्र- 
। टेम अपने गन्दानुगाखन मेँ जितने पाणिनि 
कतन्त व्याकरण से भी | 


न्न प्रकरण नहीं 


त 
९. 


| 


हैः सन्धि प्रकारण ऊ 
दिया गया है। कातन्त्र 
पणा अत्यन्त गम्भीर 
रस व्याकरण यें स्स की 
वुल्यस्थानास्यप्रयत्न स्वे? 
। कातन्त्र मेँ न्त्र चतुर्दगादौ 


म्वीकार की गयी है । 


टै 


त्वरा १।१।२ ग्म म्बरों को वर्णमाला ॐ अनसार गिना दिया टे, दमने 
न्च प्रकार स्वरेक़ी चस्या को नही गिनाया र| --- मा ६। दा कान कातन्त्र के ददन समानाः 


{-- कातन्त्र व्पराकरणके र्‌ 
१२ कड जन काः उपटभ्ध रै 
दे। पर र्गकरण यान्न 
माना हं सत. हम टेमके साथ 


3 


रचवरिता शवं वर्मा माने जाते 


के दतिलसं 
श्च मन्थ की तुलना 


46 
ह । उस व्याकरण 
से जन 


व्याकरण मानते 
इसे जेनेतर व्याकरण अन्य 
दसी अध्यायमे कर रे ईं | 


सत कुछ हिन्‌ 
टास-लेखकं ते 


हेमचन्द्र ओर पाणिनि--इतर प्रमुख प्रैयाकरण २३ 


१।१।२ के निकट देम का लृदन्ता. समाना" सूत्र अवश्य ह। कातन्नमे 
अनुनासिका उजणनमा.' १।१।१३ में पाणिनि की अनुनासिक खवा कोटी 
प्रभ्रय दिया गया है; पर हैम व्याकरण मे इसका कोई स्थान नदी इ । नामी, 
घोषवत्‌ , अघोष, अन्तस्थ एवं व्यज्ञन संद कातन््रकी टी हैम व्याकरण 
मे पायी जाती है । हैम कौ घुट्‌ › निय्‌ › वाक्य, विभक्ति, अव्यय भौर ंल्यावत्‌ 
संज्ञा कातन्त्र की अपेभा व्रिल्कुल नयी है | 


कातन्त्र ठयाकरण के छोक्ोपचाराद ्रहणसिद्धिः सूत्र का प्रभाव पेम 
के (लोकात्‌ १।१।३ पर है । व्यज्जन ग्द मे पवर्णात्मक वर्गो कौ स्थापना 
हैम की कातन्त्र के तुल्य दी है । अत यह निस्संकोच कदा जा सकता कि 
रैम व्याकरण के संता प्रकरण मे सवीधिक कातन्व का अनुमरण विद्यमान ह। 
दोनों व्याकरणां के संननासम्बन्धी कथन वहूत भर्गो मेँ मिटते-जुव्तं है । टस 
प्रकार देम सक्ञाओं के लिए कातन्त्र के आमारी है, इसते को$ इन्कार नदी मग 
सकता ! यदि यह कहा जाय कि हेमने सना प्रकरण मे कातन््र करा अह्ण 
एवं पाणिनि का सर्वया परित्याग किया हैः तो अत्युक्ति नदी दोग । टतना दहने 
पर भी माषा की प्रगतिश्ीकता भौर छोकानखारिता का त्य हेम मे कातन्त्र की 
अपे्ा अधिक है । 


कातन्त्र श्रौर हम व्याकरण के सन्धि प्रकरण पर विचार करने सें 
ज्ञात होता है कि दोनों शब्दानुलातस्ना म दीर्घं संन्धिका प्रकरण स्मान स्प 
से आरम्भ हुभा रै । कातन््र म, “ममान सवर्णं दीर्घो भवति परश लोपम्‌ 
१।२।१ सत्र द्वारा समान संजक वणो को सवण परे न्दने पर दीषं होता टे आर 
प्र कालोप होता है, का विधान क्या हं । घ्न सुत्रमे खमान नसः 
वणो को दीर्घ॑कर परके लोपदहोने का विधान वतावा गया द; जते दण्ट ~- 
अग्म्‌मेण्डको दीर्घं करञग्रम्‌ केअकारकालोप क्र ठेने तत दष्टाघ्रन्‌ 
चनता है । यहा अकार लोप की प्रक्रिया गोरर योतक ट । टेन ने मानन 
तेन दीर्घ.” १।२।१ ख दारा पाणिनिं की तरट्‌ पूवं वरणं को पर वे न्ह्यान 
से दीर्ध कर ठेने कानिवमन क्वा दटं। अतः हम अकार्‌ दापार) सौर्य 
प्रक्रिया से मुक्त हो गये दह्‌ । 

कातन्न क सन्धि प्रकरणम चाल्प लु ऋप्म ~ 
का कोई विधान नद्य दे, किन्त रेमने “छलूनि .म्वोका' १। 
ओर १।२।५ सनो दारा उपदन प्रसर कीं अनेन चन्विष का 
ह! देके उक्त नारो न्व कन्त क सपेय सवा नमीन म सानन 


+ -सर्यासम म्‌ {~ ~~ (4 
ट्ख प्रकार का कटि यनन ना [मत्स्तप ६ | 


० आचार्य देमचन् मौर उनका जब्दानुजासन ` एक अध्ययन 


गुणसन्धि के प्रकरण मँ कातन्त्र के २।२।२१ _२।२।६ २।२।४ तथा २।२।५ 
तन त्वार चत्र फे स्थान पर देमका च्वस्येचणौ दिनैदोरस्ट्‌ १।२।६ सत्र भकेटा 
ही आया हैः तथा गुण सन्धि के समस्त काय्य यके दीस््सेसिद्ध हो जते 
ह | कातन्बरमें प्रार्णम्‌, दयाणंम, वसनाणम, शीतात्‌. परमतः प्राच्छतिः 
प्रा्पमीयति आदि सन्धिरूपो की सिद्धिः के लिए. अनुमाखन का ममाव 2; परन्दु 
देम ते अन्य रणी खन्धिरूप्रो के लिए अनुत्नाखन किया है । जरां कातन्त्र के दीष 
ओर रणसन्धि मे दोन दीं प्रकरण भधूरं ह.वं देम कं ये दोनो प्रकरण पुष ओर 
गण | वृदिखन्धि के कातन्त्र के अवणेस्येवणौदिनेदोदरल्‌ १।२)६ सीर 
२।२।७ सूत्र देम के पेदौन स्यते" १।२।१२ मे यन्तभूत हौ जते ह । 


देम ते वृद्धि सन्धिं अनियोगे गेवे १।२।१६ मे १।२।२० स्ना तक 
अवरणके ल्ुकका विधान किया है ओर व्देव तिषठ; विम्ब, अदयोटा, परोषति 
आदि शपो के वैकल्पिक प्रयोग वतन्ाये है} कातन्रकी अपेक्ना देम का वहं 
प्रकरण नवीन यर मोटिकि है। कातन्वकार ने सामान्यत विन्वार्योके छि 
उत्षग सत्रे की दी स्वना की 2, भपवाद्‌ स्रौ की नदी । पर दमने प्रचेक विकार 
केलि दोन दी प्रकारकेस्त्र च्छिद) 


कातन्त्र मे यणसन्धि विधायक चार सूत्र अयि, हेमने दननारौँको 
टवरणदेरस्े स्वरे यवरलम्‌ १।२।२१ मेँ स्मच &। इतना ही नी, वल्कि 
नदी प्पा-नदेपा, मधु श्रत्र-मध्वत्र जैसे नवीन सन्धि प्रयोग भी 
१।२।२२ से सिद्ध किये हँ । अयाटि सन्धि के छि कातन्त्र मे चार सत्र है, पर 
दमने उत सविंवानकाकाय॑दोदही रा द्रारा चला दियादहै। इस प्रकरणम 
दमने काठन्त्र की सपेश्ना गव्यूति. पिच्वम्‌ , गवाक्षः; गवाग्रम्‌ , गचेन््रः आदि 
सन्धि प्रयोगो कीरिदियधिक दी टै। कात्त्तरम जिसे प्रकृतिभाव कदा 
गयादहेःदेमने उसे श्रघन्धि कडा ६। इस प्रकरणम भीदेमने उ दतिः 
डं टनिः आदिं वैकल्यिक सन्धिरपा की चर्च की है, जिनका कातन्ब मे 
अत्यन्ताभाव ₹ | 
व्यज्जन सन्थधिप्रकरणमे नी टेम का कातन्त्र की यवेध्रा खाघव दृषिगोचर 
दोतादै | देमनेव्सप्रकरणमेभी नृ ><वारटिः नु वादि; कास्कानः कस्किन्‌ 
मादि पैल यनेक सन्धि सपो का मनुगाखन किया है, जिनका कातन्त्र मेँ भस्तित्व 
नदी द| कातन्त्र के प्रथम सध्याय के पञ्चमपाद्‌ मे विस्म सन्धि का निरूपण 


क्रिया गयाः देम न पिसगंखन्धि का अनु्ासन रेफ-प्रकरण हारा किया है 
अर उसकी गणना व्यज्जन सन्धिमेंदहीक्र न्मी । 


सन्धि के पश्चत्‌. दोनो यनुत्रासनौं मे नास प्रकरण याया १! कातन्त्रकार 
न टच प्रकरण के आरम्भ में “धावुविभक्छिवजमर्थवल्लिद्धम्‌ द्वारा चिद्न स्चाका 
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निर्देश क्वा है । देम ने इसी अर्थं को लेकर एदोतः पदान्तेऽम्य लुक्‌ १।२।२७ 
सत्रे नामसंज्ञा का कथन किया दै । कातन्त्र मे "मिरततवा २।९]६्८ न 
है, देम ने इसके स्थान पर एदापः २।५५२ चछर छिला ह । टमी प्रतार ^. 
स्मिन्‌" २।१।२७ का स्पान्तर ॐ स्मिन्‌? १।४।८ मँ उपट्न्ध ट । कातन्वरतार ते 
षष्टी विभक्ति बहुक्चन मेँ सुरागम एवं न॒रागम कयि हं; परटेमने टय प्रपभ्च 
को स्वीकार नदी किया इन्दति सीधे अामःकोदी साम्‌ वना दिया | यूः 
सत्य है किदहेम ते अपने नाम प्रकरण का क्रम कातन्व्रके अनुसार दी र्ग 
अर्थात्‌ एक शब्द की समस्त विम्य मं एक साथ समस्त सप्नौकोन वन्य 
कर सामान्य विशेष भाव से सूरा का सम्बन्ध ब्रतदखाया गया ह ओर ठम न्म 
मे अनेक गन्द के रूप साथ-साथ चल्तेरदे्ै। एकं दी विमक्छिम वः 
प्रकार के शब्दो का सामान्य कायं जहां होता दै, वहम कातन्ध व्यादृरणम 
एक सूत्र था जाता है। जसे हस्व, नदी ओर श्रद्रा संजक ब्दो > नम्वोधन 
तथा ष्ठी विभक्ति वहुवचन मे एक दी साथ कायं दिखलाये गथे हे । नम्बोधन 
मेदे वृण, हे अग्ने, देषेनो, दे नदिः दि वधुः देष्ठः दे मले की सिटिकेलिण 
श्वस्वनदीश्रदान्य पिर्छोपम्‌ः २।१।७१ सूत्र चखा गवा दै तथा हन्दीं गच् स 
ष्ठ बहुवचन की सिद्धि के लिए नुरागम का विधान कर वृम्नाणाम्‌ , अग्नीनाम 
= 


येनूनाम्‌ › नदीनाम्‌ › वधूनाम्‌ › श्रदधानाम्‌ › मासानाम्‌ का साधुत्व धरदनित 
कियाहै। देमनेभी उन श्न्दोकी सिद्धि के दिए उक्त प्रक्रिया अपनायीर 
सौर ष्टम्बापश्नः १।४।२२ दारा हस्वान्त) भावन्तः न्ती शब्द आर उकारान्त 
से परे आम्‌ के स्थान पर नाम्‌ का अनुशाखन कर देषानाम्‌ ; माव््रनाम्‌ 
चीणाम्‌ सौर वधूनाम्‌ की सिधि की है । ठ्स प्रकरण की तन्ना व्रने पर वान 
होता है किदेषने नदी ओर श्रा जेसी सक्नायको स्थान न देकर स्टस्प 


से नामों का उल्लेख कर दिया है । 


कातन्त्र व्याकरण में च्रे्रयश्चः २।१।१७३ सूत्र द्वारा त्रि वेः स्यान पर 
ज्य देल कियाहै भौर करागम भी। देम ने मी त्रन्पयः २।४।३८ र 
द्ारातरिके स्वान पर त्रय भब कियाद, किन्तु ञम्‌ के स्थान पर सस्याना 


णामि १४३३ की अतवृत्ति से ही नाम्‌ क्र दिया हैः प्रपद्‌ नुनममं चः 


(~ 
~~» > 


आदश्यकना नदी प्रकट की दै] हैमने ज्टाभी कातन्त का अतुकन्ण 9 
अपनी कोई मौचिक्ता अवश्य दिखलायी द्‌ । 


कातन््रकारने ^अन्यादेस्तुतु. २।२।१३ च्छत्र द्रा अन्यत्‌. न्य 
नरद आदि यब्दोकेसताधुप्य केलि चिर चर प्रलयः; 


टतरत्‌ ; १९९ र ध ( - 
नुरागम न्यादः कन्व धमनं पट्ठतो ऽन््रादेररेक्तरस्य दः १।८५८ 


लीप वि योर अम्‌ प्रलवने हीत्‌ वना द्वेवा६। 


९६ आचाय देमचनद्र ओर उनका ञब्दानुगाखन “ एक अध्ययन 


देम दी युष्द्‌ वीर सस्मद्‌ गन्द की प्रक्रिया भी प्रायः कान्तत्र के समान 
द} कातन्तरकार ने प्त्वमहम्‌ सविभक्त्योः २।२।१० सत्र ल्लिादैः देम ने दके 
स्थान पर (त्वमहषिना प्राक चाकः २।१।१२सूत्रकानिमाण कियाद) दोर्नौ 
ही स्रो का भाव प्रायः समान है। इत प्रकरण सम्बन्धी कातन्त्र के २।३।११; 
२।३।१२, २।३।१२; २।३।८) २।३।९; २।३।१५. सोर २।३।१६ यत्र क्रमः 
देम व्याकरण के २।१।१२, २।१।१४, २।१।१५.; २।१।१६; २।१।१७., २।१।१८ 
ओर २।१।२० स्न से पूर्णत" मिरते ह । जिस प्रकार कातन्त्रकार ने इनके साधुत्व 
करे लिए प्रक्रियान देकर सिद्रस्पौ का ही विधान दिवा दै उसी प्रकार 
दमने भी वहाँ देम की कोई मौलिकता दृशिगोचर नदी होती । । 
कातन्त्रकार ने जरा ग्द को जग्स्‌ आदे कटने के किष जराजग्ु स्वरे वाः 
२।३।२४ सत्रन्खिादैः देमने दसी कायं के विर "जराया जरम्बाः २।१।३ सूत्र 
रचा 2। यद्वि देमका उक्त सूत्र कातन्व मे मिक्ता जुल्ता दहै, तोभीदेमने 
जरा के साथ अतिजया गब्ठ को ग्रहण कर अपनी मौलिकता ओर वैकानिकता का 
परिचय दिया टै) क्स ओर नसके यादेका प्रकरण हम व्याकरण मेँ कातन्त्र 
की अपेध्ना विस्तृत है | देम ने उनके अपवादौ कीमी चचचीकीटै। 
कारक प्रकरण के मारम्भमे देमने कारक की परिभाषा दी है, पर कातन्त्र ` 
मे इसका सर्वथा अभाव है । कातन्त्रकार ने कमं की परिभाषादेते दए ण्लिारै 
“'ग्रक्कियते तत्कर्म २।४।१२ अ्थीत्‌ कत्त जिसे करता 2 उसकी कर्म सना 
होती दै! ञेषे कटं करोति, ओदनं पचति मे कर्ता कट-चटाहको करता है 
योदन-भात को पकाता हे, यतः इन उदाहरणे में कट भर यदन दयी कत्त 
के दवारा किये जाने बाते ९, इरुछिए. इनको क्प कहा जायगा । 
विचार करते पर क्म की यह परिभाषा सदोष दिखलायी पड़ती रै, कर्योक्षि 
वालक तिष्ठति, रामः जीचत्ति, नदी प्रवदति आदि अकर्मक प्रयोर्गोमे 
भी कम की उक्त परिभापा घटित दोग; यत॒ उक्त उद्वाहर्णों मे बालक 
वदस्नेख्पकायंकोकरनाह्‌ रमजीताद मे भी क्मेतव विद्यमान 
तथा नदी का प्रवहमान होना भी नदी का काय है, अरत्तएव उपयुक्त प्रयोगो 
मे भी कमेस्य मानना पडगा, जिससे प्राय समी श्रकमेक प्रयोग सकर्मक 
हा ज्यगे। अतः कातन्वक्री कमे परिभापामे अत्तिव्याप्ती दोपद्येनेके 
कारण पयाप्त शयिस्य विद्यमान टे । वसी जथिल्य को दूर करते के ल्णिदेमते 
"कन्तु व्याप्तं कमः र।राच्मू्रम क्तौक्रियाकं द्वारा ज्तिविनिपर स्यसे प्राप्न 
क्रने कौ यमिलाप्रा करना हं, उस कमं वत्या है तान्पर्य यद्‌ हे किं 
पटयश्रय को कर्मं कहा टे, फत्ता दी कर्म का यौतक ह ¡ यट तीन प्रकार 


का दता द--निवत्य, विकार्य योर प्राप्य | इख प्रकार देम की कमं परिभाषा 
कातन्त्र की अपस्ता जुदध यर विचि ६ ॑। 
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कातन्त्र सँ येन क्रियते तत्‌ करणम्‌? २।४।१२ सत्र ठारा कण कौ परिमापरा 
दी गईदहै। यहांयेनरशब्दसे स्पष्ट नहीं दाता कि कर्ती ग्रहण किथा जाय 
या साधन । अत इसका यह अर्थ है किं जिसके हारा कार्यं फिया जाता, वह 
करण है | करण की दस परिभाषा में कर्ता मौर साधन दोनों का ग्रहण होने त्त 
अतिव्यासि भौर भव्यापि दोनों दोप्र है । यत कुम्भकारेण घटः त्रियते, रामेण 
गम्यते, इन वाक्यां मेँ कुम्भकारके हाराधट क्ियाजारदादहै, गमकेट्रारा 
जाया जारहा दहै; में कुम्भकार ओर राम दोनोंकी करणसंज्ञा टो जायगी; पर 
वस्त॒त. कुम्भकार ओर राम करण कारक नदी है, कत्त कारक ६, अनः यर्दा 
अतिव्याप्ति दोष विद्यमान है। गोत्रेण ग्गं? इस प्रयोग में गौरेण मे वतीया 
विभक्ति है, पर उक्त सूर दाया यह सम्भव नही है, मतएव यहाँ अव्याप्नि दोप 
भी विद्यमान है क्योकि उक्त यत्च हारा प्रतिपादित करण कारक का ट्ण समस्त 
करण कारकीय प्रयोगो मेँ घटित नदी होता है। अत समने उक्त परिभाधाका 
परिमार्जन कर `साधकतमम्‌ करणम्‌” २।२।२४ सूत्र टिखा है अर्थात्‌ करिया कै 
परष्ठोपकारक को ही करण सन्ना होती है । 

कातन्त्रव्याकरण का कारक प्रकरण अपृर्णहै, परदेमने उरे सभी तरद्‌ 
से पणे वनाने का प्रयाख किया दै। विनिमय--क्रय विक्रयाय भौर यूत विजय 
अथं में पणि भौर व्यवह धाव॒ओंसे दटेमदे विकल्प स्यसे कमं सत्ता क्रक 
यतस्य शत वा पणयति, दशानां दद्रा वा व्यवहरति अदि प्रयोगं का 
अनयासन किया है | कातन्त्र मेँ इनका विल्छुट अभाव दहै। श्यी प्रकार हेम 
ने गतस्य शतं वा प्रदीव्यति की सिद्धि २।२।१७ सत्र द्वारा, अक्नान्‌ दीव्यति मौर 
अभनैदव्यिति की सिद्धि २।२।१९ सूत्र द्वारा, माममुपवसति, अधिवसति ओर 
आवसति की सिद्धि २।२।२१ सूत्र वारा; मासमास्ते, रोग रेते गोदोहमास्ते 
ओर करनास्ते की सिद्धि २।२।२३ द्वारा, स्तोकं पचति; उखयं स्याता की भ्दि 
२।२।४१ द्वारा, मासं गुडधाना , कल्याणी अधीते वा, कौ गिरि; च्व 
नदी; कोरामधीते वा की सिद्धि २।२।४१ दरा, मानन मासाभ्यां मा 
आवश्यकपधीत, कोशेन क्रोराम्या क्रोरंवी प्राख्तमधीतम्‌ की चिद्धि २।२।४६ 
दवारा, पुष्येण पुष्ये वा पायखमर्नीयात्‌ कौ सिद्धि रराध उराः माता 
मातरं वा सज्ञानीते की सिद्धि २।२।५१ दारा दिजाय गा प्रनिुपोति मशरमोनि 
वाकी सिद्धि २।२।५६ द्वारा; गुद्वे प्रतिष्णाति; अनुरणाति फी हिङि २।२।५.५८ 
दारा एवं अधिको द्रोण खार्यां चाय वा की निदि २२४६2 सू द्रास 
कीर । इन समस्त प्रवोगों का कातन्त्र मं अभाव द| स्त प्रज्स्य मं 
हमने कातन्त्र की अपेक्षा सुनहरा न्ये प्रयोग ण्वि र| प्लदान्त निन्पिा 


-.--~ ~~ =~-~- -*~~ ^~ ~~ ~~ 








१--यदही पाणिनि कायतत भीद्‌। 
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९द  आनार्ं हेमचन्द्र थर उनका उ्दातुक्ासन : एक अध्ययन 


कीटशिसेदेम का यहु प्रकरण कातन्त्र की अपेत्ता अधिक वैत्रानिक्र 
शरोर विस्तृत ह। 


कातन्चर व्याकरण मे द्वितीया, वतीया, चतुर्था, पञ्चमी) षी, अर खतमी 
विभकछियो का पूणंतः धनुखासन नदी किया गया द। न विमां का 
विभिन्न अर्थो ओर विभिन्न धतु के संयोग म व्वाकरणिक नियमन का 
अभाव द! देम ते समस्त विभयो के नियमन की स्वदधीण जीर पृण 
व्यवस्य कीरै! अत सचतेप्मे इतना दी कदाजा सकता हं क्रि दम 


का कारक प्रकरण कातन्त्र की छपेश्रा सर्वथा मोलिक, विष्वृत ओर 
नवीन हे। 


कारक प्रकरण के अनन्तर कातन्र आर हैम दोनों व्याकरर्णो म स्त्व, 
घत्व गौर णत्व विधान उपलब्ध दोता है ¡ कातन्त्र का वह्‌ प्रकरण व्हुत टी 
छोय है, दिम मे यदह प्रकरण यति विस्तृत दै। दसम अनेक नये सिदढान्ते। 
का प्ररूपण भा ३} इसके आग दोनो व्याकर्णो मेँ ल्ली प्रत्यय का विधान 
दै ( कातन्त्र मं जर्हा दख क्षिय कै लिए २।४।४९-२।४।५२ तक कुर चार्‌ 
दी सूत्र मिलते रै, वदां हममे ११३ स्का एक मस्त पाद दी शरीप्रत्ययों 
की व्यवस्थाकेटिए आया है। कातन्त्र की पधा देम का यह अतृद्यानन 
विधान वहु विस्तृत ओर मौलिक है । हैम व्याकरण के इस प्रकरण में कातन्त्र 
की अपेधा सैको नये प्रयोग भौर धत्यव आये र । कातन्त्र मेँ यद्‌ श्रृ 


जाँ नचनात शिश दै, व्हा हेम व्याकरण मने यह पूणे श्रौढसूप मे उपलब्ध 
होता। 


कातन््र ओर हैम इन दोनों व्याकरणां के समास प्रकरण प्र विचार 
करने से अवगत होतार किं कातन्तर के इस प्रकरण का मनुद्यासन कुरु 
२९ सूरो मँ कियागयादहै,'जव कफिदैम व्याकरण मे दस प्रकरण को अनुल्लासित 
चरने बले दो पाद्‌ है, जिनमे क्रमेशः १६द्‌ तथा १५६ सूत्र आये हे। 
अतः दैम व्याकरणे दख प्रकरण का पूर्णं विस्तार विद्यमान द! समास 
सम्बन्धी समस्त पलुं पर साङ्ोपाज्ग विचार किया रै। हेम ने तस्पुख, 
भव्ययी भावः दन्द, दिग, कर्मधारय ओर वहू्ीहि समसो की व्यवल्था का 
नियमन पूणं पस्तार के साय क्षिया है। समास निरूपण आरम्भ करने कै 
पले देम ने गतिसंकतके को गिनाया है ।- इसका ताव्ययं यह ह किं आगे 
विमिन्न गतिसंचकों मँ तत्पुरुष समाव का अनुगासन करना है, इसके छि 


क ए भूमि आवश्यक है, भतण्व गतिसक्चको को पूर्व मेँ ही गिना देना 
इन्दनि भावश्यक समन्चा है । 


॥ + 
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कातन्त्र का समासत विधायक सवे पला सू न्नाम्नां समासे 
युक्ताथे २।५।१ हे ओर हैम व्याकरण नेभी प्रायः इसी आव का 
“नाम नाम्नेकरा्चे समासो वहुलम्‌ ।१।८ आया र । कातन्वकार ने 
समास के सामान्य नियमों के अनुगासन के उपरान्त कर्मधारयं उपार की 
व्यवस्था की है । उस व्याकरण मेँ उक्त समास के अनुशासन कै दिए केयल 
यही एक सूत्र है | कातन्व के वृत्तिकार दुगदेव ने टस चत्र के उदाहर्णो 
मँ निपातन से सिद्ध हीने वाले मथूख्यंसक, कम्ीजमुण्ड, साकपार्थिव आदि 
प्रयोगो को भी रख दिवा है । गोनाम ; यश्वक्रुञ्जरः) कुमारश्रमणा , मोर्पोष्णम्‌ 
कतरकठ, गोगरृष्., युवपलित" फलाफलिका अदि उदाहरण को बल्पू्क य 
उक सूत्र मे रखा है । यत" तल्याधिकरण में कमधार्य समास मिधायक नत्र 
उक्त प्रयोगों का नियमन कने मेँ सर्वा असमर्थं ई | टेम ने उछ 
उदाहरणों के साधुत्व के च्एि विशिष्ट विगिष् सूत्रं का प्रणयन किया 2। 
हैम व्याकरण मं कर्मधारय सखमास दी चची ३।१।९६ मूत्रसे ३।१।११६ स्त्र 
तक मिख्ती है । 

समास के पश्चात्‌ कातन्त्र व्याकरण मं तद्धित प्रकरण रहै; पर रैम व्याकनणमे 
घातु प्रकरण यातादै। रेपे धातु विकार ओर नाप कविका के नाम 
ओर धातुओं के पश्चात दी निवड किया है। कातन्न के तदित प्रररण 
की अपेक्षा हैम व्याकरण का तद्वित प्रकरण पर्याप्त स्तत ;&। देम ने 
छट ओर सातवे दन अध्यायो मँ तद्धित प्रत्ययो का निक्पण किया ६। 
कातन्त्र व्याकरण मं इस प्रकरण को आरम्भ कर्ते ही अण्‌ ४ पण्‌; आरनप्‌) 
एवण, दण आदि प्रत्ययो का अनुशासन आरम्भ हो गया है, परर देम 
व्याकरण म रेषा नदी किया दै। उत्तमे प्तद्धितोऽणादिः ६।१।१ चन उरा 
तद्धित प्रत्यप के कयन की प्रति्ा की रै । अनन्तर तदित चम्बन्धी साम्न्प 
विवेचन किया गया है । 

कात्य ठयाक्ररण मे सामान्य अथेमे ण्‌ > यण्‌; प्वण्‌ मादि प्रत्यय 
का विधानकियाहै, परदेषनेविगेपस्पतेही तमी घनो स न्म्य 


~~. ~~ 


तद्धित प्रत्ययो का दुक प्रक्ण हैम का कातन्व की अपेता दिनकर नरन दट्‌। 
कातन्त्र मेँ अण्‌ › ण्य, आयनण्‌ › एण्‌ टण्‌ › टक्ण्‌ › व, धय, वन्‌ ध्न, न, 
ता, मन्छ, दन्तः विन्‌ > इन्‌ ; ङ यः तीय, थाः तमट्‌; तस्‌. यनु र अदा 


५ < च्व क्या य व्यार समए स 9 प्रत्यय 2 ड न 
प्रत्याकादी निर्दा गयादह्‌; पर दम व्वादन्णम यै प्रत्यय हः ८) 
ताय ही एकन श्मः एत्य, पिक. अङ, ईन. द, "रा न 

[प ~ ए ० 
भट ध ञ्य [न भ [न ग्र ५! तट = ज = 
स्म्‌, शः १ ६.६ १ ~ 1¶ ५43 ह, १ मद्‌ = र ११. ५ 
स्ये ~~~ र [| व ध वि एन 


दीय, कण, र, स्वप ; अच्‌; व्यच; लि नल. 
कीय, कण, र? टयप्‌ > अन्‌? त्यन्‌ ० स्‌ नन्‌ 
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^~ 
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दून, दरवा , ङण , इट , ईनज , छिदकल्‌ ; जाकट, शाकिनः कर? कुणः जाद; तिः 
एलु, ऊर, माल, टीकण्‌ › ठी, नाट, शट, चिक; विद विरीयः ८ क्ट, 
पट गोर शैल, ठ, इत, तयट › तिथट्‌ › इयद्‌ थट्‌) तीय, गः दकः नः 
अन, दुर, दर, व, घुस ; पेषु › दि, ध्यमन्‌ › मच्‌; एथ, धण्‌ › पुर, अव्‌? 
सथ , डाच, रूपप + ज; कपु ; तर, उतम, द्विः इच्‌ ? अत्‌) यट प्व 
ड प्रवय्योका भी दिधानकियाहि। हैमके दस तद्धित प्रकरणम स्केडा न्य 
ग्रयोरा आये ह | 

देमने उपर्य प्रत्ययो का विधान अपत्य, गोत्र, रक्त; सास्यदेवताः तदे ति- 
तद्धीति, राष्ट्रीय, समूह्‌, काट, विकार, निकास) न्न्राथ, भाक, - खाम; जातः 
रती, मध्य, > प्र, श्रहणाति, तद्याति; योनिखम्बन्ध, तस्येठं, खख, तरति, चरति; 
जीवति; निवृत; दरति, वतते, ध्नति; तिष्ठति; भ्रदणाति, गच्छति; धावन; एच्छतिः 
त्रवति; समुवेतः, अवक्रम, गीट, प्रहरण, निगु; वसति, व्यवहरति; अभिगमाः 
यजमान, अधीयमान, प्रा्तसेय, शक्त; दक्षिणा, देव; कायं, सोभमानः परियः 
भृत, श्रत, अधीष्ट, व्रह्यचय, चोरः प्रयोजन, मन्य, दण्ड, प्राप्त, अदित › कीतः 
वाप, देत, चात, पचति, इरत ; मान, स्तोम वादि विभिन्न अथा म किया है। 

दिम व्याकरण का तद्धित प्रकरण समी दृष्टिकोर्णो से कातन््र की अप्वा 
समद्धिगारी ओर महत्वपूर्णं ३ । ४ 


तिडन्त प्रकरण में काठ्वाची क्रिया का नामकरण देम ते समान कातन्त्र के 
दी किया है । वतमाना, परोक्ठा; सप्तमी; पञ्चमी, ह्यस्तनी, अधस्तनी, आरी , 
-धस्तनी, मविप्यन्ती ओर क्रियातिपत्ति इन दस अवस्याओं को देम॒ते कातन्त्र 
के आधार पर दी संभवतत स्वीकार कियादै। इन अवस्था्ओं के अर्थ॑मीदेम 
ने कातन्त्र के समान ही निरूपितं थि र| चिन्तु रैम का तिडन्त प्रकरण 
कातन्त्र से वहत विस्ठेत है। इसमे कातन्र की भपेघ्रा कद सौ अधिकं 
यर नवीन धाठुर्थो का प्रयोग हमा है। धातुभों के विकार का अनुशासन 
तथा नकारान्तः; पकारान्त; जकारान्त, चकारान्त, पकारान्त आदि धातुर 
के विदिष्ट अनुगास्नों का निरूपण हैम का कातन्त्र की अपेधा विरिष्ट ६ । धातु 
के धन्तिम वणं के विकार के प्रसंग मे देम ने रेखी अनेक नयी वाते व्तलायी है; 
जा कातन्र मं नदी ह| ध 

कृदन्त प्रकरण भी हैम का कातन्त्र की अपेक्षा कु विष्ट है ¡ इसमे देम 
ने क एते नये प्रत्ययो का मनुद्चासन किया ह, जिनका कातन्ं म नामोनिन्ान 
भी नदीं ह । देम ने “भाठ॒मोऽव्यादि. कृतः ५।१।१ सू हारा छत प्रत्ययो के 


परातिपादन की प्रतिक्चा की है, इसके अनन्तर देम ने पकरिया पद्धति का प्रदर्शन 
कियाद । कातन्रकाक्ममीदहैमजैखादी ह 


4 
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कातन्व के कतिपय स्रो की छाया रैम में उपच्य £] कातन्वकार 
ने प्याय" पी. स्वाद्धे ४।१।४२ सूत्र सेप्या के स्थान पर पी आच करिव 
है, हेम ते भी इस कायं के ल्ट ध्याय पी ४१९१ सूत्र यन्थित 
क्वा द । वां देखा ल्गताहैफिरेमने कातन्बका उचछसत्र ज्योकोल्वं 
ग्रहण कर ल्या है। एक धात चहमभी है किं कातन्त्र व्याकरण का चरन्त 
प्रकरण नी पर्याप्त विस्तरत है । गतः बदा. देम ने टखका अनुसरण किया 
है। इतना होने प्र भी यद स्त्वदैकिदेम का कृदन्त प्रकरण कातन्त्र 
अपेश्ना विषिष्ट है । - 


आचायं हेमचन्द्र ओर भोजय 


जिस प्रकार देम का व्याकरण गुजरात का माना घात्ता है, उसी प्रकार मोज- 
रा का व्याकरण माट्याका। कहा जाता है कि सिद्धराज जवर्धिंह्‌ ने सरस्यती 
'कण्टामरण को देखकर ही देम को व्याकरण ` अन्थ छ्खिने के टर्‌ प्रेरित दिया 
-था | काक्क्रमानुसार विचार करने से भी देम मर भोज में ब्रत वोदा अन्तर 
मालूम पड़ता है; यतः भोज के व्याकरण की व॒ख्ना हैम व्याकरण के साथक्र्ना 


भी आवश्यक हे | 


संज्ञा प्रकरएकी रषि से विचार करने पर जात हीता है किरेमने 
सनित ओर सरछल्पं मेँ सज्ञां का विवेचन किया दै । सच वाततो यदरुकि 
धेयाकरणें मे हेम ही एकं रेते वैयाकरण ई, चिन्दोने आवक्यक संना्मो कौ 
चच थोड़े ही.कर दी दै । इसके प्रतिकरर भोजराज ने अपने सरस्वती कठा 
मरणः नामक व्याकरण शान्न में समी व्याकरणं की अपेश्रा सक्तायो का अभिक 
निर्देश किया है । एेखा प्रतीत हता ह किं जिन संलाभो की यत्यन्त आदस्यक्ना 
नदी है अथवा जिनत्ते काम संानाम नदेनेका भीचट उक्ता, दमने 
उनका निरर्थक संयोजन करना अचय नदी खमद्या । हेमचन्द्र खमन स्थ अन 
जासन के वक्ता है, पर मोजलजमं रख सुण का अभावे ६। उनके खानं 
जन्ढान्वाख्यानक जितनी प्रक्रिया विस्तार के साय परिव्यात च; वे उनके 
व्यामोह मे पट गये तथा सन्न गी मे उन चवरी नमावि कने पी अखमय चेद 
उन्होने की] परवेनदनृलगयेकरिसत्र न्दी केद्राय किसी मी जार क 
पूर्णरूप से समेदा नही जा सकता । फलन _ उनना अन्दटुयानन व्यान प 
दो गवाह) देम ने ख प्रदत्त ने वनने के निष अर्व ग्या न 
प्ति भौर मिका (ल यलुना्दन कव किवार । 


नोजराञ्यव वाण व्य्रारयामत टान्‌ = सनता पप्मपस" 
[यि ) नवी नी ^ 9 4 ५, छः 
[1 ५ {५८१५१ ५९, 4 ४ 


दन [कष्णे 
भ ~ हा ~+ उट ** द 
ग्रहे र दण्द जा सद {ष क 
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ज्ञान बिना दुरवोष्य है । कोई खधरा हुमा पाणिनीय दी उतत मली मनि मञ्च 
सकन ६ । परिभाषां के ठिए तो यदह अत्यन्त आवश्यकछा प्रतत दोताद 
कि पले पाणिनीयं चान कर टिया जाय | पाणिनि ते मी परिभाप्ार्थाका काः 
वदा प्रकरण प्रस्वुत नदी किया है, परन्तु पतञ्चछि अदि उनरकाटीन पाणिनीय 
त्रेयाकरणो ते अनेक विभिन्न परिभाषार्भो का संकलन तथा परीक्षण क्वि ह॑ | 
नागेन का परिभापिन्दुोखर नामक विशालकाय अन्थ शन्दी परिभापामा का 
विवरणात्यकं संग्रह ३ । भोजराज ने अपने परिभाषा प्रकरण मे उन समीं 
परिभाषा का यथा-तथा रूपमे संग्रह कर दिया दै। दष कारण इख अन्य 
में प्रारम्भिक जट्ट्ता आ गयी ह । 
हेम ने परिभाषां की भावश्यकता नदी समद्ची है । ये परिभाषाया की 
व्यवस्था विष भावर्यकतान॒सार विथिट निर्ठेखों द्वारा दी कस्ते ग ह । टनके 
दोही सूत्र परिमाघा.केरूपमे माने जा सकते ई । प्रथम हे सिद्धि" स्याष्रादात्‌ः 
१।१।२ भौर द्वितीय रै लोकात्‌ १।१।३। देमने इन दोनों को भीसवाकेस्प 
मेदी ग्रहण कियादै। इस प्रकार भोजराज ने जहां परिभापायों मे अपने 
व्याकरण को उच्श्लासा दिया है, व देम ने अपने व्याकए्ण को परिभाषा की 
उलन से व्रिल्कुर मुक रखा है । 
मोजराज का स्री प्रत्यय बहत दी पेचीदा है । सवं प्रथम उसमे टप्‌ की 
रिया दिखाई गई दै । यप्‌ प्रत्यय के छिए सामान्य सूत्र “अत्त्टाप्‌ः २।४।२ 
टै, चिते समी अकारान्त शब्दों के आगे ज्जीटिद्न बनाने के दिए. यप्‌ प्रत्यय 
का दिधानदे। इससे भगे ३।४।१४ सूत्र तक सभी चत्र यप्‌ प्रत्यय करने वले 
ययेरहै; किन्तुदेमने अजादि गण मानकर एक दी, सूत्र अजादे ते अप 
प्रत्यय के द्वारा समी नि्वीह कर ल्या दै) 


भोजराज ने ' वृद्ध॒ कुमारी राब्द वनाने के लिए. चुमारदनूढायाः ३।४।३८ 
एक अल्ग सूत्रकी रचनाकी है। उनको खन्देहथाकिं जो चरी कुमारी 
( वारी ) रह कर बद्धा दो गई दो, वां "वयस्य चरमेः ३।४।२७ सूत्र से निवीह 
नही होगा | अत अचरमव्स्थामें दी उछस्प हाराडीप का विवान किया 
गया है । वृद्धा इमारी मेँ तो वृद्धा कुमारी है, जिसकी सवस्या चरम ( अन्तिम ) 
दै, अत भोज ने २।४।२८ एक विशेष सन्न रचा दै, जिसके द्वारा उक प्रयोग की 
सिद्धिकी गई है! विन्त देमनेेखा करना आवश्यक नदह समभा । इन्दोने 
कमार शब्द से सीधे दी कुमारी शब्द बना दिया दै। यदि वृद्धा भी कुमारी 
चनी रह जायगी अथीत्‌ भविवादिता रदेगी तो उसे कुमारी तो वास्तविकं रूप मेँ 
नदी कगे, क्योकि कुमार शब्द्‌ अवस्थाशची तरण रखब्द की पूर्वकालीन मवस्था 
का तन करता है । यह मवस्था है वाटिका के विवाह करने के पूर्व की | यदि 
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दोनो को स्वान दिया । भोज यर देम के समयमे माषा की अगन्दीकोटि भी 
उत्यत्न हो चली थी अर्थौत्‌ प्रक्रत ओर सम्करेतके साथ यपा नापा भी 
आाविरभूत दने लगी थी । यतः देम ते अपने व्याकरण कौ खमयौपयोगी बनाने क 
लिए सष्करत ओर प्राक्त दोनों भाषाओ के व्याकरण के साव उपघ्न मापराका 
व्याकरण मी छ्ला। दृन्दनियपश्रगकौ प्राद्तका ही एकभेद्‌ मनदच्िया 
लर प्रक्रत व्याकरण मे उखका विस्तृत विवेचन किया । अत्तः हेम का व्याक्र- 
रण भन्न के व्याकरण की अवेन्ता अधिक उपयोगी, अधिक व्यावहारिक आर 
अधिक सरल रै! देम व्याकरण के तिडन्त, कृदन्त अर तदित प्रकर्णोमेभी 
मोज के व्याकरण की अपक्वा नेक विशेषता विद्यमान र | 


हेम श्रौर सारस्वत व्याकरणकार-- 


सरस्वत व्याकरण के विषयमे प्रसिद्धि रै कि अनुभूति स्वरुप्राचायं को 
सरस्वती से इन सो की प्रिह यर दसी कारण इख व्याकरण का नाम 
सारस्वत पड़ा । सारस्वत व्याकरण के यन्त मँ “अनुभूति स्वस्पाचायंविरचितः 
पाठ उपलब्ध द्ोता है । छु विद्वान दरस व्याकरण का रचयिता अनुभूति 
स्वरूपाचायं को नदी मानते, विन्त वे प्रमाण प्रमेय कलिका के रचयिता भाचार्य 
नरेनद्रसेन को वताते ह} युधिष्ठिर मीमसेनने भी इखवबात की रसकेन 
किया ह मौर अजितसेन के शिष्य नरेन्द्रसेन को चान्द्रः कातन्त्र, 
जेनन्द्र श्रौर पणणनीय तन्त्र का अधिकारी विद्धान्‌ वतलया द । दमे 
मी दस व्याकरणको देखने से ठेस जगता है कछ यह्‌ जेन छत है भर 
इस पर जैनेन्द्र, शाकटायन ओौर हैम का परा प्रभावहे। इख व्याकरण 


पर जेन सौर जँनेतर सखमी वीकरण मिखाकर स्ममग वीख की संख्या मे 
उपङन्ध ह । - 


यह स्त्य है कि सारस्वत व्याकरण देम के पीठ का ३, अततः उसमें 
पाणिनीय, कातन्त्र ओरहम का छ्ायायाग दिग्वलायी पड़ता है | सारस्वत 
को स्वना प्रकरणानुखार की गयी दै। इसमे मी प्रत्याहार के व्रखाडेकौ 
स्वीकार न कर देम के समान वर्ण॑मासा दी स्वीकार की गयी दै, अथवा यों 
कटा जाय कि कातन््र ओौरदहेमके ख्मान वर्णं समाम्नाय को ही सारस्वत 
मे स्थान दिया गया दै। जिच प्रकार देम ने (लृदन्ता समानाः १।१।७ 
स्त्रकौ वृत्तिम अवाइ$उऊक्ष्टलृलको धयानं सलक माना = 
उसी प्रकार सारस्वत मे मी ५यङडइडक्क समाना सूत्र हारा उक्त वर्णो 
को खमान संक कडा ६ 1 सारस्वत मेँ टेम की कुर स्ञ् व्यो की त्यों 


विद्मान है, जते नामी, सन्ध्यक्षर यादि | सारस्वत व्याकरण में एक नयी 
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चरातयद मावीदहै कि सं्ा्भो क्रा कथन आकार सैलीमें किया गया 
हे | जेसे- 


वणदशेलं लोपः । बणैपिरोधो लोपश । मिद्वदागमः । राघरुबदादेराः । 


उस व्याकरण का वह अपना मोल्कि टंग कहा जायगा ¡ देम व्याकरण 
गाल्न छ्खिने समय दिशुद्ध वैलानिक दी रहते दहै, अत अपनी माषा ओर सैटी 
को भी आच्कारिकं हने से वचाते ह | सारस्वत व्याकरण के रचयिता ने 
पूववत्ता समस्त तन्त्रो का सार लेकर इस न्थ की रचना की है। यदियोंक्दा 
जाय किं पाणिनीय तन्त्र के सूनो का व्याख्यात्मक संकल्न इस व्याकरण मेँ है तो 
मी अतिनयौकि नदीं द्येगी । वास्तव में यह भी एक व्या्यात्मक व्याकरण 
दै; इसके सू्राकोदही व्याख्या की जैली में लिला गया है। भत. संज्ञा प्रकरण 
पर भी उक्त गली की छाया वतमान है । हेमका संज्ञा प्रकरण इसते कई गुना 
उपयोगी ओर वैज्ञानिक है । ठ 

सन्धि प्रकरण पर विन्वार क्रमे से ज्ञात होता है किं देम के श्लृत्यल्याः 
१।२।२ स्च की सारस्वत के श्लृदादौ नामधातौ वाड ५३ स्व. सं. सूत्र पर 
पूतया छाप है । व्याख्यात्मक शेटी होने के कारण सारस्वतकार ने देम ऊँ 
उक्तच कौ व्याख्या करके ही प्रहणकियाहै। इसी प्रकार देम के १।२।९ 
स्त्रकी ४१ स्वा्घ० सूत्रपर १।२।१० कीध्ण्स्वा सण सू प्र १।२८की 
४२ स्वा सं पर, १।२।४२ की ३० स्वर सं° स्र पर एवं १।२।१७ सूत्र को 
१६ स्वासं° सूत्र पर पूरण॑तया छाया विद्यमान रै। व्यज्ञन सन्धि प्र भी 
देम के आ-दस स्रो की छाया है| खारस्वतकारनेसूर्ोकोव्योंकेस्योंरूप 
में नदीं महण किया है, विन्त व्याख्यात्मक सूप्र से उन्द अपनाया है । 


सारस्वत व्याकरण में हैम व्याकरण की विभखियां को भी ग्रहण क्रिया गया 
है| सिय जस; अम्‌ अ शच; या ध्वम्‌ मिष; ङे भ्याम्‌ भ्यस्‌; ङस्‌ अस 


आम्‌ ; डि सो सुप इन विम्य का सारस्वत मं विधान किया है। अत 


-यह निध्ित दै कि सारस्वत मं पाणिनि के समान विभक्त्या नहीं आयी ठै; 


बल्कि देम के अनुसार अन्थित हे । 
सारस व्याकरण मेँ मनेक स्थलों पर विसगं के स्थान मेँ सत्व तथा परत्व 
रते क किए. वांचस्पत्यादि गण माना गया है ओर उस गण मेँ निहित ग्ट 
मँ निपातन द्वारा सत्व एवं षत्व का अनुशासन किया ट 1 इम विभिन्न प्रकार 
ढे प्रयोग आते है, जो किसी भा प्रकार सजातीय नदी कदे जा खकेते । यह्‌ 
देखा जा सकता दै कि विस्गं स्थानक उ तथा १ के लिए खारष्छत मं 


हम स्त्र है--वाचस्पत्यादयो निपातास्सिष्वन्ति' ५ 1 स. । विन्ुदेमने 


र्त 
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क टी 

स विषय प्र विशेष सूप से भी अनुगासन किया है । हन्दोनि पाणिनीय भंखी 
के अनुसार तत्तत्स्थान पर विरेष्र अनुगासन की पदति को पनात हृष्ट कुछ 
प्रयोगो मे भैपातनिकफं सत्व तथा परत्व का यनुनासन फिवा है। यपि दन्दोनि 
भी दोनो विधान के किए २।३।१४ सत्र की रचनाकीषहेःतो भी दमं णे 
नदी च्गता है किदेमने थककरणेखाकिया दोगा देम ते एक दी च्म 
वषट निपुणता के साथ भ्रादष्पुत्रादि एवं कंस्कादि दौ गण शा म 
घत्व एवं द्वितीय में सत्व का अनुशासन किया है । इस प्रकरण स मालूम हता 
है कि सारस्वतकार ने पाणिनि की अपेक्षा जरह मौलिकता सने कीचे्टाकी 
६, व्हा उनका प्रकरण मले दी छोय दो गया हो, विन्त उर विफलता ही 
हाथ ल्गी ६, परन्त॒ हेम ने पाणिनि की अपेक्षा जहां करद भी नवीनता 
लानेकीचेशकीदहे, वर्मं उनका मूढमूत श्राधार प्रयोगो का सरल 
एव वैज्ञानिक साधन रहा दै, इसी कारण देम का व्याकरण पाणिन्युत्तर- 
कालीन समस्त म्याकरण प्रथो में मोलिक सिद्ध हृश्मा ई, सारघ्वतकार 
तो पद-पद प्र हेम से प्रभाषित दिखलायी पड़ते ई । इन पर जितन ऋण 
पाणिनिका है, उससे कम देम का न । 


देम ने कारक प्रकरण में शामन्त्येः २।२।३२ सूत्र द्वारा सम्बोधन में प्रयमा 
विभच्छि का विधान किया है सारस्वत कारने भी" आमन्त्रणे चः सूत्र मेँ देम 
की वात को दुदरायादै। देम का कारक प्रकरण स्वीज्गपूणे दै, पर सारस्वत 
व्याकरण मे यह्‌ प्रकरण बहुत दी सिप है । व्याख्यार्थो के रहने पर भी इखते 
काकीय सान पूव॑रूपेण नदीं हो सकता है । 

समासप्रकरणमेभीदेमकीकदे वातो को सारस्वत मे ग्रहण किया 
गया है। ज्सि प्रकार देम ने अव्ययी भाव के आरम्भ में (अव्ययम्‌? ३।१।२१ 
सूत्र कौ भधिकार सत्र बताया है, पश्चात्‌ "विभक्छि समीपः इत्यादि सृत्र से अन्ययी- 
भाव समास करा विधान किया दहै, उसी प्रकार सारस्वत प्रकरण मे अव्ययीभाव 
का प्रकरण आया है) दा, एक वातत अवश्य दी ज्ञातव्यहैकरि सारस्वत मे 
अव्ययीभाव समाप्त विधायक सृच्र मे पाणिनीय व्याकरण कदी 
अनुसरण किया हैः पर उसके भगेवाला सम्बन्ध देम के अनुखर है । अतः 
सारस्वत के समास प्रकरण पर हेम भौर पाणिनि दोनों वैयाकरणो की छप 
विमान है। एक दूसरी विशेषता यह भी दै कि सारस्वत की अपेक्षा हैम 
व्याकरण का समास पूणं है। सारस्वत में बहूहि भौर तद्ुरुष समास का 
विवेचने कम हृ है | 

सारस्वत्त व्याकरण का तिडन्त प्रकरण हैम के तिडन्त प्रकरण के 
समानदै। हैमकीयेलीके आधार प्र द्यी अनुभूति स्वर्पाचा्यं ने भी 
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वतंमाना, आश्चीः प्रेरणा, अदतनी, परोघा आदि करियादस्याभो का ही जिक्र 
किया ओर उन्दने प्रत्यय भी देम के समान ही बताये है| धाठस्पों के 
साधुत्वं की प्रक्रिया चिल्छुर हेम से मिल्ती जुर्ती है तथा धातु प्रकरण का नाम 
तिडन्त न रखकर हेम के समान आख्यात रखा है । ल्कारार्थ निरूपकं प्रक्रिया 
भी सारस्वत कीदेम से बहुत कुक अशो में खमता रखती है। कर्म-क् 
प्रक्रिया में देम के कर सूत्रों का व्याख्यात्मक प्रयोग क्रिया गया है। उदाहरण 
मी देम के उदाहरण से प्राय भिर्ते-जुरूते दै । 

सारस्वत व्याकरण का तद्धित प्रकरण बहूत छोय है । टेम की वल्ना मे 
तो वह प्रकरण रिञु मालूम पड़ता है। इस प्रकरणम देम को सारस्वत की 
अपेता छगभग पांच सौ प्रयोग अधिक है । शाकट, शकन, कच › जाह, कप , 
डाच्‌ आदि रेमे अनेक तद्वित प्रत्यय दह, जिनका संविधान सारस्वत मे न्ष 
आया दै । साक्षी, कर्मण", सपष॑पतैम्‌ , अद्यतन") वार्धकम्‌ , जनता, अधन्य 
आदि प्रयोगो की सिद्धि सारस्वत व्याकरण मे दीक देम के समान उपलन्ध 
होती है । आलु प्रत्य का नियमन सारस्वत मेँ केवल हैम व्याकरण कै 
अनुसार नहीं है, बल्कि इसमे पाणिनीय व्याकरण के मी उदाहरण संगण्दीत्त 
किये गये हं । 

संप मे इतना हौ कडा जा सकता है क सारस्वत व्याकरणकार ने 
हेम से बहुत इछ ग्रहण क्रिया हे। इन्होने पाणिनि ओर कातन्त्र से भी 
वहत कु च्व है, तो भी यह व्याकरणदेम के समान उपयोगी श्रौर 
वैज्ञानिक नदीं बन सका है" देमने अपनी मौच्कि प्रतिभा के कारण 
सर्वर सौरिकिता्भों का स्फोयन किया है । जदा उन्दोनि पूर्वाचार्य से ग्रहण 
मीकरिया है, वर्ह पर भी ये अपनी नवीनता ओर मौलिकता को यन्लुष्ण 
बनाये रखे दै । 


हेम ओर वोपदेव- 

पाणिन्युत्तरकालीन प्रसिद्ध वैयाकरणो मेँ बोपदेव का नाम दरके सा 
लिया जाता दहै ।- इनका समय १३००-१२३४० ईस्वी के खगभग माना जाता 
है । इसके द्वारा रचित एुग्धवौध व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है। इस व्याकरण 
पर १२३-१४ टीका मी उपलन्ध है | 

मुग्धबोध व्याकरण बहुत जय्कि है। इस्सेकःकी;क्ःटीः दी, डः डी; 
टी,त, तीःत्य,थ,थी, दःदा; दीःधधिषुनि,ःनीःनुःप अदि प्राय. वीज- 
गणित के बीजाक्वरो के समान एकाध्री सज्ञा आयी रह । मग्धवोधकार 
की सन अपनी है, ओर इन्दने इन सन्ाओं को अन्ववाथं नदी माना 


१०८ याचाय देपचन्दर थी उनका यटनुभासन , पक स्वयनं 


ह| स्वच्छया समासः त्स्व प्रत्यनः) व्रलव. श्रव्ययी नाप) नदित परन्यय प्रम 
के लिए एकाध्री संार्देन्पिी द| धमन्त वह प्रक्रयं फुगणयोप म लट 

भिन्न ६) सन्नाश्रौ कं लिए वोपदेव लनन्द्र च्याकरण क तो श्त 
मे श्रवश्य आभार, पर दम कने । ठम पफौ संजाठ वदद क्रा 
सार्था स नितान्त भित्र । जन्द्ानुयासक फी ल न रम की नकार 
वेजोट र| टेम व्याकरण मृ जद खट वीय ननाण, उमन्द् निरनु द; प 
मुग्धवोध मेंपूरी एक सौ न्द मयार्थो का लित ध्न न्भ दी 
जय्टिनाने मुग्धवोधकी प्रभ्न्या को उन्न पृष्रव्रना ध्वा 


हैम व्याकरणमे ययाद्षट्उञश्रष्नुल धानि कमम वणमान्् 
को ग्रहण कियासयाद, पर मुगव््ोध म प्त्यद्ार्‌ का जम | अनः 
प्रत्याहार विचार कीट्टि से ब्रोपदेव देम फी सअपेक्ना पापिनि क त्रिकः 
यामारी ई! योतो यद्‌ व्याकरण अपने दंग कार, 7नमे दनम्‌ चयाफग्ण 
कीटठटी का अनुकरण व्रहत कमरा है किर मी सन्धि प्रफ्णमे देन 
जाकयायन ओर पाणिनि दन तीनो उब्दानुयासफो का परमाव म्यप्र दध्र 
गोचर होता रै । 

मुग्धबोध मं सि भौर जम यादि चिभर्यि कोदेमके अनुखरार ही श्रहण 
फिया दं [ सूपस्ताधनिक्ा मी प्राय टेम यर पाणिनि के खुमान ६। 


मुग्ध्रोध के च््री प्र्यय में भाप विधायक ६-७ सूत्र अवे द| शन्त्रिवामत्त 
यापः २८४९ व सूत्र द्वारा सामान्यतया आपका निर्दय क्वि गवा ६। 
दमने जिस कायं कौ एकसूत्रद्ारया चलाया ईह, मृण्धगोध मे उसी कार्यं 
केलि क सूत्र अये ई] सुम्ध्ोध मे नारी; सखीः यवानी, यचनानी, 
हिमानी? सरण्यानी; मानवी, पतिवत्नी, अन्तकत्नी, पत्नी, भागी; गोणी, नागी, 
स्थली, कुण्डी, काटी; कुश, वायुकी, घटी, कवरी, भशिखी आदि न्त्ीभ्रत्चवान्त 
दन्द को निपातन दारा सिद्ध किवार । हैम व्याकरण मे उकखमस्त प्रयोगो 
के टिए साधुत्व प्रक्रिया दिखलायी गवी है। मुग्वत्रोधकार ने प्रक्रिया का 
खाघव दिखलने के लिए देम ओर पाणिनि से अधिक गन्द का निपातन 
क्रिवा हे । वास्तव मे निपातन एक कमजोरी ₹; जव अनुशासन त्रिधायक 
नियमन नीं मिता तव ककर प्रैयाकरण निपातन का सदारा ग्रहण करते ई । 

टम व्याकरण मं दीपपुच्छी, मणिपुच्छी; उलूकपुच्ी, शप॑नखी, चन्द्रमुखी; 
मादि ची प्रत्ययान्त प्रयोगो का साधुत्व दिखलाया गया ह, पर मुग्धवोव मे 
उच्छ प्रयो्मो का ममाव है | 

तिडन्त प्रकरण मे जि प्रकार देभने क्रिया मी अस्था विरोध के अनुसार 
वतमाना; भव्तनी; ह्यस्तनी; अदि विभत्तियो के प्रत्यय व्रतज्लाये ह, उती 


हेमचन्द्र भौर पाणिनि--इतर प्रयुख वैयाकरण १०९ 


प्रकार मुग्धवोधमंकीःखी.गीषी, टी, ठी, डी; टी; ती ओर थी संच 
रखकर हेमो प्रत्ययो का ही निर्देश कर दियादहै। धातु रूपों की साधनिका 
मेँ मी देम का पर्याप्त अनुकरण किया है । कृदन्त प्रकरण के प्रत्ययो मेँ अ, अक, 
यन्‌ , अन. अनट ; अनि, अनीय, अन्त; अल , अस ; आय्य, आष, आलु, 
ट, इक, इकवकः दनुः इष्णु, इस्‌; उ, उस्‌; अक्‌; क, कानि; किः कुर, 
केख्य, क्त; कवत, क्ति, काच › कु, कार, क्यप्‌ › कुः वुक्‌ › क्वनिप्‌ ; क्वुसु, 
कि क्विप्‌ ; श्चवरप्‌ › ख, खनट्‌ › खल, खश्‌ ; खि, चिष्एएु, सुकन › घः घञ्‌ 
पुर, व्यन्‌ › स्वण्‌ › ट, स्यज्‌ , चणम्‌ ; चदम्‌ , र+च्क्‌ › ड, डर, ड, णः 
णक्‌ › णन्‌ ; णनट्‌ ; णिन्‌ ; तक; तिक्‌ › तृन्‌ , चः चरसंक्‌ ; थकः नड्‌; नम्‌ 
य, र, स, वनिप्‌ , पर; विच › विट , विण, श, शत्‌, शान, षेक, षण ; षुक 
सक , स्तु, स्यत्‌ ओर स्यमान इत्‌ प्रत्ययो का समावेश किया है। ये समी 
प्रत्यय हैम व्याकरण में मी आये है तथा साधन प्रक्रिया मी दोनों व्याकरणोमें 
समान है | एेखा लगता रै किं बोपदेव ने चरत्‌ प्रत्ययो के ट्एि पाणिनिसे 
अधिक हेम को अपना आदगं रखा हँ । 

मुग्धवोध मे म, अय्‌ › अस › आः, आल्‌ › भारक, भालु, आहि) इतः 
इत्‌ , इन, इभ, इम, इमन्‌ › इय, इर, इर, इ? यमु, दर, उर) अरु, एथुस 
एन, कट, कड, कण्‌ , कल्प, किन्‌ › कुण, गौपुग, गोष्ठ; चकरत्वस्‌ चण, चतर्या, 
चतरा, चन, चरट्‌ , चरस ; चखात्‌ › चित्‌ › चञ्चुः च्वत्‌ ; च्वि, जातीय 
जाह, ड, डट , उतम, उतर, उति, डाच्‌ ; डिन्‌ ; ण; नायत्य, णीन, णौयत, 
तम, तयट › तयदट्‌ › तर, तस; ति; तिथट्‌ ; क्‌ तर, त्यः त्यण्‌ › च; चाच्‌; 
त्व, थट › थाच ; दध्नट्‌ ; दा, दानीं देदीय, मट ; मयट, मान्रट, ष्टोय; 
प्ीक, वट, विन्‌ एवं रूप आदि तद्धित प्रत्यय अये है। मुग्धबोध के इन 
प्रत्ययो मे हैम की अपक्वा कुक अधिक प्रत्ययो की सख्या है । सुग्धत्रोध कार के 
तद्धित प्रत्ययो की रोटी पाणिनि कौ नदी हैः हैम कौ है। पाणिनीय तन्त्रम 
ग्रथम एक प्रत्यय करते रै, पश्चात्‌ उसके स्थान पर दूसरे प्रत्यय का अदेश हो 
जाता है, चिन्त मुग्धबोध मेँ यह बात नही है । 
` सक्ते इतना दी क्हाजा स्कताहैकिटेमका मुग्धव्रोध पर प्रमाव दै; 


पर उखकी मन्थन शली देम से मिन्न है । 


वष्ट अध्याय 
हेमचन्द्र ओर सैन वैयाकरण 


मग्ध योध के रचयिता पं० बोपदेव ने जिन आट वैयाकरणा का उल्लेख 
किया दै, उनम लाकरायन यौर जैनेन्द्र भी यामिन ई कुछ विद्रान 
निन्द यरय कोएकदी व्याकरण मानते र। कदा नाता द॑ कि-- 
(भगवान्‌ महावीर जव आदर क्प के थे; उस्र समय इन्द्र ने जन्द्‌ छण 
सम्बन्धी कुछ प्रश्न उनसे किये भौर उनके उत्तर ख्य यद्‌ व्याकरण वतलाया 
गवा, जिससे दखका नाम जेनन्द्र या चेन्द्रः पडा | 
कल्य सूत्र की विनय विजय कृत सुवोधिका टीका मँ वताय गया है किं 
भगवान्‌ महावीर को उनके माता-पिताने पाट्शालला मे गुरु के पस 
पदृने भेजा, उव दन्द को यदह समाचार चात हमा तो वह स्वगं से आया 
सौर पण्डित के घर जदा भगवान्‌ ये, वहा गया | उसने भगवान्‌ से "पण्डित 
केमनमे जो चन्दे था, उन समर प्रश्नो को पूरः | अव्र खयर लोग यह्‌ सुनने के 
व्ययि उक्ति ये कि- देशे यद्‌ बाखफ स्या उत्तर ठेता £; तव भगवान्‌ दीर 


ने खव प्रश्नों के उत्तर दिये थर उसके फट स्वरूप यह्‌ जेनन्द्र व्याकरण वना | 


देमचन्दराचार्य ने अपने योग याच्र कै प्रथम प्रकामं छवि ६2 कि- 
इन्द्र के लिए जो शन्दानुखाखन कटा गया, उपाध्याय ने उसे सुनकर योक 
मं “न्द्रः नाम से प्रकट किया अथौत्‌ इन्द्रकेचल्यिजो व्याकरण कटा गया; 
उसका नाम देन हृधा । दन्छ व्याकरण का उल्लेख रब्दाणव की ताद्पत्र 
वाटी प्रति जो तेर्द्वी दताब्दी की चिली द हम वत्त॑मान 2 अतः 
चेनेन्द्र॒ व्याकरण से भिन्न कोद व्याकरण णे था, जिखका ययमात्र पाचीन काठ 
म॑दहीदो चुका दै। संमत. यद्‌ न्द्र व्याकरण जैन र्दा ह्येगा | 

जैन व्यकारण परम्प फे उप्र समस्त व्याकरणां में खवते प्रचीन 
त्दानुशायन देवनन्दि या पूज्यपाद का जैनेन्द्र व्याकरण है। इख्का स्वना 


, टन्द्रश्चन््र कादक्रत्स्नापिगटी शक्रययनः | 
जयन्त्यप्री च शाब्दिक | 

२. यवश्यकसूत्र की दारीमद्रीयवृत्ति प° १८२ । 

३, मातापिव्रभ्यामन्येद्यु" ग्रारन्वेऽच्यापनोच्छत्र । थाः सर्वस्य दिप्यत्वमितीन्ध- 
स्तमुपारिवतः ॥ ५६ ॥ उपाध्यायान... ,...... दतीरितम्‌ ॥ ५७-५८ ॥ 


पानिन्यमरजैनेन्द्राः 
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काठ पाचवीं शताब्दी माना जाता है इस्त मन्व केदो सूत्र पाट उपट्व्व 
है-एकमे तीन चहवस््रहं अर दूसरे मं द्गमग तीन जार सात सौ | 
श्रीपं नाधूरम प्रेमी ने वह निष्कषं निकाला दै कि ठेवनन्दि या पूच्यपाद्‌ 
का दनाया हया स्त्रपाठ वदी है, जिस पर अमयनन्दि ने अपनी महादृत्ति 
च्खिीहै। 

जनेन व्याकरण मेँ पाच अध्याय है, गौर प्रत्येक अध्याय मं चार-चार 
पाद दै । हेमचन्द्र ने पञ्चाध्यायी रूप ञनेन्द्र का अध्ययन अवच किया होगा । 

संनेनदर व्याकरण का सवसे पिला सूत्र “सिद्धिरनेकान्तात्‌ः २।१।१ हे । 
हेम ते इसी सूत्र को प्रथम अध्याय के प्रथम पादके द्वितीय सुतर मे “सिद्धिः 
स्याद्वादात्‌” १।१।२ ल्पे ल्लाहै। अत स्पष्ट दहै कि हेम ने जनेन 
व्याकरण के अनुसार शदो की सिद्धि अनेकान्त द्वारा मानी है, क्योकि शा्द 
मे निलत्व, अनित्यत्व, उमयत्व, अनुभयत्व भादि विभिन्न धर्मं रहते है । इन 
नाना धर्मौते विरिष्ट धमी स्प सन्द कौ सिद्धि अनेकान्त ते ही संभव 
३ । एकान्त षिद्धान्त से अनेक धर्म विदिष्ट न्दं का साधुत्व नदी वताय 
जा सकता । 

जहाँ जैनेन्द्रव्याकरण के रचयिता देवनन्दी अनेकान्त से ही शादो की सिद्धि 
तलाक स्कं गये, वहाँ देम ने एक कदम ओर मागे ब्र कर स्याद्राद्‌ कै 
साथ लोक को भी ग्रहण किया । टेम ने चलेकात्‌ः १।१।२ सूत्र की वृत्ति मँ ताया 
है “उक्तातिरिकतानां क्रियागुणद्रव्यजातिकाललिद्धस्बाद्गंख्या२रिमाणा- 
पत्यवीष्ठाद्धगअवर्णणदीनां संज्ञाना परान्नित्यनित्यादन्तरद्खमन्तरङ्गाच्चा- 
नवकाशं बलीय इत्यादीनां न्यायानां लोकाद्‌ वेयाकरणसमयष्िद्‌ प्रामा- 
{णकादे्च शाख्प्रधृत्तये सिद्धिभंबतीति वेदितव्यम्‌ वणेसमाघ्नायस्य च” 
इससे स्पष्ट है कि देम लोक की उपे नदी करना चादते है, लोक कौ प्रवृत्ति 
उन्हे मान्य दै । वैयाकरणो के दार प्रतिपादित यन्द साधुत्व को तथा लोक 
प्रसिह्ध पर आधित शब्द व्यवहार को भौ देम ने साधुत्व के ल्यि आधार 
माना है! शब्दानुशासन की चषि से देम इस स्थर में जेनेन््र से 
ह्च अगेहै। 

जतिन्द्रका संज्ञा प्रकरण खाकेत्िक है । इसमें धातु, प्रत्यय, प्रातिपदिक 
विभक्ति, समास, आदि अन्वथं महाखंलाों के स्यि वीज गणित जैसी यतिसक्षिपत 
संकेत पूरणं सका आई ह । इस व्याकरण मं उपचर्गं के लिए “गिः अव्यय के 
व्यि शिः, समाखके क्वः बृद्धि के लण्‌ गुण के दिए प्‌, 
सम्प्रचारण के लिति जि. प्रथमा विभक्ि के किए. ष्वा; द्वितीया के च्वि ष्टप्‌, 
तृतीया विभकि के व्यि भाः; नदतुर्थां के लिये ध्मपः पचमी के च्वि ष्कः प 
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क ल्यि ताः सत्तमी के चिर श्वः ओर सप्रोधनके व्यि किः संचरणे वरतायी 
गयी ह । निपात के विषु नि. दीर्धः के दिए ष्दी' प्रण््यके दि वदि. 
उत्तरपद के छ्यि श्वु^, सर्वनाम स्यान के ल्यि श्वम्‌? उपसर्जन के लि न्यक्‌ ? 
प्लुत के छ्यि ष्पा ›, हस्व के लि प्र प्रत्यय के टिग्रे श्यः प्रातिपदिक के चि 
मरत्‌, परस्मैपद्‌ के लियि शम, मात्मनेपद्‌ कै ल्यि व्‌ अकर्मक के चि 
पथि › सयोग के लिय स्फ? सवण के किर श्तम्‌?, तदित के चिप ष्टत्‌, लोप के 
टिप '्म्‌?, हष कै खयि “उस्‌ 3 लक्‌ के (९५ “उप्‌; एवं अभ्यास के चि 
न्च? सकचा का विधान किया गया द। समास प्रकरण से अव्ययी भावके चि 
ट, तत्पुरुष के व्यि प्रम्‌? कर्म धारय के लि धयः द्विगु केचि रःयौर 
बरु्रीदि के व्यि "वम्‌? संज्ञा बतकलायी गयी दै। जैनेद्र का वह संज्ञा प्रकरण 
अन्वर्थक नदी है, यदह इतना साक्रेतिक है, फिं उक्त संता्ओं के अभ्यस्त होने 
के #उपरान्त दी विषय को हृदयंगम किया जा सकेगा । पर हेम की सं 
अन्वर्थक है, उनमें रस्यप्रणं साकेतिकता नही है । ्योतो देममेंजैनेनरकी 
अपेश्ना काम दी सक्ञाओंका दी निर्देग किया गया रै, पर जिननी भी संचा्प 
निद्िषट ई, समी सष । देभने स्वर हस्व, दीर्घ, प्लुत, नामी, समान, 
धुट्‌ , अघोप, घोपबत्‌ , शिट्‌ › स्व, नाम, अज्यय, प्रथमादि जिमक्ति 
सन्ना वतखायी द । समास, अव्यय, तद्धित, छत्‌, सर्वनाम मादि 
के छिए. प्रथक्‌ रहस्यात्मक संक्ञाएं निर्दिष्ट नहीं ह । स्मास के मेदोंके किर 
जिस प्रकार जेनेन्ढर मे ल्ग संते कही गई ई, इस प्रकार हैम व्याकरण मेँ 
नदी । सक्तेप में हम इतना कह सकते दँ कि जैनेन्द्र की संज्ञाओं मे कीज 
गणितीय पाण्डित्य भले हो, स्पष्टता नदीं है । उसकी संजा मे सरल्ता 
ओर स्पष्टता का जितना दी भमाव दै, देम की संञा में खरल्ता ओर स्पष्टता 
उतनी दी अपिकदहै। 
जेनन्द्र व्याकरण मेँ सन्धि के सत्र जर्हा-तद्यं छिव्के हुए । देवनन्दी ने 

“सन्धोः ४।३।६० सूत्र को सन्धिका अधिकार सूत्र मानकर चतुर्थं अध्याय 

ओर पञ्चम अध्याय मे खन्धि का निरूपण क्रिया दहै] अधिकार सूत्र कै 

अनन्तर छकार के परे सन्धि मँ त॒गागम का विधान किया &। तुगागम 

करनेवाले ४।३।६१ से ४।३।६४ तक चार सूत्र है । इन सूत्रों द्वारा 

हस्व, भाद्‌ ; माड तथा दौ सकं से परे ठगागम किया है भौरत्‌को 

च्‌ बनाकर इच्छति गच्छति, भाच्छिनत्ति, माच्छिदत्‌, हीच्छति, गभ्लेच्छति,. 
कुवखीच्छाया यादि प्रयोगं का साधुत्व प्रद्र्दित किया ह । देवनन्दी की अपेक्षा 


देम कौ भ्रक्रिया में लाघव है। देवनन्दी ने पाणिनि का अनुसरण किया 


है, पर्‌ हेम ने श्रपनी स्वतन्त्र विचार गौरी का उपयोग कर सरलता छाने 
कीवचे्टाकीदहै। 


-हेमचनद्र ओर जैन वैयाकरण ११३ 


यनन्तर जैनेन्द्र मेँ यण॒सन्धि का प्रकरण आया है । देवनन्दी ते पाणिनि 
के समान चीको यणः ४।३।६५ सूत्रदयारा इकु--इ, उ, र, लु को क्रमा 
यणादेदा--यः व, र, ल, का नियमन किया है । हेम ने उक्त कार्यं का भनुासन 
इवणीदेरस्वेस्वरे यवरलम्‌ १।२।२१ स्त्र हारा ही कर दिया है। छन्तु 
हस्वोऽपदेवा १।२।२२ सूत्र मे नदि एपा, नेषा जैसे नवीन भ्रयोगों को 
सिद्धिकाभी विधान क्ियाहै। 


देवनन्दी ने भयादि सन्धिका सामान्य विधान एचोऽयवायाव" ४।३ ६६ 
तू्रमेकियाहै। देम ने श्सी विधान के ल्द स्र रवे है। जनेन 
मेँ यकारादि प्रत्ययो के परे अयादेख का विधान “यित्येः ४।३।६७ सूत्र द्वारा 
क्रिया है । इसके ल्ि देम का थ्यक्येः १।२।२५ सूत्र है । पेसा 
ल्गतादहै कि देम ने देवनन्दी के उक्त सूत्र के आधार पर दही य्यक्ये 
१।२।२५ को स्वा है । यद्यपि स्थूलल्म से देखने पर देवनन्दी भौर देम के 
सूर का एक ही भाव मालूम पड़ता है, परन्त॒ इस सूत्र की दृत्ति में विशेषता 
है, जिसका कथन इन्दोने स्वयं किया है ^गोकारौकारयो. स्थाने क्यवर्जिते 
यकारादौ प्रत्यये परे यथासंख्यमवाव इत्येतावादेदौ भवेत" | अर्थात्‌ क्य 
प्रत्यय मिनन यकारादि प्रत्ययो के परे ही मवादिका विधान होता है| इससे 
गोयूति मे अव्‌ कानिषेधदहोगया। देम ने गव्यूति र्द कौ व्युत्पत्ति पम 
मेँ प्रषोदरादित्वात्‌ साघु कहा है यर क्रोराद्रय के अथं में संज्ञा शब्दोऽयम्‌? 
कहकर साधुत्वे मान ल्या है | 

देम व्याकरण मेँ क्षय्यं, जय्य › क्रय्य, र्व्यम्‌ , अवश्यलाव्यम्‌ जैसे सां 
प्रयोगो की सिद्धि के लिए अनुश्चासन नदीं करिया गया है| पर जैनेन्द्र में दन 
सन्धिरूपों का अनुशासन विद्यमान है | गुण सन्धि अर व्रद्धि सन्धि का प्रकरण 
दनो का मिख्ता-जुख्ता है । अन्तर इतना दी दै कि देम ने प्रयोगो के साधुत्व 
को सरल ओर स्पष्ट बनाने का आयास किया है । जेनन्द्र मे अकार का पररूप 
करने के ल्यि एङि पररूपम्‌ ४।३।८१;) ४।३।८२, ४।३।८३ ओर एप्यतोऽपदे 
सूत्र अये । किन्त दैम व्याकरण में अकार का पररूप न करके उखके लुक्‌ 
करने का अनुशासन आया है। इसे पररूप करनेवाली पकरिया वहत सरक 
ह्यो गई दै । जैनेन्द्र व्याकरण मे विभिन्न विकारी स्थितियों मे पररूप का यर 
भी कः सूनो मे विधान किया गया है| िन्द॒ देमने लुक मेंहदी समेटचिया 
६। जैनेन्द्र के भ्रकृतिभाव को हैम मे असन्धि कहा गया हे, पर प्रयोग 
सिद्धि की प्रक्रिया समान है। 

व्यञ्लन सन्धि का नियमन जनेनद्र के र्पाचवें अभ्याय के चठथं पादमं 
हमा है । देवनन्दी ओर हेम मं यदा को विशेष अन्तर नहीं है । स्रार्‌ः 


८० 


९१४ भाचायं हेमचन्द्र र उनका उब्द्‌ानुलासन : एके अध्ययन 


("ख वरिस ५५ >~ 
दन्द का स्रधुष्व दोनों ही प्रैाकरणों ने निपातन से माना ए | पि सन्धि 
का जेनेन््र में प्रथकस्पसे कथनरै, परदेमने रेफ के अन्तगत विखगं को मान 
कर व्यज्लन संधिमेंद्ी उसे स्थान दियारहै। यह स्त्य टै किम की व्यज्ञन- 


सन्धि मे ञेनेन्द्र की व्यञ्लन ओर विसर्गं सन्धि के सभी उदाहरण नदीं 
आ पाये र| 


वन्त की सिद्धि जनेन भौर हममे प्रायः स्मानरै। पर दो चार समः 
रसे मी ई जरा देमचन्छ्र ने अनुशासन स्वंधी विरेषता दिखटा दी है | पाणिनि , 
के सामान देवनन्दी ने भी शब्दं का सधरुल् दिखलाया ह | हेमचन्द्र ने अपने 
च्म को वहतत च्रशों मे क्त वैयाकरणो के समान रखते हए भी श्रपनी 
सोलिकता प्रदर्शित की है । प्रयमा विभक्ति के बहुवचन मे--पाणिनि भौर 
देवनन्दी दोनो ने दी जसू" के स्थान पर श्री आदेश किया 2, परदेमने 
सीये दी जके म्थान परद्र मादे कर दिया दै । इसी प्रकार अर्दा देवनन्दी 
ने ष्ठी विमि के वहुवचन मेँ खुट भौर चटका भगम किया है, वर्ह देम 
ने प्रकिया खाघवके लि आम्‌ को दौ वाम्‌ः यर ननाम्‌ बना दिया हे। 
जनेन्र के समान दीदेमने युष्मद्‌ भौर अस्मद्‌ शब्दों के रूपों का निपातन 
किया दै । इदम्‌ से पुर्व में मयम्‌? भौर लीग मे ््यम्‌ः रूप वनात 
के लिए हैम व्याकरण में “अयमियं पुखियोः सौः? २।१।२८ सूत्र भाया ईह; चिन्तु 
जनेन मेँ पुल्किगि ओर स्रीटिग स्प के लि्‌ पथक्‌ य. सो, पुखीदोऽय्‌ ५।१।१६८ 


श्द्भ्येदोसूत्रल्तिगयेदह। इस विधानसे हैम का जनेन्द्र की अपेक्षा लाघव 
विद्ध होता है | 


जनेन मे जरा शब्द्‌ से जरस्‌ वनानि के च्वि "जराया वाऽखङः ५।१।१६० 


सत्र दवारा जरा सवधी यच्‌ के स्थान पर असख दश्च करने का नियमन किया 
गया ह, विन्व॒देम ने सीघे ही जरा के स्यान प्र जरस सदे कर दिया है 


ओर “एकदेशविङ्तस्यानन्यत्वात्‌? कंटकर सीये दही अतिजरस. अतिनरसम्‌ 


आदि प्रयोगो का बाधुत्व बतला दिया ६ । इख प्रकार न्द रूपों की साधनिका 
मेँ देम ने प्राय" सवत्र ही घारल्य प्रदर्धित 


ध त करने कीकटा कीहै। देमकी 
सक्रिया में स्पष्टता रौर वैज्ञानिकता ये दोनों गुण वतेमान है । 
खरी प्रत्यय प्रकरण मेँ देवनन्द 


ह य ने पतिवत्नी भौर अन्तर्बल्नी प्रयोगां की चिद्धि 
पतिवल्नयन्तवेल्यौ २।१।३२ सूर दारा निपातनसे मानीरै। देमने भी 
उक्त दोनों रूम को पत्तिवलन्यन्तर्वल्यौ भार्यागभिण्यो" २।४।५२ चूर द्वारा 
निशित अरयो में निपातन से सिद्ध माना ह। अर्थात्‌ देम॒ने अविधवा अर्थं 
सें पतिवत्नी ग्द का निपातन भर गर्भिणी अर्थम सन्तय्स्नी शब्द्‌ करा निपात- 


[न 


हेमचन्द्र ओर जेन वैयाकरण ५ १११५ 


न स्वीकार किया है । यनुदासक की दृष्टि से हेम का यह अनुशाघन निश्वयतः- 
देवनन्दी की अपेमा वैज्ञानिक रै | | 

जकन व्याकरण मेँ पत्नीं शन्द का साधुत्व निपातन दवाय माना गया ह; 
पर देम इसी प्रयोग की सिद्धि प्रक्रिया द्वारा करते है। इन्होने पति शब्द से 
ऊढायाः २।४।५१ सू द्वारा (उदा विवाहिताः के अथं मेँ डी प्रत्यय तथा 
अन्त मेँ नन? का पिधान कर पतनी प्रयोग की सिद्धि कीरै। जैनेन्द्र का पत्नीः 
३।१।३३ सूत्र पत्नी शब्द का निपातन करता है । भमयनन्दी ते महाव्त्ति में 
पत्नी शन्द का थं शस्य पुंसः वित्तस्य स्वामिनीः दिया है । महावृत्तिकार्‌ 
की दष्ट मे वित्तस्वामिनी ऊढा भार्याद्यीदो सकती है, अतः उन्ेनि वित्तस्वा- 
भिनी कहकर विवाहिता अर्थं ग्रहण कर लिया है | जैनेन्द्रकार देवनन्दी ते इस 
प्र कुछ भी प्रकाग नहीं डला है । 

वय अर्थं मेँ डीः प्रत्यय विधायक सूत्र दोनों व्याकरणों मेँ एक ही ई । अतः 
किदोरी, वधूै, तस्णी, तनी आदि स्त्र प्रत्ययान्त प्रयोगो कौ सिद्धि दोनो 
वैयाकरणो ने समान स्पसेकीरै। 

जैनेन्द्र ग्याकरण मेँ नख, मुख भादि खान्तवाल्ञे शब्दों से डी प्रत्यय का 
निपेध किया गया है मौर शप॑ंणला, व्याघ्रणखा आदि प्रयोगो को साधु माना 
है! देम ने नखमुखादनाभ्नि २।४।४० स्न द्वारा उक्त शन्दो से वैकल्पिक 
डी प्रत्यय करके शप॑णखी, शपंगखा, चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा आदि प्रयोगो की 
साधनिका उपस्थित की है । 

देवनन्दी ने छी प्रत्ययः का विधान करते समय सूर्याणीः सूर्या भर सूरी के 
व्यि कोई नियमन नहीं किया है. पर देम ने पसु्याहेवताया वाः २६६४ 
सूर द्वारा देवता अथं मेँ विकल्प से डय प्रत्यय का यनुल्लासन किया है ओौर 
देवता अथं मेँ सूर्याणी तथा सूर्या भौर मानुषी यथं, में सूरी शब्द्‌ का साधुत्व 
दिखलाया है । जैनेन्द्र व्याकरण के महावृ्तिकार सभयनन्दी ने अपनी रीका में 
तेन सू्दिवतायां डी नै मतिः छिखकर सूर्यस्य मार्या सूर्याः रूम वत्तलावा 
है ओर देवता भिन्न -अर्थं मेँ "सूर्यो नाम ससुष्यः तस्य सूरीतिः निर्देश किया 
है । अत स्पष्ट किं हेम का यह वैकल्यिक उ विधान बिच्कुर नया दहै, जिसका 
जिक्र न तो देवनन्दी ने किया है भौर न अभयनन्दी ने । 

देवनन्दी ने मनुकी खी मनावी र मनायी प्रयोमां के साधुत्व केकर 
मनोरौ चः २।१।४१ चूत्र ल्लिा दै । देम ने इन्दीं प्रयोर्गो के लि (मनोरौ चवा 
२।४।६१ सप्र छिला है । जनेन्र ओर देम के उक दोन चृत मे केवल चाः का 
अन्तर &। अर्थात्‌ हेम ने वैकल्पिक डी का विधान कर मनु्यान्दे का साधुत्व 
इसी सर द्वारा कर ल्या ह | जैनेन्द्र के महाटृक्तिकार ने किषाञ्चिन्मनुरित्वपि' 


११६ वाचार्यं हेमचन्द्र भौर उनका जन्दानुनासन : एक अध्ययन 


लिखकर व्रिना किसी अनुशासन के मनु" चन्द का चा्ुत्व मान ल्वा ह| अत 
हस ने जैनेन्द्र का रक्त सच रहण कर भी णक नयी वात कह दी हं, जस- 
हेम छी मौका सिद्ध होती ह्‌ । 


सेनेनद्र व्याकरण मे कारकः १।२।१०९ को अधिकार सव्र मनिक्र्‌ कारक 
प्रकरण का थनुख्ाखन किया है । देवनन्दी ने पथमी विमति का अनुद्याछन सत्र 
से पिले मारम्‌ किया र । पश्चात्‌ चतुर्थी, वतीया, रषमी, द्वितीया यर प्रष्ठी 
व्मि्छि का निवमन किया दै । उनका यह कारक प्रकरण व्रहूत षंनित है । देम 
ने कारक प्रकरण को सभी दियो ते पूणं बनाने कौ चेर कीदहै। च्र्थी का 
नाना भर्थौ में विधान करने वले बिरोप सत्र जैनेन्रमें नदीं अयि) दसी 
प्रकार मैत्राय मृताय्ते, दते, तिष्ठते, शपते, पाकाय व्रजति; न त्व तृणाय तृणे 
वा मन्ये आदि प्रयोय जेनेन्द्र की अपेध्ा देम में भविक हं। देम के कराक 
प्रकरण की सत्रसे प्रमुख विरेषता यह्‌ है किदेमने यारम्म मं द्टी कार्ककी 
परिमापा दी है तया क्ती, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान ओर अधिकरण 
इन छ कारको कौ परिमाणे मी दी ह । सष्ठीकरण ओर परिभाषा कीदृष्िरे 
देम इख विमच््यर्थं प्रकरण मे जैनेन्द्र से मव्य भागे दै । मदाव्ृत्तिकार ने जो 


परिमापापं दीका के वीच में उद्धृत कीरै, देमते उन समस्त परिभापा्ओं 
का उपयोग किया हें । 


जनेन्द्र म समास प्रकरण प्रथम अध्याय के तीसरे पादमं आया ह) उख 
प्रकरण मं वसे पदले स्वमर्थं पदविपि  १।३।१ सृत्र द्रारा परिभाषा उपस्थित 
की गदर ह | सामान्यतया समाख विधायक सूत्र श्ुप सुपा १।२।२ दै । देमने 
(नाम नग्नका समा वहुख्म्‌' सूत्र ठारा स्वाविव का स्यादयो के. खाय 
समा विया दै । चनेन में “ह्‌” १।३।४ को अव्ययीभाव का अधिकार मूत्र 
मानकर श्नि विभक्त्यम्यास..-दत्यादि १।३।५ द्वारा विमक्ठि, यभ्वाख, ऋद्धिः 
सर्थामाव, मतिःति भसप्रति, प्रति, व्यद्धि, शब्दप्रमव, पश्चात्‌ , यथा मानुपूरबी, 
योगपद; सम्पत्‌ , साकल्य ओर अन्तोक्छि इन खोच्ड अर्थो में सव्ययीभाव 
खमास का स्विधान किया ह | देम ने भी--जन्ययम्‌ः ३।१।२१ को अधिकार 
सत्र वताकर विभक्ति समीप सम्रद्धिव्यद्धधर्था भावात्ययाऽसंप्रति पश्चात्‌ 


कमल्याति युगपत्‌ सक्‌ सम्पत्साकस्यान्तेऽन्ययम्‌ ३।१३९ सत्न से 
उछार्था मे सव्यवीमाव की व्ववस्या की है 


उनिन्द्र॒ व्याकरण में शस्वामाविकत्वादमिधानस्यैकशेषानारम्मः १।१।१०० 
सूत्र द्रवरा बताया गया रै कि गन्द स्वपावसे द्ीएकदोष की यपेद्लान कर 


स: 


१. स्थानेनऽऽत्मानं चापवति-प्रकाशयति-दत्यथ॑ः | 
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एकत्व, द्वित्व भौर बहुत्व में प्रवृत्त होते है अतः एक शेष मानना, निरर्थक 
हे। पर देमचन्द्र रे श्वमानाम्थं नैक शेषः ३।१।११८ मेंएक चेष का 
उल्लेख किया है! हैम का समासान्त प्रकरण भी जैनेन्द्र की भपेक्चा विस्तृत 
दै। देने अम्‌; घ॒न्लुक भौर हस्व का विधान ही प्रमुल रूपमे किया है 


यन्यपि जैनेन्द्र मे भी उक्त प्रकरण है, पर दहेत मेँ ये प्रकरण अधिक विस्तृत ई । 


तिडन्त प्रकरण पर विचार करने से भवगत होता कि जैनेन्द्र में 
पाणिनि की तरह नव च्कारौं का विधान है। हेमने व्क के स्थानपर 
क्रिया की अवस्था द्योतक ह्यस्तनी श्वस्तनी, वत्तंमाना, पमी आदि विभक्तयो 
को रखा है । तिडन्त प्रकरण में हैम कौ दटी जैनेन्द्र से बिल्कुल भिन्न रै | 


देवनन्दी ते प्यः सूत्र दारा व्कार का अधिकार मानादहै ओर दद्य 
कारो जैसे लेट्‌ को छोड़ शेष नव लकारो को ही रहण क्वा दहै। 
इनमे पाच लकार चित्वं्क ओर अन्तिम ,चार डत्वं ई । उनके यरा 
सर्वप्रथम धातु से लकार होता दै, पश्चात्‌ ल्कार के स्थान पर शिप वत्‌, 
मस, षष्‌, शष्‌, थ, तिप्‌, तस्‌; चि ये प्रत्यय परस्मैपदियो में मौर 
इड , वहिः महि, थाष, आयास); ध्वम्‌ , त, भाताम्‌ ; श्ट ये प्रत्यय 
अात्मनेपदियो में दयते है । पश्चात्‌ मिनन मिनन लकार मे भिन्न मिनन प्रकारके 
अदे किये जाते द । जेते लट्‌ छकार मेँ भत्मनेपदी धाठर्भो मेँ रूपतिद्‌ 
करने के लिए प्त ल्क म अकार को एत्व किया गया है ओर मध्यमपुरुष 
एक क्चन मेँ थाख के स्थान पर २।४।६६ स्र हारा स आदेश करिया दै। 
ठ्टि छकार मं मिप वस मस्‌ आदि नव प्रत्ययो के स्थान पर णल्‌ 5 व, मः या, 
युस्‌ ; अण्‌ ; णल्‌ अतस्‌ ; उस? इन नव प्रत्ययो का आदेश किया है। लोर 
लकार मेँ २।४।७३ हारा इकार के स्थान पर उकार, सि के स्थान पर शिः 
ओर मि के स्थान परनि धोः जाता है । इसी तरह घभी लकारो के प्रवयरयो म 
कििष-विरोष अदेशाक्यिहै। . 

हेम की प्रक्रिया देवनन्दी की प्रक्रिया से विपरीत है। टन्होने वर्तमाना 
(ल्ट लकार) ्मेतिप्‌ ? तस्‌ अन्ति, घिप्‌ › थस्‌ यनि; ॥ व्‌; वस्‌ » म 
ते मति, अन्ते, से, अये, ष्वे, ए, वहेः महे प्रत्यय करिये ह । परोक्षा ( च्ि 
छकार ) के प्रत्यौ मेँ णल्‌ › अस्‌ ; उस्‌ » थल; अधु? अः गल) द्‌, 
म, प अते, दरे, ये; भये; ष्व, ए, वहे, मेः प्रत्ययो को गणना की है। 
पञ्चमी ( लोट्‌ लकार ) मेँ ठप्‌ › ता, मन्तुः हिः तं तः आनिव्‌ › सविन्‌ › 
आसव ; ताः आता, अन्ता, स्व, आथा, ध्वं, ठेव, सावहैवः 1 परत्यर्यो 
का विधान किया है, इसी प्रकार ह्यस्तनी? भयतनीः श्वस्तनी आदि विभयो मं 
छुयक प्रथक्‌ परवययो का विधान किमा है इन प्रत्ययो के विधान से हेम उख 


११८ आचार्य देमचन््र यर उनका शव्दालयाचन ; एक्‌ यध्यचन 


सदिद वाली गौरव पूणं परतरिया ते बच गनै ६ । चिद प्रकार जनन तर श्ल 
धातु से च्कार का विवान दोता ट पथत्‌मिष्‌ ३व्ल्‌ ; मन्‌ सादत 
कयि जाते है, तत्यधात्‌ टन पर्ययो के स्वान पर्‌ क्रन्त रकाद न विमि 
विनेष थादेम कयि जाति, उख प्रकाररेमने यदयन करः व्वादे-निप्यन 
प्रत्ययो की दी गणनाक्रदीदह्‌। अत. टेम नीरू उरू बोदिद परन्ति > 
मुक्त ह। उत तिटन्त प्रकरण मे देम ने जनेद्ध शा अपन्न प्रावः सत 
लाधवपू्णं सरल प्रक्रिया उपस्यित की ३ । यद्यपि यद्‌ मस्र ट क स्मन 
सैनेन्द्र से वृत दुद्धं शण क्या ह, पर्‌ दस प्रदग क्त्‌ ऽथा ऋ सा 
ल्प न्दी स्खाह। उसमे छ्रपनी मीलिक्त ्रतिग का योगर उम 
नया ओर षिशिष्ट वना दिया ६ । 


तद्धित प्रकरण जनेन व्याकरण में पर्वीप्त चिम्तार कै साथथायार्‌ | दमनं 
भी इस प्रकरण फा निस्पण डे भौर सातये -दोनं अध्याये मे क्वि ६। 
जैनेन्द्र की तदित प्रिया प्रणाली मंफण); दज); टण्‌; छ फ वदि त्र्य 
का विधान विद्यमान रै; पश्चात्‌ पणके स्यानमे यन्‌, दण ॐ स्यान प्रर 
एय, टण्‌ के स्थान पर टक; छ के स्थानपर्‌ य अदे करके तद्धितान्त श्रयोरा 
कीरिदिकीदै। परदेम ने चदले प्रत्यय कुछ किया ओर अनन्तर उसके 
स्थान प्र कठ आदेश कट दिया यह प्रिया नद अपनपयी ई ¡ अतः जरह 
जेनेन्द्र मे टण्‌ प्रत्यय क्रिया गया हे, वद्ध देम ने स्यण्‌ ; ज्यं जनेन ये 
टण्‌ प्रत्यय किया गया है वाँ देम ने इकण्‌ सौर जर्ां जनेन्द्र मे छ प्रत्वय 
काविधान है; वदां देम मै इय प्रत्मयष़िया र| दख प्रकारेम की प्रकिया 
धिक खरर मौर स्ट है । 


हेम ने तद्धित प्रकरण मेँ जनिन के कुच सो को यों का त्यो अपना लिया 
है, चिन्त उनस्््चाके अर्थ मे इन्दने विस्तार किया द। जैसे चुल्लयया वा 
६।१।७य सूत्र जनेन का ३।१।११६ ६ | देम ने कुल्या खन्द से यपत्मार्थ 
मे एयण प्रत्यय का खंविधान करते हुए स शब्द के अन्त में ठन्‌ कँ संयोग 
कामीनिरदैदाच्यारै। चवक चैनेनद्रमें'दस सू हारा चैकल्यिक रूप से 
केव देनटादेढा या दै भौर शखीभ्यो दणः ३।१।१०९ दण प्रत्ययकरा 
सरश्याखन किया गया है, पश्चात्‌ दण के स्थान पर एय मादे एर दरौटटिनेय 
कोर्टेय भादि तद्वितान्तरूपे की सिद्धि की रै) अतः खणे किदेमने 
जिसच्रकोव्योकारत्यो श्रपनाथाभीदतो भी उसमे श्रपची भतिभाको 
उड़े दिया दै] जनेनद्र मेँ पीटा र्द से यपत्याथं मे प्रेकल्िक यण कर वै 
यर पेलेयः सपो फा साधुत्व वतलया है; व्हा देम ने पीटा के सायं खाल्ना 
यर मण्डको को मी यदण किया है, तथा इन तीनों शब्दौ से उकल्विक मण, 


हेमचन्द्र + न 
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विधान कर वैरः) पैज्ेय'; साल्व, साल्वेयः, मण्ट्रक' मष्ट्ूकिः सादि शब्दों की 
सधुत्व प्रक्रिया ल्ली है । जेनेन्द्र मे साल्वेयगान्धारिग्याम्‌ २।१।१५१ मे ल्वा 
ओर गान्धारी शब्द्‌ से ठण्‌ प्रत्यय करके साल्वेयः भादि रूप बनाये है, किन्तु 
साल्व" प्रयोगका निर्देश नदीं किया हे । 

गोधाः शम्द से अपत्यार्थं मेँ जनेन्द्रकार ने णार ओर दण प्रत्यय करके 
नोधारः ओर गोचरः प्रयोगो की सिद्धिकी दै; चिन्द॒देम ने गोधा ब्द से दु 
अप्तयारथं मेँ णार -मौर एरण प्रत्यय का विधान क्यादै। हैमने इस प्रकरण 
म जैनेन्द्र के अनेक सूच ओर-मावं को ग्रहण किया दै । ५ 2 

कतपत्ययों का अनुद्ासन देम ने पाचवे अध्वा मँ किया दै । जेनन्रमेये 
प्रत्यय जं तरा विद्यमान दै । 'वोरव्यौः २।१।८२ सूत्र को कृस्य्यो का अधि- 
कारीय सूत्र माना है भौर तव्य, अनीय आदि प्त्य्यो का विधान किया र।, 
इ प्रकरण के अन्तर्म॑त यत्‌ , क्यप्‌ ; ल, वरच्‌ › अच्‌ , अन्‌ › णिन्‌. क, ॐ 
दा, ण, निक्‌ › कि; अण्‌ › रात, शानच्‌ } क्त्वा; आसु, यु; य यादि प्रत्ययो का 
जनेन मे अन्ासन विमान है । हैम के यद ण्वुख के स्थान पर श्रक्‌ 
ओर द्ुट्‌ क सथान पर अन्‌ पर्यय का संविथान ह । भत देम व्याकर 
का करत्‌ प्रकरण ञनेन्द्र के समान होते हुए. भी विशिष्ट है | 


हेमचन्द्राचायं ओर शाकटायनाचायं 


यद्‌ सत्य है किं हेमचन्द्र के व्याकरण के ऊपर शाकटायन व्याकरण का 
स्वायिकं प्रमाव है । सामान्य सूप से यह कहा जा सकता है कि हेमचन्द्र ने 
अपने व्याकरण की रचना मे पाणिनि; कातन्त जैनेन्द्र, शाकययन ओर सरस्वती 
कृष्ठामरण का आधार रहण किया है । यत" उक्त व्याकरण अन्थों फे कतिपय 


सूत्र तो श्यो के त्यो दैम मेँ उपलन्ध है भौर कतिपय सूत्र ऊक परिवत्तन के 


खाथ मिलते ई । 1 
देम क सिद्ध हैम शब्दानुशासन की सौटी उक्त समस्त व्याकरणां की मिधित 


डी का प्रतिविस्ब है, पर यद्‌ एेखा प्रतिविम्व है जो विम्ब के अभावमेंमी 
की मपिक्षा कै गुना अधिक्र रलता है| दैम व्याकरण 
के अध्ययन से एेषा लगता दै किदटेमने अपने समय मे उपलच्ध समस्त 
ठ्याकर्ण वाङ्मय का श्राोडन-निखोढन कए सयुद्र-मन्थन के अनन्तर 


¬+ ऊ समान तच्छ ग्रहण करए अपने शब्दादुशासन्‌ की रचना 


परप्रिहए रत्ना । ¬ 
की। दसी कारण हैम उ्ाकरण मे वे त्रटिया नह शाने पायी दै, 


ज्ञो उपयुक्त तरैयाकरणों ॐ प्रथक्‌ प्रथक्‌ मन्थो मेँ यत्किचित्‌ स्प मँ विद्यमान 
है| देमने शकि भर अपने शब्दानुद्ाखन को सर्वीद्ध पूूणं वनाने का यवाख 


किया दै । 


अपना प्रकास विम्ब 


१२५ साचायं हैमनचन्द्र सौर उनका गन्दानुमान : एक अध्ययन 


जाबयायन व्याकरण की सटी योर भाव को हेमने एकाथ जगद तो श्य 
केयं स्प में अहण कर च्या 21 उदादरण के लि 'पारेमध्ये पष्ठ्वाव्रा 
{ पाणिनि ), भारेमघ्ये ष्य्यावाः ( जैनेन्द्र } भौर रारे मध्येऽन्तः भष्टयाना! 
( गाक्ययन ) का स्र है देमने उस्र के स्थान प्र धारे मध्येऽग्रऽनतः 
धष्ट्या वाः सत्र छिव ] उप्त प्रसिद्ध वैयाकरणे केसर की देम के सत्र के 
साथ हसना करने पर अवगत होता ह कि देम ने शाकययन का सर्वोधिक 
अनुकरण किया है । आदरणीय प्रोफेखर पाठक ने पृ 80818198 
0०0 ६6णएणफ्‌ पा) ^ 0100 रछा5 गीपंक निवन्ध म देम के 
ऊपर शाकययन का सर्वीधिक प्रभाव चिद्ध्‌ किया हे । 


श्षाकययन के धन नृ पूजाथ्वजचित्रे" ३।३।२४ सूत्र पर “नरि मरुष्ये 
पृजार्थे ध्वजे चित्रे चित्रकमंसि चाभिधेये कः प्रत्ययो न भवति 1 “संज्ञा 
भरति्रत्योरि्ति यथासस्भव प्राठः नरि चव्वाष्दशः । चच्वामनुष्यः वद्रिका; 
करकुटी, दासी । पृज्ञार्थ-रदन्‌ शिवः स्कन्दः । पूजार्थ प्रतिङतयः 
उच्यन्ते । ध्वजे गसः । सिः! सलः । ध्वजः । चित्र दुर्योधनः । मीम- 
सेनः! चिन्तामणि खधुषृत्त छली गई है ! 


देमचन्दर ते न द पूजाथं प्वन चतरः ७।१।१०९ सूत्र पर अपनी वृहद्‌ इत्ति 
में टिखा दै नरि मनुष्ये पूजार्थं ध्वजे चित्रे च चित्रकमैणि अभिधेये कः 
प्रत्ययो न मवति } तत्र सोऽयमिप्येवाभिसम्बन्धः | संज्ञाप्रतिकृत्योरिति 
यथातसंमवं प्राप्ते प्रतिपेधोऽयम्‌ । नू चच्वा ठृणमयः पुरषः । यः सतत्र 
रत्तणाय क्रियते । चच्नातुस्यतुरुपः चच्ा } एवं दद्िनक्रा । खण्छुटी । पूजार्थे 
आहन्‌ । गिवः स्कन्दः पूजाया; प्रति्कतय उच्यन्ते । ध्वजे गरुः तिः 
तारो ध्वज । चित्रे दुर्योधन भीमपेनः । 


पे 


उपय गाकययन के उद्धरण के साथदेम के उद्धरण की वस्ना कमनेसे 
खा मालृम पड़ेगा कि देम ते श्ाकयवन की प्रतिखिपि गहण की ह ! पर सष्म 
टि स ऊदापोदपू वेक विचार करने से यह्‌ जात होता दै कि हेम मेँ शाकटायन 
की अपेघ्ना पद्‌ पद पर नवीचता च्रौर मौलिकता विद्यमान ह । यथपि इस 
खत्यसे को दन्कार नदी कर सक्ता ३ किम ने शाकययन व्याकरण से 
वहत कृ प्रहण छया ह; तो मी प्रक्रिया यर प्रयोग साधनाकी दृटिसे 
देम खव्श्य दी चाक्टावन से यागे है । हेम ने अपने समय मे प्रवि 
समस्त ठ्राकरणो का अध्ययन यक्रद्य क्रिया है ओर विनेपतः पाणिनि, 
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कातन्व्, जैनेन्द्र शौर शाकटायन का सूत मन्थन क्या है" इसौ कारण 
दंस पर जैनेन्द्र सौर शाकटायन व्याकरणो का प्रभाव इतना अधिक हे कि 
जिससे साधारण पाठ्क को यह भ्रमदहोजाताहैकिदेम ने शाकटायन कौ प्रति- 
लिपि करली है। हमारा तो यह च् विश्वाखहैकिदेम ने जहां भी पाणिनि; 
कातन्व, जैनेन्द्र या शाकटायन का अनुसरण किया हैः व्हा भपनी पौलिक 
प्रतिमा का परिचय दिया है । उदाहरण मे मये हु प्रयोगो मँ भी एक नदी 
अनेकं नये प्रयोग आये है तथा प्रक्रिया लाघव भी अपने दंगकाहै। 


आकटायन व्याकरण ने प्रत्याहार शैली को अपनाया है । इस व्याकरण मं 
न्त्ादौ आसे संग्यवहारा् सासहः कथ्यते” किलकर अइउण्‌ › ऋक्‌ ? 
ट्‌मोड , ेओौच्‌? दयरलम्‌ › अमडणनम्‌ › जकगडद्न्‌ ? श्चमघदधष , ख 
फछठ थ ट, चटतव्‌ › कपय्‌ › रास ञं म. क. पर ओर दल इन 
तेरह अत्ाहार स्रो का निरूपण किया दै। यां प्क विशेषता यदह है किं 
जकटायन में प्रत्याहार सूत्रों का संह पाणिनि जेखा दी नहीं है, बल्कि उनके 
सूनो मे संशोधन यर परिवद्धन किया है। उदाहरणार्थं शाकटायन मेँ लृकार 
स्वर को माना दी नदीं गया है। इसी तरह अनुस्वार विसर्ग, जिहामूटीय ओर 
उपध्यानीय की गणना व्यज्ञनों के न्तग॑त कर री गयी है | पाणिनि ने अनुस्वार 
विग, जिहामूलीय भर उपध्मानीय को विकृत व्यञ्लन माना है । वास्तव 
जे श्रनुस्वार मकार-या नकार जन्य है, विसमं कीं सकार से शरोर कदी 
रेफः से स्वतः रतयन्न, होता है, जह्ामूलीय ओर उपष्मानीय दोनो ऋम्तः 
व्क, खः तथा, फः के धव विसमं के दी कडित सप है| पाणिनि ने इन सभी 
अधरो का अपने प्रत्याहार सलौ मे--जो उनकी वर्णमाला कदी जायगी स्वर्तच 
प से को$ स्थान नदी दिया | बाद के पाणिनीय वैयाकरणो मँ से कात्यायन 
ते उक्त चारो को स्वर भौर व्यज्लन दोनो में दी परिगणित करने का निर्देश 
किया । शाकटायन व्याकरण मै अवुस्त्रार दिघ्गं आदि के पूर स्पा को 
ध्यान में रखकर दी उन्हे प्रत्याहार सूत्र मे रखकर उनके व्यज्ञन होने की धोषणा 


कर दी ग है। ' 


शाकटायन व्याकरण कै प्रत्याहार स्रो की दूरी विशेषता यद है, कि इसमे 
खण स दो स्थान नदी दिवा है ओर क्थ को पूवं सूल मं द। रल दिवा 
गया है । इमे समी वरणं के प्रथमादि अधस के क्रम से अल्मा अलग प्रव्यादार 
सूच दिये गये ह| केवल वर्गों के प्रथम वणो के ग्रहण के च्यिदोच््रदह। 
व्पाणिनीयव्ण॑खपाम्नयः की मति शाकटायन व्याकर मे मी हकार दो 
बार आया है । पाणिनीय व्याकरण मेँ ५१, ४३५ या ४४ प्रवाह स्योँकी 


उपलब्धि होती दैः विन्त शाकटायन नं सि दय परत्वादार दी उपटन्ध ६ । 


१२२ आचाय हेमचन्द्र ओर्‌ उनका दशब्दातुमासन : एक अध्ययन 


शाकटायन व्याकरण मेँ सामान्य संज्ञां ब्रत अलय ई । रस्पंवा यीरस्व 
( सवण ) संज्ञा करने वले, क्ल ये दौ दी संजातिधायक रत्र है जीर ठस 
व्याकरण मेँ यवरोष दो सूत्र थाक सत्न कदे .जा्येगे । ग्रादकसू््ता मे प्रथम सूत्र 
वह है जो स्वर ( व्यज्ञन मी ) से उसके जातीय दीर्घादि चणँ का बोध कराना द 
भौर दूखरा प्रत्याहार ग्रोधक श्वात्मेतत्‌ः १।१।१ स्र टै यदा प्रस्यादर्रोधक 
सृत इतना स्प है फि इसकी श्रात्मा दवी सी जान पटनीदै। चरि 
उसके शब्दों के श्रनुसार सममन हो ता उशतङ़े पृ पाणिनि का "“च्रादि- 

न्व्येन सहता” सूच कष्टस्य कर लेना पटेगा ॥ 


शाकयायन में लृवणं को ग्रहण नदीं किया है, चिन्त गाकयायन के काकार 
ने ^क्रवणं ग्रहणे लृवर्णं स्यापि ग्रहणं भवति.. ...कऋरलृवर्णयोरेकत्वम ९” हारा 
लृकार के ग्रहण की सिद्धि की है । 
यह्‌ स्पष्ट है किं गाकटायन व्याकरण मेँ संजा स्रं की ब्रहुत कमी ६ । चाक 
टायनकार ने कारिकार्थो मे भी व्याकरण कै प्रमुखं सिद्धान्तो का सन्निवेद्य किया 
है । इस व्याकरण के संता प्रकरणमें कुल्छ सत्रहै-उनमें भीदोदीसूत्र 
रसे रै, जो संन्ञा विधायकं कदे जा सकते ई । 
हैम ओर शाकटायन ग्याकरण के संक्ञा प्रकरण की त॒ख्ना करने पर स्य 
मरतीत होता है किदैम का संज्ञा प्रकरण शाकटायन की अपेक्षा पुष ओर सरवाद्ध- 
पूणं है । देम प्रत्याहार के श्चमेले मे नदीं पडे है । इन्दति बणेमाला का 
सीधा क्रम स्थीकार किया रोर स्वर तथां व्यञ्चनो का विचार एवं उनकी 
सजार्थो का प्रतिपादन शकटायन से अच्छा किया रै। देम की संचारं शाकटायन 
की अपिक्षा अधिक वेन्ञानिक ओर व्यावहारिक है, अत" यद्‌ निश्चयरैकिदेम 
संज्ञा भ्रकरण के किए शाकंययन के व्रिर्कुर आमारी नदी ह । इन्दोनि पूरवाचार्यो 
सेजो भी रहण किया है, उसे अपनी प्रतिभा के सचि में दाल्कर' मौलिक वना 
दिया है। । 


शाकटायन में नः १।१।७० सूत्र के हारा विराम मेँ सन्धि कार्य का निषेध 
करते हए उ्विराम मे सन्धि का विधान मानकर... सूत को ' अधिकार तर 
चत्ताया 'ह । अन्व्‌ सन्धि के भरम्भ में खव से पिले अयादिः सन्धि का विधान 
पक ही पनोऽ्ययवायाव्‌ १।१।६९ चर द्वारा कर दिया है| पश्चात्‌ अस्वे 
९।१।७२ दारा यण्‌ रन्धि का निरूपण किया है | हेम ने भी अपते गन्दानुरासन 
मँ उक्त दोनों सन्धयो का विधान शाकययन जैसा ह क्रिया है। हा 


। अयादि 
सन्धि के छ्य जहा शाकटायन में एक ही सूत्र ्ै वहाँ हेम ने दो 


सूरो हारा 


१. शूपसिद्धि वृत्ति ए० ३ । 


॥ 3 
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उक्त सन्धि काय का अनुशासन किया दै। क्रम मेँ जन्तरहै। हेम ने सर्व 
प्रथम दीघं सन्धि का अनुशासन किया ह, तलश्वात्‌ यण, इद्धि, यण ओर अयादि 
सन्धयो यण सन्धि के विधान के प्रसंग मे शाक्यायन में स्वो बाऽपदे 
१।९।७४ सूत्र है इतके द्वारा दधि अत्र, दध्यत्र; नदि एषा, नचेपा; मधु 
अपनय, मध्वपनय यादि सन्धि प्रयोगो की सिद्धि कीदहै। इस सूत्र द्वारा ैक- 
ल्पिक सपने इर्को-दईैऊका हृस्व किया गया) हेस ने भी द्ुस्बोऽपदे वा 
९।२,२२ सत्र ्यो का त्यों शाकटायन का ग्रहण कर लिया ह भौर इसके 
हारा ईवर्णीदि को असमान संक्ञक वणं परे रहने पर हस्व होने का नियमन 
कियाद] यह हम का अघुकरण मात्रदी नदीं कहा जायगा, वरिक ज्यों 
के त्योंषूपमे ग्रहण करने छी ब्रात स्वीकार की जायगी, अच्‌ सन्धि प्रकरण के 
शाकटायन के १।१।८५, १।१।८६) १।१।८८) १।१।९७ सूत्र देम के स्वरसन्धि 
प्रकरण से १।२।१५, १।२।१८, १।२।६७ ओर १।२।३० मे ज्ये के त्यां उपलन्ध 
हे! तुलनात्मक दृष्ट से विचार करने पर एेसा लगता हे कि हेम स्वर सरि 
के लिए जैनेन्द्र र पाणिनि की अपेश्चा शाकटायन के भधिक करणी ह 1' 


रक्कति भाव प्रकरण को शाकटायन ने निषेध सन्धि भ्रकरण कहा रै। 
हेम ते इसे सन्धि प्रकरण कह दियाहै। मत उक्त नामकरण के चयि 
मी देम के ऊपर शाकटायन का रूण स्वीकार करना पड़ेगा} हैम व्याकरण मं 
सन्धि प्रकरण ११ सूत्रों मे वर्णित है, जब फि शाकटायन में यह प्रकरण केवल 
नवार सूत्रों मेँ आया है । पर यह रपष्ट है कि--शाकटयान के उक्त चार सजा 
मेसे तीन स्ोंकोदहेमने थोडेसे फेर ष््ारके साथ अ्हणका च्याहै। 
जैसे शाकटायन के ^नय्लुतस्यानितौ १।१।९६ को प्लुतो नि तौः १।२।३२में 
च देरचोऽनाङ” १।१।१०१। को भ्वादिः स्वरोऽनाङ्‌ः १।२।३६ मेँ ओर भत 
१।१।१०२ को 'मोदन्तः १।२।३७ मेँ-गहण किया है | 
शाकटायन मेँ स्वर सन्धि के अन्तरगत द्वित्व सन्धि कोभीरखा गया है। 
ओर इसका अनुशाश्न ९ सूनो में किया गया दहै कन्तु हैम व्याकरण मं 
व्यज्ञन सन्धि मेँ ही उक्त प्रकरण के स्यि बारह स्व आये रह! शाकटायन मं 
जिस कार्यकेल्िदोसूत्रहैदेमने उषकार्यको र्कदही सत्तमे कर दिखाया 
ह | जैसे शाकटायन मे छकार के द्वित्व विधान के व्यि 'दी्घाच्छो वाः १।१।१२४ 
ओर अनजाङूमाङः १।१।१२६ये दो सूत्र अये है, पर देम ने इन दोनोको 
'अनाङ्माडो दीर्घाद्याच्छ  १।३।र८ सत्र मं ही समेट लिया | दत्व प्रकरण का 
यनुशाखन देम का शाकटायन की अपेक्ता विस्वृत्त ओर उपयोगी हे । 
शाकटायन मेँ जिसे इट्‌ सन्धि का गया है, देम ने उसे व्वञ्नन सन्धि 
माना है। शाकटायन मे लों काजय्‌ होने का विधान किया हैः परदेमने 


१२४ आचार्यं हेमचन्द्र ओर उनका गब्दानुश्ासन : एक अध्ययन 


सके ल्य सीये दी पदान्त पञ्चमके परे व्गके तृतीय वणं को पल्चम होने का 
अनुघासन किया ई! देमनेप्रयके परे होने पर व्रूरीय वणं के चि निय 
पञ्चम होते का विधान प्रत्यये च १।३।२ च्रष्टाराक्रियादै। गरही भनुश्चाखन 
जराकटायन में श्रस्ययेः १।१।१०७ द्वारा फिया गया दह । दौने[ व्याकरणे स 
एकदहीसू्ररै। देमते उक्त सूत्रम केवट श्वः शब्द अधिक जोड दिया ६ 
जिसकी सार्थकता वृत्ति मेँ “चकार उत्तरत्र विकल्यानुद्यर्थ. भर्थीत्‌ चकार यर्टा 
दरस बात को बरतलाने के खियिञाया दकि भागे भी विकल्य से अनु्ासन दोगाः; 
यतः इस सूत्र के पले भी वैकल्िक कार्य विधान किया गया है ओर छे थाने 
का अनुशाखन कायं मी वैकल्पिक दी १ । यदी सूत्र नित्य विधान करता है; भतः 


ष १.1 
टसम चकार का रखना अत्यावश्यक धा न्यथा गे का काय भी नित्य 
माना जाता। 


उपयु ्त षिवैचनसे सष्ट है कि देम ने शाकटायन का सूत्र अदण 
कर भा उसमे एक चकारमच्र के योग से दी अद्भुत चमत्कार स्तन्न कर 
दिया हे, जिसकी शच्रावश्यकता एक कुशल वैयाकरण के लिये थी । 


सम्राट्‌ शब्द की सिद्धि शाकययन भौर देमदोनोने दीख्मान स्पस 
कीहैतथादौनों कासूत्रमीएकदीरै। प॒ खमान सूत्र ओर समानकायं 
होने पर मी विशेषता यह र किं जदा शाक्ययन फी वृत्ति मे “उमोमकासे 
निपद्यते वियवन्ते राजिपरेः कहा गया है, वदा देम ने शमो मकारस्य 
राजतो किन्ते परेऽगुस्वाराभावो निपात्यते ल्ला है । अर्थात्‌ देम ने 
पूव से चले भाए हुए अनुस्वार प्रकरण का चाध- कर मकार का अस्तित्व 
निपातनात्‌ माना दै, वाँ शाकटायन ने मकार को निपातन सेद ग्रहण कर 
ल्वा हे। यद्यपि शाकथयनर्मे भी इख सत्र के पूर वैकल्पिक अनुस्वार का 
अनुद्याखन वियमान दै, पर उन्दने उसके अभाव का जिक्र नहीं किया 
दै। दमे फेखालनाताहै कि निपातन कदेनेसे दी शाक्यायन ने इसवथि 
संतोष कर न्धा क्यो कि निपातन का अर्थं दी है, न्य निकाय स्थितियों का 
अमाव । उन्हे अनुस्वाराभाव कदने की आवश्यकता प्रतीत नदीं हद भौर 


न उनके टीकाकारो ने ही इसकी यावश्यकता समन्ची । देम ने मात्र स्पष्टीकरण 
के लिए. अनुस्वारामाव का जिक्र कर दिथा है | 


दद्छन्वि मं देम ने चाकटायन के {उद स्यास्तम्मःः १।१।१३४ भ्न शात्‌? 
१।१।१३९ “विल १।१।१४२ स्रो को क्रमश १।३।४४ १।३।६२ मे ण्यो 
कार्यो स्लदियादै। केवर “ल्ल्य के स्थानें णि पाठ कर्‌ दिया 
दे । हैम व्याकरण मेँ विषजैनीय सन्धि का अमाव 2, इसका अन्त्माव व्यज्ञन- 
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सन्धिमें हीकरय्यादहै। इस सन्धिमेंयये हृ शाकटायन के सत्रा का 
देम ते उपयोग नहीं कियादहै। देम की विवेचन-परक्रिया अपने ठंग की है। 
जह तक हमारा ख्याल है फि रेफ शरोर सकारजन्य विसगंसन्धि के 
विकार को व्यञ्जन में परिगणित करना देम की अपनी निजी विनेपता 
है । इससे इर्ति छधवतो किया ही, साय ही अनावश्यक विस्तार सेभी 
अपने को चचा छवा है। 


दाव्द साधुत्व की प्रक्रिया मेँ हेम ओर शाकटायन इन दोनों ने दो दृ 
कोण अपनाये है। शाकटायन ने एक एक शब्द को लेकर उसका सभी 
विभयो मे साधुत्व प्रदरदित किया है। परदेम ने रेखा नदीं किया। देम 
ने सामान्य विशेषभाव से सजा का भ्रन्थन कर एकसे ही ्रतुशासन 
मे चलते वाले कई शब्दो की सिद्धि बतकायी है जसे देवम्‌ › मालाम्‌ ; मुनिम्‌ 
नदीम्‌ , साधुम्‌ भौर वधूम्‌ की सिद्धिके ल्थि समान कायं विधायक एक 
ही (समानादमोऽतः १।४।४६ सूत्र रचा है । दस प्रक्रिया के कारण दी देम 
स्वरान्त यौर व्यञ्जनान्त शन्दोँ की सिद्धि साथ-साथ करते चले ह । इसका यह 
करम लाघव की हृष्टि से अवश्य दी महत्वपूयं दै । याकटायनकार ने पाणिनि की 
प्रक्रिया पद्धति का अनुसरण कियाद; परदेम ने अपनी प्रक्रिया पद्धति मिन 
ल्प से स्वीकार कीहै। देम काणक दही चृत्र स्वरान्त ओर व्यज्ञनान्त दोनो 
ही प्रकार के र्द का नियमन करदेताहै। इस प्रकरण मँ शाकटायन के 
क सूनो को हेम ने ग्रहण कर च्य हे । 

दीप्त्य प्रकरण मेँ शाकटायन ने चीप्रत्ययान्त शाब्दं का साधुत्व छोड़ 
दिया है। जसे दीर्षपुच्छी, दीघंपुच्छा, कररपुच्छी, मणिषुच्छी, विषपुच्छीः 
उलूकयसी, अश्वक्रीती मनसाक्रीती आदि प्रयोगौ का शाकटायन मं अभाव 
६, पर देम ने उक प्रयोगो कौ षिद्धि के च्य प्पुच्छात्‌? २।४।४१ (कवरमणि- 
विषरारादे” २।४।४२ "शाच्चोपमानादेः" २।४।४६ एवं क्रीतात्‌ करणादे › 
२।४।४४ सूरो का प्रन्थन क्वा है। इषी मकार शप॑णरवी, शरपंणखाः 
चन्द्रमुखी, चन्द्रशुखा आदि द्वीप्रत्ययान्त शब्दों के साधुत्व के ल्य शाकटायन 
मं किठी भी प्रकार काथनुशासन न्दी है; कन्ठ देम ने (नखमुखादनाग्निः 
२।४।४० सूत्र द्वारा उक्‌ प्रयोगो का अङुश्ाखन किया है। 


लीपरत्यय मे शाकटायन के 'वयस्यनन्त्ये, १।२।१७ भाणिषदीति पतनी; 
१।३ २५ शतिवल्यन्तर्वल्याववधिवा गर्भिष्यो › १।२।४२; (सपल्यादौः १।२।४१; 
नारी खलीपङ्धमू” १।२।७५ सूत्र हैम मं क्रमशः २।५।५१, २।४।५२ 
२।४।५३; २।४।५० सौर २।४।७६ सून ६, उदाहरण इन स्रो कै वे दी ह 
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जिनका प्रयोग लाकयायन मेकरियागया ६। कुखसत्रणेने मीरः जी ञ्छ 
दर फर के साथ हैम व्याकरण मे साये ह 1 सीहित्यावनी, गाक्ल्यावनी 

तिमाप्यामणी, पौतिमाष्या, यावस्वायनी, आवघ्या, कौरल्यावणीः माण्डूकायनी; 
यादुरावणी, सौतंगयी यदि प्रयोगो के चाधरुख का गाकटायन म कग अनुमान 

नदी है, पदम ने २।४।द८, ३।४।६९५ २।४।७० यर्‌ २।४।८१ दारा चन्वक्‌ 
ग्रकार अनुाखन किया द । उसमे को चन्ठेद्‌ न्दी कि नाणटायन की यपन्ना 
देमका न्त्री प्रत्यय वद्य मदृखपूणं द । दमने दख प्रकरण मे अनेक नवीन 
छरी प्रत्ययान्त प्रयोगो को दिखलाया 2 । 


शाकटायन व्याकरण मे कारक दी को$ परिभाषा नर्द दीः गहे हं 
श्मोर न कर्ती, कर्म, करण, सम्प्रदान, -च्रपादान ओर चरधिकरण कारक क 
लक्तण ही वताये गये द्वै । इस प्रकरण मे केवल श्र्थातुसारिणी विभक्तया 
कीरी व्यवरष्था मिटती ह॑ । किन्तु सके विपरीत हेम व्याकरण मं चारक 
की सामान्य परिभापा तथा कर्ता, कम आदि भिन्न भिन्न कारकोंकी भिन्न 
भिन्न परिभाषा भी दी गयी दें । कारक ज्यवस्थाकी द्ष्टिसेदेम का चह 
भकरण शाकटायन की च््पेश्चा अयिक समृद्धिनाली ड । सद्वान्तिक दष्ट से 
देम ने इसमे कारकीय सिद्धान्त को पूतया रखने का प्रयास क्रिया ह ) 
विभक्त्यर्थं के वारम्ममें नाकटायन्‌ की दैटी हैम व्याकरण से भिन्न 
मालुम दती दै जैसे १।३।१०० सत्र दयात दा, धिक; समया, निकया, 
उपयुषरि) अध्यधि अधोऽधो, त्यन्त, अन्तरा, अन्तरेण, पीत", अमित" भौर 
उभयत शव्द के योग मँ यनमिदित अथं में वत्तमान से अम्‌, ओट; 
आर शसका विधान कियादै। वदा सीधे द्वितीया विमछिका कथन नकर 
द्वितीया विमक्ठि के प्रव्य्योका निर्देग कर दिवा रै। यद द्री एक विचित्र 
रकार की मालूम दती दै। यद्यपि इस दशेटी का गाकटायन स्वयं नि्वीद 
न्दी कर सके ह ओर भग चल्कर उन्द्‌ विभच्योका नाम ज्तेना दी पड 
गया है तो नी १।३।१२७) १।३।१५२ तथा १।३।१७१ आदि घों मे 
विमक्ियों का निददन कर॒ उनके प्रत्ययो का निख्पण कर दिया गया है । देम 
ने इ वोश्चिल राटी को नदी मपनाया है ओर स्ट स्प से विमखियों का 
निरूपण किया दं । चद्व विमच्छि के अनुलनाखन मे द्विजाय गा प्रतिशृणोति 
याभृणोति वा, गुरवे प्रतिण्ाति, भनुग्णाति, मैत्राय राध्यति शते वा विप्रणषट 
धान पथे वा वाति, शताय शतेनवा परिक्रीतः आदि कारकीय प्रयोगं का 
अनुद्ाखन न्दी रिया दै । चिन्त देम ने उक्छ प्रयोगो के साधुत्व के छिप- विमक्छि 
विधायक सूरो का निस्परण कया दै । शाकटायन मे तुल्यार्थं मेँ तृतीया करते कं 
च्वि १३८८ तवा दखी अथं मेँ षष्ठीकेष्ि १।३।१८९ ये दो सूत्र उपलब्धं 
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है| देम ने वल्यर्थेस्रतीया षष्व्यौ २।२।११६ द्वारा दोनों ही विभचियों का 
विधान वुल्याथं मे क्र दिया है। 


^ शाकटायन मेँ ऋत के योग मे द्वितीया ओर पंचमी का विधान करने वाले 
पश्चमी चतः १।३।१९१ सूर मेँ पंचमी का उल्लेख कर चकार से द्वितीया विभक्ति 
का उल्लेख किया गयाहैपरदहेमने रुते द्वितीयाचः सूत्र मेँ दितीया का 
उल्लेख कर चकार से पञ्चमी का अरहण कर लिया है | 


उछ अर्थं मेँ अनु भौर उपके योग मेँ द्वितीया विभक्ठि विधायक दोनों 
च्याकररणो मे एक ही सूत्र है । जर्हा शाकटायन मं इखके उदाहरण मे भनुसमन्त- 
च्रं तार्दिकाः, उपञ्चाकटायनं वैयाकरणाः जते दिगम्बर सम्प्रदाय द्वारा मान्य 
प्रयोग उपस्थित किये गये है, वहा देम ने अनुसिद्धसेनं कयः ओर उपोमास्वातिं 


संग्रहीतार प्रयोगो को रखा ह । 


उत्यातद्वारा चाप्य मेँ चुरी विमक्छि का विधान करने वाला दोनों व्याकरणो 
मे एकद्यसू्रहैतथादेमने उदाहरण में मी शकटायन कौ निम्नकारिका 


को ज्यो कात्य रख दिया है :-- 
वाताय कपिला विद्युदातपायातिरोहिनी । 
वीता ब्षीय विज्ञेया दुर्भिक्ताय सिता भवेत्‌ ॥ 


एस प्रकरण मे शाकटायन के १।३।१२५.; १।३।१०२; १।३।१०४ १।२।१२७ 


१।३।१२९; १।३।१२०; १।३।१३२ १।३।१२३७; १।३।१४२; १।२।१५७९ 
१।२।१८०; १।२३।१८२; १।३।१८६; १।२।१४८ १।९।१४७) १।२।१५७, 
१।३।१९२, तथा १।३।१६७ संख्यक सत्तः हैम व्याकरण में क्रमश. २।२।२३; 
२।२।२७; २।२।२९; २।२।४२, २।२।५५, २।२।४६; २।२।४९; २।२।२७, २।२६८ 
२।२।९८) २।२।१०६; २।२। १०८ २।२।११०; २।२।६०; २।२।५९; २।२।७२; 
२।२।११३ ओर २।२।९१ संख्यक सूतो के स्प में ग्रहण कयि गये हं । 

शाकटायन में समास प्रकरण आरम्भ करते ष्टी बहुतरी समास विधायक 
तूल का निर्दैश किया दै । पथात्‌ कछ तद्धित त्यय आ गये ह जिनका संयोग 
प्राय बहुव्रीहि, समाख में होता है। जसे नन्‌; इस्‌? छ इनसे परे प्रजा 
शन्दान्त वहुत्ीि से भम्‌ प्रत्यय, नञ्‌; दुस्‌ तथा अलम रब्द्‌ स परे मेवा 
श्दान्त वहुव्रीहि से भम्‌ प्रत्यय, जाति शब्दान्त बरहूत्रीहि से क णवं 
धर्मं श्दान्त बह्ीदि से अन्‌ प्रत्यय होता है । इखके वाद्‌ वह्ीदि खमास मं 
मे पुवद्धाव, हस्व आदि अनुशासनों का नियमन दै । सुगन्धिः पूतिगन्ध, सुर- 
भिगन्धि, पृतगन्धिः पश्चगन्धि आदि सामासिक प्रयोगो के साधुत्व के व्यि इत्‌ 


१२८ आचार्य देमचन्द्र ओर उनका भनव्दानु्लासन : एक अध्ययन 


प्रत्ययं का विधान किया गया ह! देमने मी समास प्रकरणके मारम्ममें अपनी 
उत्थान दसी प्रकार यरम्न कीदै। प्रर गाकटायन व्याकरणम बहम 
समास का अनुमासन समाप्त दने के वाद्‌ ही अव्ययीभाव प्रकरण आरम्भ दवा, 
तया युद्धवाच्य मे रहण यर्‌ प्रहरण अथं म कैयाकेनि सीर दण्डादण्डि 
को यव्ययीमाव समास माना र, यतः शाकटायन के मतानुखार अव्यवीमाव, 
खमा के तीन भेद ह । न्य पदाथ प्रधानः पूवं पदाय श्रधान आर उत्तर 
पदारथ प्रधान । अतः क्ेयाश्च केगाश्च परस्परस्य ग्रहण यस्मिन्‌ युद्धः जेते विग्रह- 
वाक्व साष्य प्रयोगो मे अन्य पदार्थ प्रधान अव्ययीमाव माच होता रै । ईम 
व्याकरण मेँ वहुीहि का प्रकरण वीच मेँ सकं गया दै यर अव्ययीभाव का 
यारम्पद्धौ ग्या ३! देम ने समास प्रकरण के वयारम्भ मं गति संच्ा विधायक 
सूतरका खकल्न करिया है भौर गतिसककां में होने वाले तद्पुखष खमा का 
विधान आरम्म करने के पदिते दी पीविका सूनो का रसग्रहकर दिया दै। इसमे 
कोद सन्देदः नदीं कि हैम न्याकस्ण का समास प्रकरण शाकटायन की 
अपेक्षा बिस्कृत ओर पृण है! यद्यपि इस प्रकरणे भी देम ने श्चपनी 


प्रतिभाका पूरा उपयोग क्रिया हे, तो मो शाकटायन कं क सूत्रदम 
व्याकरण के इस प्रकरण मे विद्यमान हैँ । 


साकययन व्यारण मे समास के पश्चात्‌ तद्धित प्रकरण यारम्म दोता है। 
दस प्रकरण का पहला सूघ टै ध्ध्रागनितादणः २।४।४, रैम में यह्‌ सत्र 
प्रागलितादण्‌ ६।१।१३में आयादै। हेभते शाकटायन कासव्र से अधिक 


अनुरण तद्धित प्रकरण मे क्रिया ई यो तो हेम व्याकरण की श्तै्ली 


शाकटायन से भिन्न हे । गाकटायन मे नर्हा फणः प्रत्यय करण कार्कका 


सनुवन्ध कर फ के "स्थान पर आयन, ्रादेश किया हं बहा हेम ने. 
स्यन्‌ प्रत्यय कादौ अनुशासन किया ह! इसी प्रकार शाकटायन के 

फण्‌ ; ठण्‌; छख) घ, ण्ण्‌ › बज भौर टक्ञ्‌ प्रस्यर्यो के स्थान पर हेम 

व्याकरण म क्रमशः एयण, एरण्‌ › इय, ईत, इय, इकण्‌ , शकम्‌ श्यौर 

एयकन्‌ प्रत्यय होते दँ । दमं ने प्रक्रिया लाघव के लि्‌ दण , दण , आदि 

प्रत्ययो के स्थान पर पुनः अदे न कर सीचे रही प्रत्ययो कौ व्यवस्था कर 

दी हे । इस प्रकरण मेँ शाकटायन की यपेघ्ा देम ने डायदृट, टापनाण ; चाकर; 

शाकिन अदि अनेक नवीन प्रत्ययो का अनुशासन शिया ३ । 


श्षाकटायन का तिडन्त प्रकरण चन्रियार्थो धातुः से आरम्भ होता है तथा 
दसी धात खंक्तक सूत्र को मधिकार सूत्र कहा गया है | हैम व्याकरण मे भी इसी 
सूत्र को अधिकार सूत्र के रूप मेँ महण यर लिया गया है] जरह शाकटायन में 
पाणिनि की ठकार भरक्रिया के अनुचखारं करिया रुपो का खधुत्व दिखाया गया है, 


५ 


हेमचन्द्र ओर जैन वैयाकरण १२९ 


व्हा हेम मे क्रियावस्याओं को ग्रहण कर धारूपौ की प्रक्रिया लिली गयी है| 
सत रखी की दृष्टि से दोनों व्याकर्णो मे मोलिकं अन्तर रै | गाकयायन की 
अपेधा हैम व्याकरण मेँ अधिक घातु्थ का भी प्रयोग हुमा है । 

कृदन्त प्रकरण मेँ हेम पर शाकटायन का प्रमाव छित होता है, विन्त यह 
सत्य है कि अपनी अद्धुत प्रतिभाकेकारणदहेम ने इस प्रकरणम भी अषनी 
मौल्किता का परिचय दियां है । उदाहरण के लिर्‌ श्यः प्रत्यय ॒के प्रकरण. को 
ल्या जा खकता द । गाकयायन में ४।३।६०; ४।३।५१, ४।१।१७९ सूनो दारय 
ध्यण प्रत्यय का अनुशासन किया गया है | हेम ने सामान्यतः भ्यण ८ प्रत्यय. के 
ल्यि “ऋणे उयञ्जनान्ताद्‌ ध्यण्‌' ५।१।१७ सूत्र का ग्रथन किया है । प्रात्‌ 
विरेष धावुँ ते इस प्रत्यय का नियमन किया है । अनन्तर आसाव्यम्‌ , याव्यम्‌, 
वाप्यम्‌ , राप्यम्‌ › अप्राप्यम्‌ , प्यम्‌ ; दाम्यम्‌ प्रभृति कृदन्त प्रयोगो का 
साधु “आ्ठुघुवपिरपिलपित्रपिडिपिदमिचम्यानमः' ५।१।२० द्वारा किया गया है । 
शाकटायन मे उक्त प्रयोगो सम्बन्धी अनुगाखन का अभाव है । हेम ने संचाय्यः 
क्रुए्टपास्यः, प्रणाय्य, पारस्य, सानम्‌ 3 सन्नास्य्‌ हवि निकाय्यो निगसः 
इरत्याद ध्यणन्त प्रयोगो का निपातन माना है । शाकटायन मेँ इनका 
जिक्र भी नदींदहै। छतःस्प्टदैकरिदेमका कृदन्त प्रकरण शाकटायन 
की चपेक्ता विशिष्ट हे। 

उपर्युक्त विवेचन के भाधार पर यह कदा जा सकता है कि देम ने भपने 
रान्द्‌ानुशाखन में जैनेन्द्र मर शाकटायन से बहत कु ग्रहण क्या है-। जनेनद्र 
की महावृत्ति ओर शाकययन की यमोघवृत्ति तथा रधुडृत्ति से भी हेम ने अनेक 
सिद्धान्त ल्ि ह । सो की वृत्तिमेंभीदेम ने उक वृ्तिर्यो से पर्यस्त सहायता 
ली है| इतना होने परममी देम की मोल्किता च्नुण्ण नदीं होती हैः क्योकि हेम 
ते अपनी विरिष्ठ प्रतिभा द्वारा उक्त व्याकरणं से कतिपय सूत्र ओर सिद्वान्तों 
को ग्रहण कर भी उन्हे पचाकर अपने रूप मे उपस्थित क्रिया है। स्रो मे 
यत्किञ्चित्‌ परिवत्त॑न से ही इन्दौने विर्क्रण चमत्कार उत्पन्न कर दिया हे । 

हेम सा प्रभाव उत्तरकाटीन जैन वेयाकरणों पर पर्यासत पड़ा है । धैताम्वर 
सम्प्रदाय मेँ तो इस व्याकरण के पठन पठन की व्यवस्था मी रदी है । भतः इख 
पर अनेक यीका-रिपण लिखि गये ह । विवरण निनप्रकार दै ।-- 


कर्ती ` संवत्‌ 


नोत 
लघुन्यास हेमचन्द्र के रिष्य रामचन्द्र गणी 
लघुन्यास धर्मघोष 
न्यासौद्धार कनकप्रभ 
हैम व्छुवृत्ति काकट कायस्थ हेम चन्ध के समकालीन 


९ हे 


१३० साचायं हेमचन्द्र धौर उनका जब्दानुश्लासन : एक अध्ययन 


हैमवृ्त्ति ददिव सौमाग्व सागर १५.९१ 
हैम द्धुटिका वृत्ति उदय सौभाग्य 
हैम ल्धुवत्ति ढ़ टिका मुनिगेखर 
हैम अव्रचुरि धननन्द 
प्राकृतदीपिका दवितीय हरिभद्र 
प्राङेत भवनचूरि - दरिप्रम सरि 
देम चतुर्थपाद पत्ति द्द सौभाग्य १५९१ 
हैम व्याकरणदीपिका जिन सागर 
दम व्याकरण अव्रचूरि रत्नरोखर 
दिम दुर्गपदप्रबोध ज्ञानविमट चिष्यवल्लम १६६१ 
हैम कारक समुस्वय ` श्रीप्रम घरि - ˆ १२८० 
हिम वत्ति | ॥ † | 
दिम व्याकरण से सम्बद्ध अन्यं ग्रन्थ 
नाम ५ क्तौ संवत्‌ 

चिदध{चगासन वृत्ति जयानन्द 

धाठपाट ( स्वरव्णातुक्रम ) , पुण्यठुन्द्र ` 

क्रियारत्नसमुस्चय गुणरत्न १९५६६ 
देम विश्रम सतर गुणचन्द्र ~ 

देम विभ्रम वृत्ति जिनप्रभ 

हिम, ण्घुन्यास प्र्स्ति यघचूरि उदयचचन्द्र 

न्यायमलुप्रा दमस १५९१५ 
न्याय मंनुघा न्या प 
स्यादि चन्द समुस्चय अमरचन्द्र 

हिम व्याकरण के ऊपर छिखि गये अन्य व्याकरण 
नाम ` क्ती संवत्‌ 

टम कीमुदी ( चन्रमा ) मेघविजय - १०७१८ 
देम ग्रनिया महे्द्रुतवीरसी 

दिमन्छुप्रक्रिया - विनय विजय 


दस प्रकार हैम व्याकरण के ्राधार पर यनेक मन्थ रचे गये ह | मजमी 
श्रेताम्पर सम्प्रदाय के कई आचार्यं हैम के आधार पर व्याकरण अन्थ लिखि रदे 
ह! ममी दाख मृं हमने आचार्यं त॒स्सी गणी के संघ्रमें “भिक्लु व्याकरणं देखा 


था, जिका ग्रथन देमके याधार पर कवा गया ३! क्ाल्वौमुदी नामक 
व्याकरणमभी हैमव्याक्णकेटंगकाद्दीरहै। 


सतम अन्याय 
हैपप्राङ्केत शब्दालुक्चासन : एक अध्ययन 


र 4 


अम चर्याय £ प्रथमपाद 
प्रथमपाद का पहला सत्र अथ प्राक्रतम्‌” ८।१।१ हैः इस सूत्र मँ अथ शब्द्‌ 
को अनन्तर ओौर भधिकाराथवाचौ माना गया दै । संस्कृतं शब्दानुशासन के 
यनन्तर प्राकृत शब्दानुशासन का अधिकार ारम्म होता है । महाराष्ट्री प्राकरत- 
माषा की प्रकृति सस्छरत को स्वीकार किंया है तथा "प्रकृति" संस्कृतम्‌ तत्र भवं 
तत श्रागतं वा प्राछतम्‌"” दाया यह व्यक्त किया है कि प्राक्त की प्रङृति संस्कत 
है, इसस्छत से विकार रूप मेँ निष्पन्न प्राकृत है । । र 
प्रक्रत माषा का बोध करनेवाला श्राकृतः शात्द प्रकृति से बना है | प्रकृति 
काअर्थंस्वभाव भी दहै, अत जो माषा स्वामाविक है, वह प्राकृत शब्द्‌ दारा 
व्यवेत की जाती है अर्थात्‌ मनुष्यको जन्म से मिखी हुई बोलचारु की 
स्वाभाविक भाषा प्राङ्त भाषा कदी जाती है । 
आचार्यं हेमचन्द्र ने अपने उपयुक्त सूत्र मेँ प्राक्त गन्द के मूढ श््रक्रतिः 
शब्द्‌ का अर्थं सस्रत किया है ओर बताया है किं सस्कृत-परकृति से भये हुः 
का नाम प्राङ्कत है। इस उल्लेख का यद तात्पयं कदापि नदी है किं प्राङृत भाषा 
का उत्पत्ति-कारण सस्रत भाषा है, किन्तु इसका अथं इतना ही है कि प्राकृत भाषा 
सीखने के लिए संस्कृत शर्न्दो को मूटभूत रखकर उनके साथ उच्चारणमेद्‌ 
के कारण प्राङ्रत चन्दो का जो साम्य-वैषम्य है, उको दिखाना भरत्‌ संस्कृत 
भाषा के द्वारा प्राकृत माषा को सीखने का यत्न करना हे । इसी श्रशय से 
हेमचन्द्र ने सस्छृत को प्राकृत की योनि का है । वस्त प्राकृत सौर संत 
माप्रा के बीच र्मे किसी प्रकार का कार्य-कारण या जन्य-जनक भावदहै दी नर्ही; 
किन्त जसे भाजकल भी एक ही भाषा के शदो मे मिनन सिन्न उच्चारण होते 
है--यथा एक ओआमीण व्यक्छि जख भाषा का प्रयोग करता है, उसी भाषा का 
प्रयोग संस्कारापन्न नागरिक भी करता दै, पर दोनों के उच्चारण मे अन्तर रहता 
है, इस अत्यल्प अन्तर के कारण उन दोनों को मिन्न-मिन्न भाषा वौलनेवाला 
नही कदा जा सकता, इसी तरह समाज मे प्राकृत लोग-जन साधारण 
प्राक्त का उचारण करते हे ओर नागरिक लोग संस्छत काः किन्तु इतने 
मात्रसे दही दोनो प्रकार के व्यक्तियों कौ भापा् मिन्न-भिन्न नदीं कदी 


जा सकती । _ 
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यह्‌ सत्य ₹ किं स्वाभाविक उच्चारण के अनन्तर दी नन्दतत उन्चारण्र उन्न 
दोता ६, जसे भरम्भमे गावी र्यावये, पश्यात्‌ ठट गर्त ने घसम्दरन ष्क 
नगर कारूष धारण मिया) वदी व्रात भापा्भोकै साथमी खामू दती १। यत" 
आरम्भ में कोई प्क एेखी भाषा रदी गी, जित्तके उपर व्याङ्रण फा अतुगास्न 
नदौथा मौर जो स्वाभाविकस्परमे वरील जात्ती ची] कालान्तर म यदी 
संस्कारापन्न होकर संस्कृत कराने लगी होगी; सैखा किं मके नान ने प्रकट र । 
दतिदास ओर भाषा-विन्ञान दोनो दी दसव्रातके खापरी क्रि किीभी 
सादित्यिक भापा का विकास जन-माप्रातते दी द्ोतारै; पर जव यद्‌ माप्रा चिली 
जाने सगदी ह ओर दस्मे सादिय-रचना दीने च्गती है, तो यरद धीरे-धीरे 
स्थिर द्यो जाती 2 ओर परिमाजित स्प प्राप्त करने के कारण सस्रत कदी जाने 
खाती है| ज की भारा भौर बोदियें पर विचार कपनेसे ज्ञात दौनादैकिं 
आधुनिक दिन्दी संस्कत ६ तो भोनपुरी, भेयिी सौर मगरी प्रक्रत । अत. 
हेमचन्द्र का संस्कृत को यानि कदने का तात्पर्य यदी हं कि शच्छरुशासन 
से पूणतया अनुशासित सस्कृत भाषा कं द्वारा प्राक्त का सीखना । हम 
व्याकरण के सति अध्याय रंत भापा का अनुशासन करते ई, अत दन्देन 
इख अनुगासित संस्कृत भाषा के माध्यममे ही प्राक्त माप्रा को सीखने का क्रम 
रखा ओर संस्कृत को प्रकृति कदा । 


प्राक्त का जब्द्-माण्डार तीन प्रकार के शब्दों से युक ₹ै--८ १ ) तत्छम 
(२) तद्धव ओर देश्य । तत्छम वे ससछरत शव्द ई, जिनदी ध्वनिर्यो मे 
नियमित रुप से कुटः भी परिवतन नही दोता; जैसे नीर, दाह, धूलि, माया, वीर, 
धीर) कंक, कष्ठ) तल; तार; तीर, तिमिर, कर, कवि, दावानट, संछार, कुल 
केवर देवी, तीर, परिहार, ढादण, दर एवं मन्दिर आदि । 
जो श्द संस्कृत के वणंलोप; वर्णागमः, वर्णविकार यथवा वर्णपरिव्तन के द्वारा 
उत्पतन हए है, वे तद्धव कलते है; जैसे--अग्र-अमः दष्टनद्टट, प्या, 
उद्रम=उमामः, बरष्णनकसण, खर्जर=लब्नूर, गजन्जाम, धर्मधम्म, चक्र चक, 
क्षोभनछोद, यधन्जक्ल, ध्यान=श्चाणः, नाथन्णाह, विद्ग=तिथस, धार्मिक 
घाम्मिमे, पश्चातन्यच्छा, स्वशं=फष, भायीनमारिमा, मेघनमेद, लेरा=लेख, दोप 
सेस; मवतिनदवद; पिवतिन्पियह भादि । प्राकृत मे तद्धव ष्टो की संख्या 
अत्यधिके दै । इस भापा का व्याकरण प्राय उक प्रकार के रन्दो का दी नियमनं 
करता है । 
` जिन प्राकृत ग्द की व्युत्पत्ति अयत्‌ प्रकृति प्रत्यय का विभाग नदींद्ये 
कता ह गर जिन ग्द का अर्थं माव्ररदि पर अथलम्बित दै, से शब्दौ को 
द्य या देशी कहते द ! देमचन््र ते इन शब्दौ को अब्युखन्न कोटि मे.रखा ६, 
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जैसे भगय ( देव्य ), आकासिय ( पर्याप्त ), इराव ( दस्त ), ख ( कीलक ), 
ऊस ( उपधान ); एखविर ( धनाल्य }; कंव्योह ( कुमुद ), गयसाउल 
( दिरक्त ) डाल ( शाखा ) दिच्छड ( समूह्‌ } युण्ड (शक्र) मङ्ख 
( बलात्कार ) एव रि ( आज्ञा ) आदि | 


हेम ने उपय सूत्रम दो ही प्रकार के शब्द वतलये है-तत्म भौर 
देश्य । यर्दा तत्सम से देम का ममिप्राय है, संस्कृत के समान उरिति होने 
वाटी शब्दावटी । भतः इन्दयोने तद्धव की गणना मी तत्समे हीकरलीहै। 
तत्म शण्दौँ के सिद्ध ओर खाध्यमान भेदो से देम का तात्पर्यं पूर्वोक्त तत्छम 
अर तद्धव से रै। इन्दोनि विशुद्ध तत्सम शन्दो की गणना सिद्ध शब्दों मे गौर 
तद्धव॒श्न्दों की गणना साध्यमान शब्दोमें की है। उक्त प्रकार के तत्सम 
शब्दों कोटहीदेम ने अनुगास्नीय साना है। देश्य शब्द्‌ अनुशाखन कै 
वदिरभूत है । यों तो माचायं देमचनदर के प्रङत व्याकरण में देशी पाठो का 
संस्कत धाद के स्थान मेँ मदेन स्वीकार किया है तथा उन्होने बताया है ““एते 
चान्येदशीयेषु पठिता श्रपि अस्मांमिघास्वादेक्षीकरता विविधेषु प्रत्ययेषु 
प्रतिषठन्तामिति ।* अर्थात्‌ जिन्ं भन्य वैयाकरणो ने देरी कहा टै, उन्दे 
देम ते गत्वादेश द्वारा सिद्ध क्यादहै। मतए्व हम इतना दी कहं स्कते हँ 
कि इस प्रथम सरमे देम ते भनुगाषित हीने वाले शब्द्-प्रकारौ का स्पश्ल्प 
से निर्देशकरदियादहै। नि 

"अथ प्राकृतम्‌" सत्र की वृत्ति में प्राकृत वणमाला का स्वरूप भी निर्वारित 
किया गया दै यथा--“ऋ-ऋ ल्‌-ल रे-च्रो-उ-नशा-प-षिसजनीय-प्ुत-वर्जो 
चर्ण॑लमाम्नायो टोकाद्‌ श्रवगन्दच्य । ङ जौ स्ववग्यंसंयुक्तौ भवत एव । 
ठेदौतौ च केषाच्ितः । भर्थात्‌ ऋष्टलृलणेभओखङ्ज शष विसगं भौर 
लुत को छोड़ भवशेष वणं प्राकृत वणमाखा मेँ होते है । क्खी-किसी केमत 
मेरे भौरओौ का प्रयोग भी वणेपाला में माना गया है । तएव देम के उक्त 
सू्ालखार प्राङत वर्ण॑माखा का स्वरूप निम्न प्रकार माना जायगा । 


स्वर-- ४ 

ख, इः उ ( हस्व )  , 
आऊट ( दीघं) 
व्यंजन --. 

कखगधङ( कवं ) 
चछजन्च( चवगं ) 
ट्ठडदण( स्वगं) 
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तथद्‌धन ( तवग ) 
पफवमम (पवग) 
यररव (रन्तःस्थ) 
स दह्‌ ( ऊष्माक्षर ) तथा ` मनुस्वार । 


द्वितीय चत्र द्याया देम ने प्राह के समस्त यनुगाउ्नों को व्रैकलिक स्वीमार 
किया । इष पद्‌ का तृतीय सूत्र बहुत महच्पूणं ह ओर्‌ दममे यापं प्राक्रन 
की अन॒गासन-वििर्यो के वैकल्यिकर दोने का कथन किया गवा ई। नात्य 
यह्‌ है किदेमने प्राकृत ओर या्प॑प्र्तवे दो भद्‌ प्ाहतकेक्ििहं। जो 
प्राकृत श्रधिक प्राचीन दै, उसे आप्र कदा गया हे, भौर टखकी उप्पनि 
के लिए सप्रस्त व्याकरण मे आपम्‌ =९।2 का मधिकार बताया >| स्थान- 
स्थान पर उसके उदाहरण भी जैन यग्म सेदिम ग्य र। 


्वतुरथ सू मासमे स्वस का परस्पर मे वकलक स्पते दीं भौर 
हस्व दोन का विधान करता र । सस्रत का स्व स्वर प्रात मे द्रं मौर 
संस्करतकादीर्घं स्वर प्रक्रत मेहस्वदो जाता; जैत अन्तर्वेदि का दृष्ट 
इकार प्राक्त शव्द अन्नाचेहै मे दीधं ईकार के रूपमे दो गया दै कीं वह 
निवम मी नदी ल्गता ३, लंसे जुवद-अणो | कदी उक्त दिवि दिक्लमे दोती 
दे--जैते वारिमतिः = वारी-मई, वारिमद; पतिण्दं = पदर, पद-हरं आदि । 

"पदयोः सन्धि" ८।१।५ ते ८।१।१० सूत्र तक सन्धि-नियमों का विश्लेषण 
किया गया है । सन्धि दो पदों में विकल्पक से होती ई, जसे-- वास +- इसी = 
वासेसी; विसम + यायवो = विस्मायवो, दहि + ईषरो = दहीखरो आदि । इवर्ण 
उमर उचणं के परे सवर्णं स्वर रहने पर खन्धि का निपेष क्वि गया है; जत 
वदामि भज्ज-वद्र्‌ । एकार ओर गकार के परे स्वर रहने पर भी खन्ध नही 
होती दै, जैसे भदो भच्छरियं । उद्छृत्त भौर तिडन्त से परे स्वर रहने पर भी 
सन्धि का निषेध किया गया दै, जैसे निखायरो; स्यणी अरो एवं होड दह आदि । 
मात में व्यज्ञन सन्धि भौर विसगं खन्ध का अभाव है; अतत देम ने उक 
दोनो सन्धिर्यो का अनुद्चाखन नदी किया है। देम का स्वर-खन्वि का प्रकरण 
वररखचि के ग्राकृतप्रका् की अपेक्षा विस्तृत है । 


अन्त्यव्यञ्चनस्यः ८।१।११ सूत्र से ८।१।२४ सूत्र तक शर्य के अन्त्य- 
व्यञ्जनदम्बन्धी विकारया का नियमन किया गया ६ | इस विधान में शब्द के 
अन्त्य व्वंज्ञन का खोप, थद्‌ आर उद्‌ के अन्त्य व्यंजन का लोषामाव, निर 
मोर दुर्‌ के अन्त्यव्थल्नन का वैकल्िकं रोप, निर्‌ , अन्तर ओर दुर के अन्त्यव्यंजनं 
का स्वर्‌ के परे रटने पर लोणमाव, विदत्‌ न्द्‌ को छो लीरिङ्ध मे वर्तमान 
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गप्र ग्द के अन्त्व व्यञ्जन को आच्व; चनीलिङ्ग में वत्तमान अन्वव व्यञ्न रेफ 
को ग-आदेगः क्ञध शत्द के अन्त्य व्यज्जन को ह रारदादि शब्द के अन्त्य 
व्यञ्जन को अत्‌ ; दिक्‌ ओर प्रादृप शब्दों के अन्त्व व्यञ्नःको स, भायुस भौर 
अम्सरस शब्दके अन्त्य व्यज्जन को वैकल्पिके स, ककुभम र्द्‌ के अन्त्य व्यज्ञन कोः 
ह; अन्तिम प्रकार को अनुस्वार एवं अन्त्व मकार कौ देकल्िक अनुस्वार होता है] 

ड-ज-ण-नो व्यञ्जने ८।१।२५ स्न से =।१।३० तक के सूत्रो में 
अनुस्वारसम्बन्धी अदेश की विवेचना की गयी है| व्यज्नन के परे रहनेसे 
ङ्जणनके स्थान पर अनुस्गर होता है, ञेसे पडक्ति, = पती, पराडमरख = 
प्रमुदो, उत्कण्ठा = उक्कंटा; सन्ध्या = सचा आदि ] 

वक्रादि गण मे प्रथमादि स्वो के अन्त मे आगम सूप अनुस्वार होता 
है । सस्रत शब्दानुशासन मेँ इस वक्रादि गण को आङ्रृतिगण कहा गया है, 
जेते--वक; तस, असु, मंस्‌.; पुंछ, गुं आदि । क्त्वा ओर स्यादि के स्यान 
पर जो णू आदि आदेश होते है, उनके अन्त मेँ अनुस्वार द्योता है, जैसे- 
काऊण, माऊण, वच्छेणः वच्छेण । रिति आदि शदो के अनुस्वार का लुक्‌ 
दोता टै, जैसे वीसा तीखा भादि । मासादि शब्दों के अनुस्वार का विकल्प से 
खोप होता दै, जेे मासं, मघं, मासटं, मंसटं आदि । अनुस्वार का कवगादि 
व्गं के परे र्ते पर सम्बन्ध विप्र के कारण उसी वगंकाभन्तिमि वणं भी 
हो जाता है; जेते--प्ङ्को, पकी आदि । 

प्राबरट-ररत्तरणय. पुंसि । ८।१।२३१-८।१।३६ सूत्र तक शब्दों की लिनज्ञ- 
सम्बन्धी व्यवस्था का वर्णन है | प्राब्रट , शरत ओर तरणि शब्दों क पुंहिल्ङ्ग मं 
व्यवहार करने का विधान है, जसे पासो, सरव्यो, एस तरणि भादि। यों तो 
साधारणतया संस्कृतं शन्दो काः लिद्ध दयी प्राकृत मे शेष रह जाता है) 

दामन्‌ + शिरस ओर नम शब्दों को छोड़ रोष - सकरान्त भौर नकारान्त 
रन्दो को पुल्लिङ्ग मे प्रयुक्ू होने का अनुशासन किया दै, जेसे जसो, पमो. 
तमो; तो, जम्मो; नम्मो एवं कम्मो आदि । यधि के पर्यायवाची शब्दो का 
प्रयोग पुंल्लिङ्ध मेँ होता दै; किन्दु वाँ इतनी विशेषता है किं अक्षि शब्द्‌ का 
भञ्धल्वादि गग मे षाठ होने से छीज्ज्ञ मे भी व्यवहार दोता दै, जसे एसा 
अच्छी) ' चक्लू, चक्ृड, नयणा, नयणाई, खोमणा खोअणाद्र, आदि । गुणादि 
न्दो की गणना नपुंसक लिद्ध मे ओौर अङ्खल्थादिगण परित इमान्त शब्दां 
की वैकल्पिकसूप से खील्ज्िमें की गयी है । वादोरात्‌ ८।१।३६ सूत्र स्रीि्ध 
मे बराह शब्द्‌ से मकार का अन्तादेग करता है| -, 

अतो डो विसर्गस्य ८।१।२७ सूत्र दवाय संस्कत ल्णो्यन्न अतत के परे विसग 
के स्थान पर ओ अदेश किया गया है, जैसे-- सवंत = खन्वमो; पुरत = 
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परमो, सग्रतः = यमौ, मागत" = मगध भादि 1 मयै स म मनावां 
गयादैकि माल्य न्द के पृवं निर्‌ उपनगं यानि नौ उम स्यान प्य 
दोतादहैतथास्था धातु के पूर्व यनि उपग याचतो उसके म्वान पन पि 
आदे दीता हि; जैसे योमल्य निम्मं ( निर्माल्यं }, पर्द्ि, पटा ( प्रत्रा) 
परिद्रिथं पद्यं ( प्रतिष्ठितम्‌ )। सारौके टना य्रौम नी अव्यय सम्बन्धी 
विेप विकार का निर्दे किया गया ₹। 

लप्-य-र-व-श-ध-सा न~प्र-खा दीः ८।१।४२ सत्र दारा प्रारन सच. 

वगलुतहएयरख्वय्प्रसुकीउपधाको दीव होने का नियमन वा 
र; जैसे पादि ( पस्यति ); कारवो ( कश्यप ) व्रीनमयि ( द्विधाभ्यनि ), 
वीखामो (विश्रामः); स्च (नस्पन } धा्ौ ( अश्वः ॥ ददद 
( चिधर्ति ) बीखाष्ठो ( तिन्ास" ) दृखाषणो ( दुरखावनः )}, पसो (पुष्य) 
मनो ( मनष्यः ) आदि | 

अत खदरढयादौ वा ८।१।४४ सूच नमूद सादि यन्द ॐ मकार फा {क्ल्य 
से दीष दने का विधान करता ६; अते-खामिद्टी, समिद ( स्ह ). पाथः, 
पटं ( प्रकटं } पाद्री, पसिद्ठौ ( प्रिडि" ); पादिवभा, पटिव्था ( प्रतिपत्‌ } 
पास॒त्त, परुत्त ( प्रसुप्तं ); आदिनाई यद्टिजाई ( अभिजाति ), आदि । ५५५ 
स्त्रमे दक्षिणजन्द्‌ के आदि यकार को टकार के षने टले पर दीं नेना 
विधान करिया ६, जते दारिणो । 

द' स्वप्नादौ ८।६।४६ स्र स लेकर ८।१।६७४ मूत्र तक स्र विनर का 
नियमन किया दै । स्छेप्न आदि गर्गो के आटि अकार को वव थार प्ाद्रपर्‌ 
एव्‌ दाल्ट गन्द के आदि यकार को किक्ल्यते ?त्व देता, ते मिधिभो. 
षिमिणो तथा पिक, प्व्वै, दन्ना, रभेगारो, गिदा, णश आदि । मध्वम 
खीर कतम ञब्द्‌ क दवितीय सकार काँ टत तथा चतय ग्ड मे दवितीय क 
का दत्र क्किल्य ने दीता ई। मवद्‌ प्रत्ययान्त शष्दाम आदि भकार ऊ 
स्भान पर्‌ अह आदे होता है, जैसे विरमो, विसमओ, हन गम्द्‌ ऊ शारि 
सकार कौ ईैकार दने का विधान है तवा ध्वनि भौर दिश 
अकार को उत्व होता ₹। 

चण्ड ओर खण्डित ग्ब्दो में यादि अकार को णकार 
उत्व होता ह, जसे चुट, चण्ड, खुटिमी, 
उवः प्रथम शब्द के पकार, थक्रार यौर्‌ ग्कार्‌ को यमत्‌ तथा प्रम ते उ 
णवं च मोर भमि्च मादि शब्दो के्केस्थानपरणतथानके कारके 
ध खता ६, जे गउ्मौ, गड; पम, पुम; पुमे; पदम; 
नदरण्ु., सत्वण्पु 2 कय्ु , आगमण्णू आदि 1 +". 


०. =: शी [न्भ 
घच्द्‌ क द 


सदत भिक्ल्य से 
खण्डियो; गवय भब्द के वकार ओ 
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सव्यादि न्दं मे भादि अकार के स्थान पर एकार, पद्म शन्दं के 
अदि अकार के स्थान पर ओकार, अपं धातु के अकार कै स्थान पर कार्‌ 
एवं स्वप्‌ धाठु मं आदि अकार के स्थान पर ओकार आदे होने का नियमन 
किया गया है | 

नज परे पुन" शब्द के दि अकार के स्यान पर भा भौर आइ देश 
होते ई, जेसे न उणा, न उणाई । अव्यय तथा उत्लातादि कन्दं मे मादिम 
आकार को विकल्य से भकार आदेदा होता हैः जेसे जह; जहा, ( यथा ); तद, 
तदा, ( तथा } महव, अहवा ( भथवा ), उक्खयं उकखायं ८ उस्लातं ), 
चमर, चामरं ( चामरं ) कल्यो; कामो, ( काल्कः }, उविभं, गविं 
( स्थापितं; ); पयय; पाययं ( प्राकृतं ) आदि । 

जिन संस्कत शब्दों मेँ घज प्रत्यय के कारण वृद्धि होती है, उनके भादि 
आकार के स्थान पर वैकल्पिक सूप से भकार आदेश होता है; जैसे पवहो; पवाहो 
पहरो, पह्यरो, पयते; पयारो आदि ¡ महाराष्ट शब्द्‌ के आदि अकार के स्थान 
पर आकार होता है, जसे मरहटठ, मरदट्र । मास आदि श्दो मँ अनुस्वार के 
स्थान पर अत्‌ भदेश होता है, जेसे मंसं, षंसणो, कस; कंसिमो मादि । श्या- 
माक शब्द मे मकारोत्तरवतीं भकार के स्थान पर अत्‌ आदेशय होता है, जेसे 
सामो । दादि श्दों मँ आकार के स्यान पर विकल्प स इकार आदेश द्येता 
दै, जैसे सई, सया, निसि-भरो, निसा-अरो; कुपिसोः कुप्पासौ । 

आ चायं चोच्च ८।१।५३ सूत्र दारा भाचायं शब्द 'के आकार को इकार 
ओर भकार भदेश दहयोने का विवान किया है; जेते आइरियो, आयरिभो 
स्त्यान ओर खल्वार शन्दों मेँ भादि अकार के स्थान पर दैकार अदेशा होताः 
है, जैसे गीर्ण, थीणः* थिण्णं, खल्टीडो आदि । 

सास्ना, स्तावक भौर भाखर शब्दो मे भादि आकार कै स्थान पर उकार- 
ऊकार भदेश होता है, जेते चण्डा, थुवभो, ऊ्तारो आदि । भार्या ञन्द् के श्वभ्र 
वाची होने पर यकार के भकार को उकार अदेश द्योता है, जसे अञ्जू तथा 
श्वभ्र भिन्न अर्थं मेँ मन्जा स्प बनता है | 

देम ने ग्राह्य शन्द मे आकार को एत्व, दवार शब्द मे भाकार को वैकल्पिक 
एत्व, पारावत शब्द मे रेफोत्तरवरतीं भकार को एत्व एवं भं शब्द के आकार 
को विकल्य से उत्‌ ओर आत्‌ का विधान किया है; जैसे गेच्छ, देर; पारेवभोः 
पाराक्मो आदि । 

माघ्ररि वा ८। १।८१ चू मेँ माघ प्रत्यय के आकार को विक्त्य से एकार 
सदेडा करने का नियमन किया गया है, जते एक्तिममेत्तं एत्तिअमन्तं बरहुराधिकार 
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दने ते कचित्‌ माच ब्द मे भी यद्‌ अनुगाश्नन लान्‌, रीता ट. क नोयण्मेन्‌ | 
आर जब्दमे यादि के माकार वो व्प्रि्लन उत यीर आत्‌ सना त्त 
उलट, यह्ल आदि । पच्ििची आली ्व्द्म यादा के ग्यान दर्‌ अदाः 
मदेन देता ₹ै--जते भौदी | 

देम का हम्बः संयोगे तदत सरवन मध्चृणद। चह सयु दो 
ते पूवत्ति दौर स्प्यो कोस दोने का अनुान कर्ता $, त 
( साग्रम्‌ ); तव (ताम्रम्‌ ); िरट्गी ( ्रदानि" ), अम ( माभ्यन्‌ ); 
ुर्णिदो ( युनीन्ः } तित्थं ( तीयम्‌ ); गुरन्टावा ( गुरुटाषाः ); ठे ( धं ॥ 
णसिदो ( नरेन्द्रः ) मिलिन्छो ( म्लेय्न ); सदष्टं ( सधराष्ट प नोप्प्ल 
( नीव्गेत्य्ं ) आदि । 


इन एद्वा ८।१।८५ सूत्र सयोगमे आणि इकार के स्यान परर प्त्लिन 
एकार ादेग करते का निवन करना £ जेन पेष्टं विण्डः धनमेव, परम्म 
चिन्दूर सेन्दुर; वेषूः विष्टर; पेट ¦ पिट ; वल विहर धादि । किक दान्द्म भादि 
इकार के स्थान'पर एकार तथा मिरा जब्द मे वकार कै स्थान प्र पकार 
दश दोता द, जैस कें, किंठमं, मेश आदि | पयि, थिवी, परतिध्न्‌? 
मूपिक, दरिद्रा ओर विभीतकं अव्यो मे टकार के स्थान १९ साकार माद 
दोता है, जसे प्ले, पुदई, पुटवीः, पदषुभा, मूखमो, हल्दी; व्देटआा अरि । 
शियिक्जौर इङ्धदी शब्दौ मे आदि इकार के स्थान पर्‌ विक्स्पस्ते याकार 
आदेग.दोता दै, जसे सिदिर, पदिक, मद्य; इद्धम । तित्तिरि गव्द मे रकारो- 
त्रवर्ती 6कार के ध्यान पर भकार होता दै, जसे तित्तिर । 

इतो तो वाक्यादौ =।१।९१ सत्न दारा वाक्य के आदि मँ आने वत 
इतिं शव्द के तकारोत्तरयती शकार के स्थान पर अकारादि क्या रै; जम 
इय जपिभवसाशे ( इति यत्‌ प्रियावघाने ) । यां वद विशेषता £ कि यहं 
नियम वाक्य के मादिमं इतिकेनेप्रदी काग होता हैः मध्व या भन्त 
मे इति के माने पर नदीं लगता है, जते पिभोति ( प्रिय इति ), पुर्खोत्ति ( पुख्प 
इति ) यदि । 

जिह सिंहः यत्‌ मौर विंशति आदि शब्दम ति शब्द्‌ के साथ दकार 


के स्थान पर ऽकारादेश दौता है, जते जीदा, खीदो;, तीखा, बीसा आदि । 


वहुखायिकार दीने से एकाध स्य पर यह्‌ नियम खगू भी नदीं होता; जते 


सिहदत्तो, सिहरायो ' आदि ४ निर्‌ उपस्गं केरेफ का खोप होने पर उकार 
कं स्थान पर्‌ ईकारादेन हे, नीसरद्‌, नीसासो आदि । 

ढि शब्द ओर नि उपगं के दकार के स्थान पर उकार दोता ६ नैते दुमत्तो, 
दु यई दुविहौ, दुरेदो भादि । प्रबाखी मौर दु शब्द मँ इकार कै स्थान पर 
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उत्व आदेश होता है; जेते पावाञुभो ( प्रावासिकः ), उच्छू ( इदु. ) । युधिष्ठिर 
ब्द मं जदि इकार को उकारादेश होता है; जैसे जहल; 
जद्िद्िखो । 
द्विधा दन्दके साथक्रगधाठुका प्रयोग हने पर इकार के स्थान पर 
ओकार तथा ८।१।९७ च्छमं चकार रहण होने से उत्वादेदा भी येता है, 
जसे दोदा-किन्जड, दुद्ा-किण्जद्‌ आदि । निर्भर सन्द मेँ नकार सरित इकार 
के स्थान पर दिक्ल्य से गोकारादेग होता है, जसे ओोनच्छरो, निज्छरो । हरीतकी 
रब्द मे आदि कारके स्थान पर अकार ओर कश्मीर गन्द मे ईकार 
के स्थान पट आकार अदेडा होता है, जेसे दरडई, कम्दारा आदि । पानीय 
यदि गन्द मँ ईकार के स्थान पर ८।१।१०१ सत्र दारा हेम ने इकारादे 
का सविघान किया है; जसे पाणिभं, अलभं; जिमदइ; जियउ, करिखो, सरिसो, 
दुद, तदयं आदि । 
जीर्णं जन्द्‌ मेँ $कार के स्थान.पर उकार; हीन ओर- विदीन शब्दो मे 
ईकार के स्थान पर विकल्पमे ऊकार; तीथं शब्दर्मे हे परे रहने पर ईकार 
के स्थान पर उकार; पीयूष, भापीड, विभीतकः, कीटदा ओर शद्रा शब्दों मे 
दकार के स्वान पर एकार, नीड भौर पीट शादो मेँ ईकार के स्थान प्र एकार; 
नीड ओर पीठ शब्दो मे ईकार के स्थान पर एकार, मुकुखादि श्दों मे मादि 
उकार को भकार; उपरि गब्द्‌ के उकार के स्थान पर अकार, स्वार्थिके शुखं के 
उकार को अकार; -भरूकर शब्द्‌ मँ उकार के स्थान पर कार, पुरुष शब्द मेँ 
रेफोत्तरवतीं उकार के स्थान पर इकार, चुत शब्द मं आदि उकार के स्थान 
पर ईकारः; सुभद्रा भौर मुसल शाब्द मेँ उकार के स्थान प्र ऊकार एवं उत्साह 
अर उत्सन्न शब्दो का छोड अवशेष त्स ओर च्छ वण॑वाले शब्दों मे उकार के 
स्थान पर ऊकार भदेश होता है । 
दुर्‌ उपगं के रेफ काप होने पर उकार के स्थान पर किकल्य से 
ऊकारादेश होता है; जैसे दुखहो, दुख ( दुस्सह); दुहो, इदमो ( दुभ॑ग' ) । 
यहां इतनी विशेषता ओर समञ्चनी चाहिए कि रेफ के लोपामाव में ऊकार 
का विवान नदीं होता है; जसे स्पदे, विरद्य आदि । 
ओत्संयोगे ८।१।११६ सूच द्वारा देम ने संयोग परे रहने पर आदि उकार 
को ओकार का नियमन किया है, जसे तोण्ड ( चण्ड ), मोण्डं ( मण्डं } पोक्खरं 
(-पुष्कर ) कोष्टिम ( कुट्टिमम्‌ ), पोत्थभ ( पुस्तकं } रोद्धभो ( छन्धकः ) 
मोत्ता ८ मुत्ता ), वोक्केतं ( व्युत्कान्त ); कतरो ( कुन्तर' ) भादि । कुतू 
द्ाब्द मे उकार के स्थान पर्‌ विकल्प ते अकार तथा खकार को द्वित्व; उद्घ्यूढ 
शब्द्‌ मे ऊकार के स्थान पर ईकार, हनूमत्‌ ; क्टरय ओर वाचूल शब्द मे 
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ऊकार के स्थान पर्‌ उकार, मधूक यन्द मे पिकिल्प ने धकार कै म्थान पर्‌ 
उकार; नूपुर शब्द मे उकार के स्थान ¶र भौकार्‌ एवं म्भा धार्‌ तृण ब्द 
मेँ ऊकार के स्थान पर विकल्य से योकार्‌ आदेश दता ट॑। 


ऋतो ८।१।१२६ सूच से ८।१।१४४ सूत्र तक रकार के म्बान पर दने 
वले स्वरो का निरूपण किया ई । देम रे ८।१।१२६ सत्र हाया क्रकरार के स्वान 
पर अकार यदेश होने का संविधान क्या ६, जते घ्रयं ( घृतं), तपं 
( तृणम्‌ }, कदं ( कृतं }, वसो ( वृषभः ) मो (मृगः ); धटो ( वृ ) मादिं 
उदादरणो मे संस्कृत ऋ के स्थान पर अकारादैश किया गया ६ । 

आच्छृशा मृदुक-परदुसे बा ८।१।१२७ सूत्र द्या, मूदत् यौर मटुक 
र्द मे ऋकार के स्थान पर विकल्प ते भाकार का नियमन करता ई; त्त 
कासा, कसा ( कृकला); मारक, मउधं ( मृदुकः ), माउक्क, मउत्तणं 
( मृदुत्वं ) घादि । 

इकृतपादौ ८।१।१२८ सत्र छपा, खण मादि यब्दो मेँ ऋकार के स्थान पर 
इकार का अनुशाखन करता रै । प्राङृत प्रकान मे ऋष्यादि गण परित छन्दो 
मे भकार के स्थान पर इकार का भदेश कियारहै। हैम के, क्रृपादि गण ओर 
पराङ्ृत-प्रकाशच के ्रप्यादि गण में कतिपय ग्द की न्यूनाधिकना काद 
सन्तर है] देमनेड्ृपादि गणम करप्यादि गण की अपेश्ना अधिक यन्द पचित 
किये ई । उछ सूत्र के उदाहरण निम्न प्रकार ई 

कवा न्प, दिट्ट = दः चि्टि= खष्टिः; मिय = मृग, सिद्धारो = 
भं गारः, घुसिण स घुखण, इडढी = द्धि ; किसाणृ. = कृदया , किवेणो = करुपण ५ 
किद्‌ = कृति ; तिष्यं = तृप्तं, क्वि = कृत्यं, दिष्टी = दधिः, गिरी = गिः 
मिग = शद्ध आदि । 

देम ने सामािक ओर गौण सस्रत नन्दो मेश के स्यान पर उत्वादेखय 
का अनुद्ाखन क्वा है, जसे पिड-घरं = पितर गृददम्‌ , पिडक्ड = पित्रपति , 
पिउवेण = पितृवनम्‌ , पिडसिथा = पिवरष्वछा, माउमंडलं = मातृमण्डलप्‌ , 
उऊ = ऋतु ; आदि । वृषम शब्द्‌ मे व सहित ऋकार के स्थान पर उकारादेदा 
क्या है तथा मृष शब्द्‌ में उकार्‌, ऊकार यर योकारादेशा का नियमन किया 
दै, जेसे मखा, मूखा, मोखा, मुखावाओ, मूषावायो, मोसखावाभो ८ मृपावाद ) | 
वषट वृ; ९५द्‌ › गदड यौर नप्वृक गन्दो मं कारके ट्ष इकार यौर 
उकार का नियमन क्रिया गया है जसे ष्रि, द्र, चर, बटरी, पिह, पुर, 
मिनो युद्धौ, न्तिमोः नन्ुमो । बृहस्ति योर वृन्त अन्द्‌ मे ककार के 


लि कमय" दकार, उकार तथा दकार, एकार भौर भोकार मादेश्च करने का 
खविधान करिया दै | 
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देम ने रिः केवलष्य ८।१।१४० सूर में व्यज्ञन रदित, केले ऋकार के स्थान 
पर रि आदेश किया है जेसे-रिच्छोऋकः, रिद्ी=छद्धिः आदि । ऋण, श्चुः 
तमप, ऋत, ऋषि शदो में ऋकार के स्वान पर विकल्प से रः आदेश होता 
हे, जेसे-रिणः, अणं ( ऋणम्‌ ) रन्न, उज्जु ( ऋजः) रिसद्यो, उसहो 
( ऋषभः); रखी; इसी ( क्रुषिः ) भादि) 


आदते हि. ८।१।९४३ सूत मेँ आदत शब्द्‌ मे दकारोन्तरवती छ्ूकार के 
स्थान पर दि देश किया दहै, जेते मादियो । हस शब्द मे ऋकार के स्थान 
पर दरद्‌ भदेश दोता है; लेसे दरिभो ( दस. ), दरिम सीेणनधसरसिंहेन ।' 


देम ते लृत इटि. क्लप क्लृन्ने ८।१।९४५ सूत्र दारा लृ के स्थान 
पर इलि आदेश करने का अनुशासन किया है जसे किट्नि-कुदमोवयारेु, 
धाराकिलिन्न-वत्तं आदि उदाहरणं मे क्लृत्न के स्थान पर किटिन्न आदेशा 
किया गवा है। 

वेदना, चपा, देवर भौर केर शब्दो मे विकल्प से इकार भौर एकार 
दोते हे, ञंसे वेभणा, विभणा, चविड, चवेडा भादि । स्तेन शब्द्‌ मे एकार 
के स्थान पर एकार भौर ऊकार विकल्प से दोते है; जैसे शूण, येणो में स्वेन 
शब्द के अन्तर्गत एकार को ऊकार भौर एकार भदेश किये गये हैं । 


देम ते संस्कत के एेकार के स्थान पर प्राक्त में एकार होने का- विधान 
८।१।१४८ सूत्र के द्वारा किया है; जैसे एरावणो ( एेराव्ण ); केटवो ( कैटभ. ); 
केठासो ८ कैटासः ) सेका ८ लाः );, तेद्धक्कं ( वेोक्यम्‌ ), वेज्जो. ( देयः ) 
वेहव्वं आदि गन्दोँ में ेकार एकार कै रूपमेँ परिवर्तित द्यो गया है। 
हेम ने ८।१।१४९ गौर १५० सूत्र द्वारा सैन्धव, शनेधर भौर सैन्य शब्दों 
मे एेकार के स्थान पर इकार आदेश किया रहै। १५९ वे सूत्र द्वारा सैन्य भौर 
दैत्य इत्यादि शब्द के एेकार के स्थान पर भई भदेश किया है । वैरादि शब्दों 
मेँ ठेकार के स्थान पर विकल्प से भद आदेच होता है, ' जैसे वद्र, वेर, कहलस 
केखासो, करव; केरर्वं वदसवणो, वेसव्णो; वदसम्पायणो, वे सम्पायणो, वइभालिभो, 
वेभ्यो, वदषिभं; वेस, चत्तो, चेत्तो भादि । । 

उच्चैः ओौर नीचैः शब्द मे एेकारके स्थान पर अञ अदेश होता है; 
जैसे उच्चै" ॐ स्थान पर उच्भं भौर नीचैः के स्थान पर नीचं होता दै। 
हेमे -१५५ये सू द्वारा पैव शब्द मेंटेकार के स्थान पर ईकार भदे 
किया है। 

“ओत्‌ श्रोत्‌" ८।१।१५९ हारा सस्छरत श्यो के जकार के स्थान परं प्राकृत 
मे ोकार आदेश होता है; जसे कोम = कोदी, जोव्वणे = यौवनं, कोच्युदो = 


९४२ याचाय हेमचन्द्र ओर उनका गब्दानुगासन : एक अध्ययन 


कौस्त॒भ, फोसंवी = कौगाम्बी, कोनो = प्रौत्रः, कोतिभो = कौदिक; तोदं = 
सोमा, दोदगं = दौमाम्यं, गोदमो = गौतमः । रीन्द्यादि गरदो मं भौकार 
के स्थान पर उद्‌ दौतादै; से संदर, संदरिथं = सौन्दर्यम्‌ , ठंटो = नीण्टः; 
सुरोयणी = शौढो दनिः, दुवारिमो = दौवारिकः, संनाभणौ = मीज्ञायण.; सुगंघ- 
नण = सौगन्ध्य, पुरोभी = पौन्टोमी, घुवणिओ = सोवरिकः | 
कौत्तेयक भौर पौरादिगण पठित ब्द मे आकार > स्थान षर अञ आदे 
होता है, जैसे कडन्येभयं = कौचतेयक' पठरो = पौरः, कठो त= कौरव, 
कडसल्म्‌ = कौगलम्‌, उडद = सौधम्‌, गउडो = गोहः, मउली ( मौदधिः), 
मटणं = मौन, सउरा = सौराः एवं कडला = कौला यादि । 
गौरव दान्द्‌ मे गकार सहित ओकार के स्थान पर आकार ओर अउरदेय 
तथामी शन्ड मेँ यकार के स्थान पः आवादेश हौतादै। त्रयोद््ाके 
समान संख्यावाची ग्द मेँ आदिस्यर का पर वर ओर व्यजन के ताव एकाद 
देश दीता १। स्यविर, विच, ष्िल, अयरस्कःः, कदल ओर कणिका आदि 
गन्धो मेँ आदि स्वर कापर स्वर भौर व्यजन के साय एत्‌ भदेश होता है। 
पूतर, वदर्‌, नव्रमाल्किा, नवफलिका, परगकट, मयू, चण; चटुण, 
चु, चतर्द॑श, चत्वार, खकुभारः ऊतृद्रर, उदूखल, उल्ल, अवाप, निप्ण्न 
एवं प्रावरण ग्द में आदि स्वर्‌ का पर स्वर ओर व्यंजन के साय एत, ओ, 
यीर उत्‌ आदे दता है । 
चख प्रकारदेमने इस पाद में १७४ सूघ हारा स्वर.विकार का विम्तार- 
पूरक नियमन किया है। देम का यह विधान प्राङरत के समस्त प्रैयाकरणो की 
सेधा नवीन ओर विध्वृत है । चरुरवि ने स्वर-विकार का निरूपण ५०६० 
म्नो मेदी करदियादै | त्रिविक्रमनेविन्तारकरतेकी वे कीटे, पर देम 
की सीमा ते बाहर न्दी निकल सके ह| 
स्वरादखयुक्स्यानादेः ८।१।१७६ स्र से ८।१।२७१ सूत्र तक व्वंजन-विकार 
का विचार किया गया है । ‹स्वरादसयुक्तव्यानादेः सूत्र को व्य्न परिवर्तन 
का भधिकार सूत्र कृडा है । ८।१।१७७ सत मेँ बताया गया दे किंप्क दी 
गब्दके भीतर रहे दए असंयुक्त कग चजतदपववसौरवृकालेप 
दोता दै ओर इनके लोप टो जाने के उपरान्त केवल स्वर शेष रह जाता है| 
देम ने “अवर्णोयश्ुत्तिः ८।१।१८० स्र द्वारा यह्‌ शी बतलाया है फिवरचा 
ह्मास््रस ओर यासे परे दौ तो प्राय उख र ९. 
दोता ६ । च्छ स्तर हारा निटपित आपा ५ नर्मेयक्ा प्रयोग 
‰-तत्मयतो (भा पव आमा पौ धि दति ती ह चैते 
स~ नभौ ( ध  ( (मक पले (षडर) णञलो (नङ्ल) 
नगरम्‌ ) म्ंको ( सगाङ्कः ) 
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च--कय गगहो ( कचग्रहः }, सई ( शनी ) । 

जगी ( गजः ), पयावईं ( प्रजापति" ); रययं ( रजतम्‌ ) 

त्राह ( धात्री ), जद ( यतिः }, रसायटं ( रसातलम्‌ ) राई ( राभिः ) 

द--ग्या (गदा); मगणो (मदनः); नई ( नदी), मयो (मदः); 
वयणं ( वदनं ) 

प--रिऊ ( रिपुः ), सुउरिसो ८ छपुरुषः ) 

च--विउदही ( विबुध ) 

य--विभोभो ( वियोगः ); नयणं ( नयनम्‌ ); वाउणः ( वायुना ) 

व--वल्याणलो ( वडवानलः ); लायण्णं ( कावण्यम्‌ ), जीभ { जीवः ) 


देम ने १८७ वैँ सूर मे यमुना, चारुण्डा, कायक ओर भतिसुकक शब्दं 
केमकारका लोप क्या है तथा लुप्त सकार के स्थान परं अनुनासिक होता 
हे । जसे जणा, ्चाउण्डा, कांड अणिडंतयं आदि रन्दो मेँ मकार का 
खोप भा है ओर लस्तमकार का अवशिष्ट स्वरों के ऊपर अनुनासिक हो गया 
है। १७९ वेँ स्त्रे पकारकेखोपका निषेध किया गया है| कुन्न, कपर 
ओर कीर ब्द के ककार को खकार आदेश होता है। मरकत, मदक 
आर कन्दुक के ककार केस्थान पर गकार, किरात शब्द मे ककार के स्थान पर 
चकार, गीकर शाब्द मेँ ककार के स्थान पर मकार तथा हकार, चन्िका शब्द 
में ककार के स्थान प्र मकार एवं निकष, स्फटिक भौर चिकुर शब्द मेँ ककार 
के स्थान पर इकार अदेश होता है । | 


खथवथधफमयेव्यज्ञन अनुक्रमसेक+-हःग्‌ + हः) त्‌+ दः, द्‌+ हःप 
ह, ब्‌+ढ से बने हर्‌ दै । प्राकृत में विजातीय संयु व्यज्ञनों का प्रयोग निषिद्ध रै, 
अतः शब्द्‌ के आदि मेँ नदी भये हूए. ओर असंयुक्त ठेते उपयुक्त सभी भरत 
के आदि अक्षर का प्राक्त र्मे प्रयोग नहीं होता है। अतएव देम ने उक्त सभी 
व्यंजनोँ के स्थान पर हकार यादेश का विधान किया दहै, जेते महो ( मखः ); 
यहं ( सुखं ) मेदा ( मेखला ); टिष्द ( छ्खितिं ) पमुहेण ( परमुखेन ); सदी 
( सखी `, आलिदहिया ( भालिखिता ), मेहो ( मेध. ); जहणं ( जघनं ), मादय 
( माघ ); खादथ ( खाघवं ), नाही (नाथः) गहा (गाथा); मिहूणं 
( मिथुनं }, सवहो ( रापथ ), कदेदि ( कथय ), कददस्सं ( फयविष्यामि ), 
साहु ( साधुः ); राहा ( राधा } बाहो (बाध ) बहिरो ( वधिर ); बाहड 
( वाघते ); इंददणु ( इन्द्रधनु ); मादवीलदा ८ माधवीलता ), सहा ( समा ), 
सहावो ( स्वभाव ); णहं ( नम" ), घणहरो ( घनमर ) षोहद ८ योते); 
आदरयं ( आमरणं ); इल्ल्ो ( इम ) भादि । 


१४४ आचाय देमचन्द्र ओर उनका शब्दानुनासन : एक अध्ययन 


देम ने प्रथक छब्द मँ थको पिकल्य से धकारे, शंय यन्द में च्वक्ो 
ककारादेद्य; पुन्नाग ओर भगिनी शब्द मँ गकार के स्थान पर मकारे, 
छाग खन्दमे गकार के स्थान पर ल्कारदेदा, दुर्मग धीर मुमग चव्दरमे 
गकारके स्यान प्र वकारादेश, खचित ओर पाच शन्द्मे स ओीर्‌ ल्ट 
आदेग, जटिक शब्द मे जकार के स्थान पर विक्लयसे शरदारादेग, स्वरसे परे 
ससंयुक्त यकार के स्थान पर टकारादे, सटा, दाक सौर फैरम शन् में 
र्कार के स्थान पर टकारादेन्य, सरके चन्द मे स्कार के स्थान प्र टकापदे 
प.वं ण्यन्त चपेय श्रन्द्‌ मे तया पटि धातुम टकार के स्थान पर लकातदृद्यका 
विधान किया है | 

रैम व्याकरणकेठो ढः ८।१।१९९ २०२, २०३; २३१; २३६ ओौर 
२३७ सनो के अनुवार स्वरसे परे आरे हूर भच्युकटयट दन पफ भौर 
वके स्थानसे अनुक्रम्मे ड), ल)णःव)भ, मौर वका आदेय द्योता हैः जेते 
घट = ध्रड, पीठ = पीट, गुड = गुल, गमन = गमण, कृप = कुव, रेफ = रेभ, 
याबु = ठाद । देम ने वेणु शब्द्‌ मं गकार के स्यान पर वकिल्य से टकारा- 
देश; तुच्छ शन्द मेँ तकार के स्यान पर च भौर छका भदेन; तगर, धखरः 
सौर तूवर जल्द मे तकार के स्थान पर रकारादेश प्रत्यादिमें तकार के स्थान 
पर ढकारादेशः; वेतस शान्द मेँ तकारके स्थान पर यकारादेद, गर्भित ओर 
भतिमुक शार्दो मेँ तकार के स्यान पर णकारादेश्; खदित न्द में दिषद्धिन 
तकार के स्यान प्रण्ण आदे, सप्तति के तकार के स्यान पर्‌ शाः आदेय, 
यवसी मौर खातवादन शर्न्दो मँ तकार के स्यान पर ल्कारादेश, पलति कै 
तकार के स्यरने पर विकल्य से लकारादेक; पीत गन्द मे तकार के स्थान पर्‌ 
ल्का पदेश; वितस्ति, वसति, भरत, कातर ओर पादनि जन्दों मे तकार कै 
स्यान पर दकारादेशः; मेथ, शिथिर, सिथिल भौर प्रथम चन्दो से धकार के 
स्थान पर टकारादेशः; निगीय भौर प्रथिवी शदो मे थकार के स्थान पट 
टकारादेग; द्गने, द दग्ध; दोला, दण्ड, दर, दम्भ, दर्भ, कदन अर दोहद्‌ 
शव्द मं ठकार के स्थान पर उकारदेश; देश भौर दह धातुभों मे दकार 
के स्यान पर डकारदेख, संख्यावाची शर्दौँ तथा गद्गद शब्द्‌ मे दकार के 
स्यान पर रेफादेश; भद्रुमवाची कदी शब्द्‌ मेँ दकार के स्थान प्र रेफादेश 


णवं मरपूठेक दीपि धात तथा दोदद शब्द्‌ मेँ दकार के स्यान पर ददेश का 
सुविधान क्या दै | 


कट्म्ब जव्द्‌ मृ दकार के स्यान पर विकल्पसे ठारादेश, दीपि धाठुर्मे 
ठकार क स्थान पर विकंल्य ते धकारादेश, कदयित शब्द्‌ मेँ दकार के स्थान पर 
वचारादगः, ककु गन्द म॒द्कार के स्थान पर दकारादेश, निषध शब्द मेँ 


१ १।। 
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धकार के स्थान पर ठकारादेगः ए भौषध शब्द भँ धकार के स्थान प्र विकल्प से 
टकारादेग दोता है । देम ने ८।१।२२८-२२९ मँ स्वरसे परे शव्द के मध्य, 
अन्ते भौर आदि मे भनेवाल्े नकार के स्थान पर णकारादेश का संविधान 
किया है, जैसे कणयं, मयणो, च्यणं, नयं, माणद्‌ प्रयोगो मे मध्यवती ओर 
अन्तिम नकार का णकार हा है । णयर, णते, णई, शेद आदि मे आदि नकार 
के स्यान पर णकारदेदय हया है । निम्ब ओर नापित शब्द मे नकार के स्थानु 
पर छ ओर ण्ड आदेश दते ई । 


यदि; पर्ष, परिष; परिखा; पनस, पारिभद्र शब्दो में पकार के स्थन पर 
फकारादेडा होता है तथा प्रभूत ब्द मे पकार के स्थान पर वक्ारादेशा होता 
है। नीप ओर पीड खन्द में पकार के स्थान पर विकल्प से मकारादेश, पापर्दि 
राक्द्‌ में पकार के स्थान पर रेफादेश, बिसिनी जन्द मे बकार के स्थान पर 
मकारादेश, कवस्ध शब्द्‌ मे वकार क स्थान पर मकार भौर यकारादेश, कैयम 
शन्ड मे मक्रार के स्थान पर वकारादेश, विषम शब्द में मकार के स्थानपर 
टकारादेशः; मन्मथ शब्द मे मकार के स्थान पर॒ वकारादेश; अभिमन्यु शब्द्‌ मेँ 
मकार क स्थान पर वकारादेश एवं भ्रमर शब्द्‌ मं मकार के स्थान पर विकल्प 
से सकारादेश् होता है | देम का यह समिधान वररुचि के षमान हयी है । 


देम ने आदेर्यो जः ८।१।२४५ सूत्र द्वारा शब्द के आदिमे आये दए 
यकार के श्थान पर जकारादेश करने का नियमन किया है, जैसे जसो यच्च; 
जमो" = यमः, जाद्‌ = याति आदि । युष्मद्‌ शब्द मँ यकार के स्थान पर 
तकारदेश किया है; जसे--ठम्दार्सि; वुम्दकेरो भादि । यष्टि शब्द मेँ यकार 
के स्थान पर टकारादेशः; उत्तरीय शब्द मेँ तथा अनीय ओर तीय इन कत्य 
प्रत्ययं मे यकार के स्थान पर ज्जादेश; अकान्त-कान्ति-मिन्न अथं वाची छया 
दानद मेँ यकार के स्थान पर चिकिल्प से हकारादेश, किरि ओर मेर शब्दर्मे 
रकार के स्थान पर उकारादेशः पर्या शब्द मेँ रेफ के स्थान पर डा-आदेख 
एवं करवीर शब्द पं प्रथम रकार के स्थान पर णकारादेश होने का अनुश्ाखन 
हेमनेकियादहै। देत ने इस प्रकरण में वरसचि की अपेक्षा अधिक शर्न्दों का 
अनुगाखन किया द । 

रिद्रादौ क › ८।१।२५४ सूत्र द्वाय हरिद्रादि गण पठित मखंयुक्त शब्दों 
मे रेफ के स्थान पर लकारादेरा होता है, जैसे दणिदी, दलिद्‌ाइ; दिद; 
दाणिं, हषिदो, जहृद्धिलो, सिदिलो, सुदो, चरणो, बलुणो कलुणो भादि शब्द्‌ 
मे रेफ ॐ स्थान पर खकारादेग करिया गया है । दरिद्रादि गणपठित शब्द देम 
के प्रायः वही ह जिनकी लक्ष्मीधर ने शद्‌ भाषाचन्दिकाः मेँ गणना कौ है। 


१० देर 


१५६ आचार्यं हेमचन्द्र ओर उनका शअन्दानुमासन : एक अध्ययन 


अनुरासकट्शिसेदेम दन र्द के संविधान मेँ बररुचि से आनि नदी 
चट स्के ई। 


थूल द्द मे लकार क स्थान पर्‌ रेफदिय; वाद, व्यद्वल चीर खान्भुल 
य्दो मे आदिक लकार क स्थान पर णकारादेदा विकल्पे रोता है! खलाट- 
खन्द मे यादि लकार कै स्मान पर णकारः शवर छन्द मे व्कार के म्धान पर 
सकारः स्वप्न ओर नीध्य शर्ब्दो में वकार के स्थान पर विक्ल्य से यकार; सामान्य 
तःश आओरपकेम्थान र्मे सकार; स्नुषा श्रष्द मे पकार के स्यान पर ण्टू; दशन्‌ 
सौर पाषाण सन्दे अर प्रक स्वान पर दकारः; दिव शब्द मे सकार फे 
स्थान पर्‌ दकार; अनंस्वार से परे दार के स्थान पर विव्पसे धः पट्‌ › मी; 
श्राव मुषा सौर सप्नपणं शब्द्‌ मे ञागद्र वणं फे स्थान पर छकार एव निरा 
द्द्‌ मं थादिम वणं को विक्ल्य मे छकारादेत्र दता है । 
माचन, दनुज ओर राजकु शद्‌ म॑रस्वर जकार का विक्ल्पस लुक 
द्योता दै; जमे भाण, भायण ( भाजनं ), दशु-वदी, दणएुभ-ी ( दचुजवधः ) 
यर रा~-उठ, सय-उल ( राजकु ) म सस्वर जकार काखोप क्यिादह। यां 
देम के वैकल्पिक प्रयोगा वरचि फी अपेश्वा व्रिल्वुल नवीन ई । पेखा टगता 
हेकिदेमकेसपमरवमें भाषा का प्रवाह ब्रूहून आगे वड गया बा | 
व्याकरण, प्रकार ओर आगत ग्द मे ककार, गकार का सस्वर खोप द्ौता 
है; यथा वारणं, वायरणं, पारी, पायारो, आबो, यागमो आदि । टेमकावद 
नु्ाखन भी चररि से नदीन ह| प्रादरत प्रका मं लक्‌ प्रकरणका जिकर 
नही हे। 
किछिच्य, कालायस भौर दय चन्द्‌ मे सस्वर यकार का विकल्प से लुकं 
दता है; जसे किषटं, पिंसलयं; कालसं, कालायसं, महण्व समा सिमा, जाला 
ते सदिं यर्हि घोप्यन्ति; निसमशगुण्ि-दिमष्स दिथयं | 
देम ने दुगदेवी उदुम्बर, पादपतन ओर पादपीट शदो मे विक्ल्य स 
मध्यवर्ती दकार का सस्वर लोष करके दु-वी, दुगा-एवी, उग्रो, उञमबर, 
पा-क्डण, पाय-उउणः पा~वीद, पाव-वीटे आदि शब्द का भनुलाखन क्रिया 
है । यथपि वरचि नेमी उदुम्बरादि खब्यों में मध्यवर्ती दकार के लोपका 
अनुराचन किया हे; तो भी दमने प्रक्रिया में वरुनि की भपेका अधिक 
अब्दं का मनुश्ासन किया हे | 


1, € 
वावत्‌ › तावत › जीवितः वतमान, वट, प्रावारक भौर देवकु ग्द 
अन्तत्तनान वकार का सस्वरलोष होता है । जैसे जा, जाव्‌; ता, ताव; जी, 
जीवि; उत्तमाशे, मव्तमाशे, जडो, अव्डो; परमौ, पावारमो दे उं देव- 
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उल; एमेव, एवमेव अदि । हैम व्याकरण का यह अनुशासन प्राक्त प्रकाग 
के समाने । र्हा देम ते कुछ भधिक शब्दों का अनुशाखन अवश्य किया है | 

संत्तेप मे इतना दी कदा जा सक्ता है किदेमने इस प्रथम पादमं स्वर 
खीर व्यंजन विकारका विस्तार सहित प्रतिपादन शिया है। विभिन्न चन्दो की 
विभिन्न परिष्थितियों मेँ दोते बाले म्वर भौर व्यञ्जनो के विकारी रूपका वर्णन 
किया है । व्यञ्नो मे असंयुक्त व्यजनो का विचार दी इख पाद मेँ अनुशासित 
किया गया है । प्राकृत प्रकारके संकीणं प्रकरण मे; जिन अनुखासनों को 
चतलाया गया है, वे समी अनुशासन देमने इसी पाद मेँ बतख्येरहै। वं 
लोप, व्णीगम, वणविकार भौर वर्णीदेग भादि के द्वारा स्वर ओर व्यञ्घनों के 
विभिन्न विकारो को इख पाद मे रखधित किया गया है | देमने दस्मे भाषा की 
विभिन्न स्थितियों का साङ्गोपाङ्ग अनुशासन प्रद्ित, किया है । भपने पूर्व॑क्ती 
समी प्रात वैयाकरणो से वद इष चेत्र मे आगे ईह । 


द्वितीय पाद 

दरस पाद में प्रधानत संयु व्यंजन के विकारका निर्देशक्रियादहै। देम 
ने १-७६ सूत्र तक संयुक्त व्यजनो के आदेशय का नियमन ओर ७७-८ सूत्र 
तक संयुकु व्यंजनों मे से आदि, मध्य ओर भन्त के किसी एक व्यंजन के खोप 
का विधान करिया गया है| ८९-९९ सूत्र तकः विशेष परिस्थितियों मेँ वर्णो के 
दत्व का निर्देश किया है। ११०-११५ सत्र तक स्वरव्यत्यय--स्वरभकति के 
सिद्धान्तो का प्ररूपण किया है, यह प्रकरण माप्रा-विज्ञान के कतिपय सिद्धान्तो को 
अपने मँ आत्मसात्‌ करने की पूण क्षमता रखता है । ११६-१२४ सूत्र तक वर्ण- 
्यत्यय के नियम बताये गयेर्है| उस प्रकरण मंदहेमने उच्ारणसूत्रके उन 
सिद्धान्तो की ओर संकेत कित्रा है, जिनके कारण बारद-कोश की दूरी कीभषार्मे 
अन्तर आता है। प्रत्येकं व्यक्ति अपनी शारीरिक सम्पत्ति की विभिन्नता के 
कारण--उस्चारणोपयोगी अवयवो की विभिन्नता के कारण, उच्चारणे अयनी 
निजी विगेषता रखता दै; जिससे अनेक व्यक्ि वणं व्यत्यय का प्रयोग कर देते 
ह| देम ने उक सूनो में वर्णं व्यत्यय के सिद्धान्तो का बड़े सुन्दर दंग से ग्रथन 
किया दै। १२५-१४४ सूत्र तक पूरे शन्द के प्राङरत आदेशो का नियमन 
फिया है । १३२०१३७ सूत्र तक प्राक्त मँ विमकियोँ कौ व्यवस्था पर प्रकाश 
डालागयादहै। इसे हम देम का प्राक्त माषा सम्बन्धी कारक प्रकरण कह सकते 
द। १३९ वे सूत्र से १४४ वँ तक वचन सम्बन्धी देशो कौ व्यत्रस्था कौ गई 
द । १४५.-१७३ सूत्र तक ॒भिन्न-मिन्न अर्यो मे प्राकृत प्रत्ययो के आदेन 
चतलये गये हैँ । १७५४-२१८ सूत्र तक प्राकृत अव्ययो का अथं सदित निर्देश 

क्रिया गया है। 


५४८८ याचायं हेमचन्द्र यर उनका खशब्दानुल्लाखन : एकः अच्ययन 


हम ने वतलया द कि ग, सुच्छ, द सगण ओर मृदुत्व के संयु व्यंजनं 
ढो विन्य ते ककारे दोता 2, जैसे गच्छ स सक्क यर मुक्त त सुक्कं आदि; छवणं 
की व्यवस्था करते हए देम ने “न' खः क्वचिठ॒ छ दमौ ८।२।२ चत्र द्रा वरतटाया 
विश्वके स्यान पर्‌ ख्र्ण होता हैः पर क्वचित्‌ छयर्भी भदिष्र दौते 
हैः ठते खसो ( धय" ), लक्खं ( णं } वीणं ( श्रीणं ) छीणं; णं 
अदि श्रमे क्षकेस्यानप्रख;दछथौरमरकां यदिन किया ह} संचामं 
ष्क घौर स्क के ष्यान पर ख देन की व्यवस्था वतखायी गवी है भौर उदारो 
मे पोक्खरं ( पुष्करं ), पोक्खरिणी ८ पुष्करिणी ); निक्खं ( निष्कं }, खंघावारो 
( स्कन्धावारः ); अवक्छन्दौ ( वस्कन्द" ) आदि शन्द उपम्थित किये गे ह| 
शष्ठ यर म्कन्द चव्दो मष्क यर स्क के स्थान पर खादेन द्योता ६ | श्वेव्कादि 
टब्दों मं संयु व्णकौ खादेच्च कवा ई, जसे खेडुमो ( श्वेव्काः ) खीडभो 
( ध्वीध्कः }; खौटयो ( स्कोयक ); खेडिभो ( स्फेविकः } भादि । 


स्थाणु श्वन्दमेस्याके स्यान पर्‌ खादेश, स्तम्भ जब्दमस्तके स्यान पर 
विदत्य से वादेश; रक चन्द्‌ मे षु “छः के स्यान प्र जादे, शुल्क शब्द्‌ 
म सयु ल्क के स्थान पर ददेश, इत्ति ओर चत्वर य्ड मे संयुक्त के स्यान 
पर चदे; च्य गब्द्‌ को छद्‌ शेष प्यः वले गरन्दोमे त्य कै स्थान प्र 
नाद; प्रत्यृष्र गन्दर्मे त्यके स्यानपरचयरीरष के स्वान पर दाया; ख; 
घ्कद्र ओौरध्वके स्थानप्र्‌ क्रमय॒ःच, छर, ज ओर श्च थवेद्य एवं वृश्चिक 
श्रव्टम सस्वर शचकेष्थानपरञ्चु गदेन दोतारै। 


देम ने श्छोध्यादौ ८।२।१७ क रा एकं नियम उताया र॑ कि अध्यादि 
घव्दा मं सरयु शरन्द के स्यान पर च्छः धादेय होता है; जैत्त मच्छि (यधि); 
उच्छ (वचः) रच्छी ( स्ध्नी. ); चन्छो (कः), छीर ( शरीरं )}, सरिच्छो 
( इटः ); वच्छ ( वृत. }; मच्टिया ( मधिका ), छत्तं ( ततं }, दुहा (क्षा ), 
द्रो (व. ); ङुच्छी (धिः), यादि उदाहरणे के स्यान प्रच्छ 
आद्य विधान किवार च्रदनिक्ी अपेक्नाटेमक्रा वह्‌ एक्‌ दिरोप नियम 
£ टके दारा दन्देन नापा की रक नयी प्रवृत्तिषी ओर रखकत किया । 


नके खमवम उचारणरीत्यं चदुरदयाथा अौरमापा एक नवी मोडल 
न्ह थी 


'टमाया पौः पोर्‌ष्दसव्रद्रादेमने प्रथ्वी वाची श्वमा यच्दम क्के 
ग्भानेपन दरआदेदयादा विधान क्या] दयते उनकी एक व्ियिषता यह्‌ 


धनन दोती देक एन्कूनमेपकदी छमा गब्द्‌ प्रष्टी थीर श्षमा ( माफी) 
पथम च्वदटनदाना या; पर डन्टनि घ्य अनुशासन द्वारा प्रवी अर्थे 
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खमा मौर क्षमा ( माफी ) अर्थमें खमा शब्द का निर्दे किया है। इससे हेम 
की सृक््म चृञ्च का पता समाता है। 


शभ दान्द मे विक्ल्पसे क्षके स्थानपरच्छका आदेश होता है; जैते 
रिच्छ, रिक्खं, रिच्छो; रिक्लो त्यादि शब्दो में क्षे स्थान पर्‌ च्छ आदेदा 
हुभा हे । 

संस्कत काएक दही क्षण शब्द द्वय अर्थवाची दहै) क्षण शब्द्‌ काएक अर्थं 
समय होता है ओर दूसरा अथै उत्छव होता है । संसत मेँ क्षण दही शब्दके दो 
अर्थं होने से पर्याप्त भ्रान्तिं हुई है; किन्त प्राजत भाषा मेँ उच्छ भ्रान्तियो को दूर 
करने का यतन किया गया है) देम ने उक तथ्यको लेकर दी उत्छव वाची क्षण 
दान्द्मे षके स्थान पर छ आदेशा किया है। जव क्षण शन्द्‌ समयवाची रहता 
है, उस समयक्ष के स्थान पर ख आदेश होता है । अतः उत्सव अर्थम छणो 
( षण. ) ओर समय अर्थं मेँ खणो ( क्षण. ) रूप वनते है। देम का यह 
अनुशासन उन्दै सस्त मौर प्रात दोनों दी भाषां के वैयाकरणो मेँ महत्व- 
पूणं स्थान प्रदान करता है । 

अनिधित अथं मेँ हस्व स्वरसे परेथ्य, थ, त्स भौर प्के स्यान पर च्छ 
आदेश दयता रै, जेसे पथ्य के स्थान पर पच्छ, पथ्या के स्थान पर पच्छा, मिथ्या 
के स्थान पर मिच्छा, पश्चिमं के स्थान पर पच्छिम, आश्चयं के स्थान प्र सनच्छेरः 
पश्चात्‌ के स्थान पर पच्छा, उत्साह के स्थान पर उच्छाह्यो, मत्सर के स्थान पर 
मच्छलो, मच्छरो; संवत्र के स्थान पर संवच्छल्ये, संवच्छरो; लिप्यति के स्थान पर 
-टिच्छद्‌, जुगुप्सति के स्थान पर जुरुच्छद्; अप्रा के स्थान पर भच्छा सूप 
चनते ई । साम्यं, उत्सुक भौर उत्सव शब्दो मे संयुक्त वणं के स्थान पर विकल 
से छ भदेश होता दै; जैसे जामच्छं, साम्यं ( साम्यं ); उच्छुभो, उभौ 
( उत्कः ) तथा उच्छगो, ऊखवो ( उत्ववः ) भादि । स्ृहा शन्द मे संयुक्तवणं 
के स्थान पर छ भदेश होता है, जैसे छिदा ( स्पृहा ) आदि । 

द, स्य ओौरयीके स्थान प्रज बदेश होता है; जसे मज्जं ( मघं) 
अवल्न ( भवयं ), वेन्नो ( वै. );, लुह ( युति. ), जोय ( योतः ), जन्नो 
( जय्यः ), सेज्जा ( शय्या };, मन्ना ( मार्या ), कल्जं ( कायं } वन्नं ( वत्र ); 
पल्नामो ( पर्याय ) पञ्जन्तं ( पयात्‌ ); मज्जाया ( स्यादा ) भादि । अभिमन्यु 
र्द मे संयुक्त क स्थान पर विकल्यसे ज गौर ज्ज अदेश दते हैः जेसे 
-अदिमन्नु , अदिमनु ( अभिमन्युः ) ] ष्वन शब्द में सयुक्त के स्थान प्र 
विकल्प से श्च आदेश दता है, जैसे श्चभो, धो ( ध्वज. ) आदि । इन्ध धठु मेँ 
संयुक्त के स्यान पर क्षा आदेशा एवं वृत्त, प्रकत, मृत्तिका, पत्तन भोर कदर्थित , 
शब्दो मे संयु के स्थान पर ठकातदेश होता है । 


~ =^ 4 > 
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धूतोदि को छो शेय तं वलि न्दो मे तंक स्यान भरट धादे दौता 
8. इसे केदो, क्री, चद, पयदरट, कट्‌ इलं, यव्य, नष, सवटिभं आदि | 
देम ने उपर्ुख लितने भी नियम वतलाये ह, वे शायद दी निरपवाद 
होमे । वस्ततः भिन्न भिन्न परिस्थितियों मे उच्वारण का मुखसीकयं ही नियम 
ब्रन गया दमने मविष्वमे मापाका क्वास्प होना चादिए इस पर 
परदार नही टा, वह्कि उन्दै जोखव्दज्ि सपमे प्रप हए हं, उन्दी 
दानीय विविचन र दिया है । इन्दनिे भविष्यत्काटीन भाषा को पाणिति 
दधी तरट्‌ नियमो म जक्देने का यकनाख्न नदीं क्याद्‌ | देम के समस्त 
नियत वर्तमानकाटीन भाषा के अरुश्ाषन के टि ह; अतः प्रायः सभी नियमों 
मे ~कलिक निवान वतमान ६। 
दमनेवृन्त ब्द मे चंयुचछके स्यान पर ण्ट; अस्थि ओर विरध्युल गब्दों 
य ननुच कफे स्थान पर ट; उष्टदिवर्जिति के स्थान पर ट; गतं शब्द्‌ मे संयु 
दे स्थान पर्‌ ड; समद॑; वितदि; विच्छद, छर्दि, कपर्द ओर मर्दित रन्दो मे ब्दः 
शम्बानपरड) गदभ शन्दमे दं के स्यान पर्‌ ड; कन्द्छिका भौर मिन्दपाल 
दाध्द्‌] मे सगु के स्यान पर फट, स्तव्य दब्द्‌ म दोनो सुधा के स्थान पर 
मदाः 2, ठ; दम्प, विदग्ध, वृद्धि यर वृद्ध शन्दो मे चय के द्यानपर दः 
ण्ट श्रद्ध; मूर्धा भीर यथं जन्दो मे संयुखके स्थान पर विक्ल्यसेट; मन भौर 
र द्न्दमेसनृख्के स्यान पर ण; पश्चाद्यत , पञ्चदश ओर दत्त शब्दो में 
ममु स्यान परण) मन्यु खब्द्‌ मं स्युकरुकेस्थान प्र्‌ विकृ स न्त 
पतम्त शब्दम स्तफेस्थानपर्‌ थओीर ट; उत्छाहद शब्द मे संयु के स्थान 
पर पष्न्यमेमतयादके ध्यान प्र्‌ रेफः समस्त भौर स्तम्भ क्ल्दों फो 
मधप मनवते गन्द वेर्युवुख्के स्थानपरय, स्तव शब्दम स्त के 
व्ये प्रर पणविने थ, भस्म भीर्‌ आसन्‌. गव्यो म सक्छ वेः ध्थान पर 
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सयुक्त के स्थान प्र ह; कुष्माण्ड शब्द मेंष्मा केस्थान पर ह तथा ण्ड कै 
स्थान परल पध्म श्म ष्म, स्म भौर द्य शब्दों मेँ संयुक्त के स्थान पर मकार 
सहित द, स्म, श्नः ष्ण, स्नः हः ह भर्षा शब्दों में सयु के स्यान 
पर णकाराक्रान्त ह एवं ह के स्थान पर ल्द अदेश देता है। 

सयुक्त शब्दो मे रहने वल्ेकगयरडतदपश षञौरस प्रथम व॑रो 
तो इनका लोप द्योता दै; जैसे त्तं ( युं ) सित्यं ( सिक्त्थं ), दुद्धं, सुद्ध, 
छप्पओ, कफल, खग्गो, खज, उष्याभो, मग्पू ; स॒त्तो, गुत्तो, गोटी, छट; 
निटङ्करो दि । 

यदिमू,न्‌ ओर य्‌ संबु वर्णौ मेँमे द्वितीय व्णं होतो उनका छोप हो 
जाता है; जेसे रस्सी ( रिम ), जुगगं ( युग्मं ) इत्यादि । 

ल, व भरर का, चाहे ये संयुक्त वणो के पहले हो या दृष्रे- सर्वत्र लोप 
हो जाता है, जसे उका = उल्का, वक्र = वल्कलम्‌ , सदो = शब्द , अदो = 
अन्दः, लोदओ = लुन्धकः; अक्को = अकं , वगो = वगः, विक्वो = विक्लव") 
पक्कं, पिक्क ~ पक्षम्‌ › धत्थो = ध्वस्त.) चक्कं = चक्रम्‌ ; गदौ = रहः, रत्ती = 
रात्रि; इत्यादि । 

द्र वाले संस्कृत शब्दो केद्रकेरका विकल्पसेषोप दोता है, जसे चंदो = 
चन्द्र; दवी द्रवः; दही द्रुहः) दुमो द्रम भद्‌ म्रम्‌, रदो =रद्र 
सुटो = समुद्र. | 

धत्री शब्द केर का; तीक्णरशन्दकेणका; ज्ञ खन्द के ज का; मध्याह्‌ शब्द्‌ 
के हका ओर दशाहं शन्दमे हका विकल्पसे लोप एवं श्मश्रु ओर श्मशान 


रब्द्‌ के आदि वर्ण कालोप द्टोता है। 

हरिश्वन्र शब्द मे श्च करा भौर रात्रि शब्द मेँ संयुक्त का लोप होता है, जैसे 
हरिचन्दो = हरिश्चन्द्र ; राद, रक्ता = रातिः । 

सयुक्त व्यज्ञनो मे पहले गाये हए क्‌ ग ,ट्‌,ड.त्‌,द्‌,प;श्‌;स्‌; 
जिहामूखीय भौर उपध्मानीय का रोप होने पर जो अक्छेष रद जाता हैः वह 
यदि सन्दकेञदि मे नहो तो उसकी दिरुकिदहो जाती है, जेसे युत्तं 
( युक ), दुं ८ दुग्धं ); उक्त ( उल्का ); नमो ( नग्नः } भक्रो ( भकः ) 

हेम ने ८।२।९० मे बतलाया है कि द्वितीय ओर चतुथ में द्वित्व का 
अवसर अने पर द्वितीय के पूवं प्रथम ओर चतुथ के पूवं वतीय हौ जाता 
है, जेस वक्ाण, मुच्छ, कटठं ; तित्थं, गु्फं आदि सन्द मँ द्वित्व के समय 
वर्गं के द्वितीय वर्णक पव॑ प्रथम वणं हौ गवा है ओर व्व, निन्छरौ, निन्भरो 
आदि मेँ चवुथं वणं के पूवं तृतीय वणहो गवा द| 


\ 


१५२ आचार्यं हेमचन्द्र भौर उनका शब्दानुगासन : एक अध्ययन 


हेम का यद द्वित्व रकरण ८,२।९९ सत्र तक चलता ध | दन्दनि ट्स 
प्रकरण मे सामासिक $्दो मे विक्ष्य से ित्व ्याद्तथा रेपः आर 
इकार के त्व का निपेध किया है। 


१०० सूत्र से ११५ सूत्र तक स्वरमच्छि के सिद्धान्ती का प्रर्पण करिया 8 
इस प्रकरण मे भकार आगम कर स्तेद से सेदो, नेशी; अग्नि स गणी 
ओर थमी, क्षमा से छमा, श्टाधा से ष्टाहा; रल से सथर्णष्टनन त पलक 
तथा दः भरी, टी चृन्स्न) त्रिया यदि शब्दां मे संयु क ४ न्त्य व्यज्ञन क 
पूवं दकार आगम करते का नियमन विवादे जत हं म इकार मागम 
होने ते अरिदद. अरिहा, गरिह्य, वरिदो; श्री मेँ इकार यागम हने त सिरी; 
हीमे च्कारका गमस, दिर, उत्लमें कारका मागमदहाने ते 
कसिणोः करिथा मे दकार का आगम होने वे किरिमा भादि श्न्द बनते ई। 

शं, प॑, तप्त थैर वत्र शब्दो मेँ थुक के अन्त्य व्यंजन के पूवं विक्ह्य ते 
दकारका आगमहोतादै; जिं मे दकार कायापम दीने स आयर्स; 
आयो, सुदर्तिणो, सुंदसणो, दरिखिण) दंसण; पमे इकारका थागम हीनेसे 
वरिस, वासं, वरिखा, वाखा, वरिस सयं, वाक-उयं, भादि एवं घंयुक् अन्त्य व्यजन 
खकार के पूवं दद्‌ आदेश होने से; किलिननं, किठन किलल पिटिटठ, पिल, 
पिटिसो थादि श्दां का साधुत्व दिखलाया ह | 

पयात्‌ › मव्य, चैस्य, भौर चौर्यं आदि श्यो मेँ संयु यकार के पूर इकार 

का भागम्‌ होता है; जेसे षिया, षिभा वाभो, मविभो, चेदयं, चरि, येरिथं, 
भारिभा, गदीरिभ, भायरियो, खोरि्यंः वीरि, वरि, सूरिमो, किरिथं, 
बह्यचरिमं सादि । शस्प्न श्द्‌ मे नकार के पूवं हकार का आगम दोता §, 
जैसे सिविणो, स्निग्ध शब्द में संयु नकार के पूवं अकार भौर दकार आदेश्च 
दोते ई; जसे सणिद्धं, सिणिदधं; व्णंवाची दृष्ण शन्द मे संयुक्त भन्त्य व्यञ्जन्‌ 
के पूवे अकार भोर इकार आदेश दते ई; जेसे कषणो, किणो; भर्ह॑त्‌ गन्द 
मे सयुक्त मन्य व्यज्ञन के पूव उत्‌ › भत ओर 'इत ये तीनों ही भदेद होते 
ई, जैसे अर्हो, अरदो, अरिदहोः भवंतो, अरिहंतो, अरहो आदि; पद्म, 
चमः मूखं ओर द्वार ग्द मे अन्त्य व्यज्जन के पूर्वं विकप से उत्‌ होता रै; 
जेते पठम्म पोम्मं, छडम्म, छोम्मं, मु्लो, दवारं, उकारान्त भोर डी प्रचययान्त 
तन्वी ठ्या भादि शब्द] मं संयु अन्त्य व्यज्ञन के पूरं उकार्‌ होता है; 
जसे तशुदी, गखवी, ब्रहुवी, पुहूवी, मउवी एव ष्या शब्द्‌ मेँ अन्त्य व्यज्ञन के 
पूवं ईकारागम दता है, जैते जिभा। देप का यह्‌ प्रकरण वरश्च की अयक्ष 
बिल्कुल नवीन द । उत्तरकाटीन प्राङृत वैयाकरणो ने देम के इस प्रकरण के 
साधार पर स्वर मक्छि भोर स्वरागम के सिद्धान्तो का ठु प्ररपण विया ह । 
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८।२।११६ से ८।२।१२४ सूत्र तक वर्णं व्यत्यय निरूपित रै । रेफ ओर 
णकार मे स्थान-परिव्तंन होता है, जसे क्णेरू ओर वाणारसी में रकार ओर 
णकार का व्यत्यय होने से करेण भौर वाराणसी शब्द बनते है | 

हेम ने इ प्रकरण में आगे बतलाया है कि आन शब्द मेल्मौरन 
का व्यत्यय, मचलपुर मेँ च ओर छ का व्यत्यय, महाराष्शन्दमें ह भौर र 
का व्यत्यय, हद्‌ शब्द मे ह ओर द का व्यत्यय, हरितारू मेँ र भौर र का व्यत्ययः 
च्छुक मँ धके स्थान पर दह हौ जाने के उपरान्त ठ यौर ह का व्यत्यय; लार 
शब्द में टकार ौर डकार का व्यत्यय एवंदह्यग्ब्द मेँ हकार ओर यकार का 
व्यत्यय होता है । जसे णाल्ने ( कान ), अल्चपुरं ( भचल्युरं ), मरह 
( महाराष्ट ) द्रहो ( हृदः ) हमार, हरिभो ( दरिताल ), हमं, ठ्हुभं 
( ल्घुकं ), णडा णलाड ( ललाटं ) रुष्टः गुच्छं ( गुह्यं ) भादि । 


८।२।१२५ से ८।२।१४४५ सूत्र तक संस्कृत के पूरे-पूरे शन्दौँ के स्थान पर्‌ 
प्राक्त के पूरे शब्दों के आदे का नियमन क्रिया है । जैसे स्तोक के स्यान प्र 
योक, वं ओर येवं दुहिता के स्थान पर धूमा, मगिनीके स्थान र 
वदिणी; बर्न के स्थान पर सवख, क्षित के स्थान पर दृढ; वनिता के स्थान पर 
विया; अधस के स्थान पर दटु ; घ्रस्तम्‌ के स्थान पर हत्थं, तठ: द्रह ऊ स्थान 
पर हरो; द्रहकः के स्थान पर दरयो; ईषत्‌ के स्थान प्र कूर; उत के स्थान पर 
ओः; सी के स्थान पर इस्थी, थी; माजर के स्थान पर मञ्जर, क्ज्जरः वहूर्यं के स्थान 
पर वे्लिय, अस्य के स्थान पर एण्डि; एत्तादे, ददानीं के स्थान पर इभा, 
पूत के स्थान प्र पुरिमं; वृदस्पति शन्द मेँ वृद के स्थान पर भवय ( मयस्व); 
-मलिनं के स्थान पर मइ, गृहं के स्थान पर पर; दुस्त के स्थान पर छिक्को; 
तिर्यक के ध्यान पर्‌ तिरिमा, तिरिच्छि; पदाति के स्थान पर पादक्को, प्रावृष के 
-स्थान पर पाडसो; पितृष्वसा के स्वान पर पिउच्छा; पिडसिभा, ब्रहिस के स्थान 
-पर वाहि बाहिर, मातृष्वखा के स्थान पर माउच्छा, माउरिथा; वेडयंम्‌ के 
स्थान पर बेरुिभं, वेउन्जं, शुक्ति के स्थान पर सिप्पी, सत्ती; श्मयान के स्थान 
पर खीयाणं, मूसाणं एवं सषागं होने का अनुद्ाखन करिया है । 

हेम ने १४५ पूर से १७३ सत्र तक प्राङ्त के कत्‌ ओर तद्धित प्रत्ययो का 
मिर्दैशस्ियहै। यंतो इस प्रकरण मे मुख्यता तद्धित प्रव्यर्योकी ही दहे 
तथापि वत्वा के स्थान पर आदंश हदोनेवाले कृत्‌ प्रव्यर्यो का भी निस्पण करिया 
है । क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर तम्‌, अत्‌ › तूण भौर कमाण भदेश होते दै, 
चरः +- ठं = काउ, छ+तूण = कारण, कारणं; क+ठ्‌ भण = काउमाण, त्वर +- 
तं = ठरिउ, ठरे, त्वरय = तुरिथ, ठरेभ; अ+ त॒म्‌ = पेतु, ्रह+तूण = ये्तृण, 
येत्तृण; गरह्+ठजणनपेत्तुमाणः धे्तुभाणं भादि । 
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सी, धर्म भौर साध्व्थ मेँ विदित प्रत्ययो के स्थान पर द्र प्रत्यय काआद्ग 
दोता | धातुम प्स प्रत्ययके जुठनेसे कतसूचक कृदन्त सूप बनते ह । 
स्रत मे गीलसदि अर्थ प्रकट करने वाले तन्‌ ; न्‌ भौर निन्‌. आदि प्रत्यय माने 
गये ह| प्राक्त भाषार्मे देम ने उछ गीलादि अर्थवाची प्रत्यर्यो के स्यान पर 
दर प्रत्यय आदे करने का विधान करिया ६; जत दस्‌+द = दासिरो ( दषन 
शीट ); रोव ~+ दर =रोदिर ( रोदनशीट }; न्ना ~ उरन=टन्जिरौ ( टब्जा- 
श्रील ) आदि । 

ददं अर्थक तद्धित प्रत्ययके स्थान पर कैर प्व्यय जोढ़ने का देमने 
अनुखाखन किया दै । यथा-- 

अस्मद्‌ +केर-अम्दकेरं ( अस्माकमिदम्‌ अस्मदीयम्‌ ) 

युष्मद्‌ + केर=तुम्हकेरं ( युष्नाकमिदम्‌ युष्पदीयम्‌ ) । 

१८ + केर = परकेरं ( परस्य इदम परकीयम्‌ ) । 

राज + केर = रायकेरं ८ राज्ञ इदं राजकीयम्‌ )। 

भव अर्थं मे इल्छ भीर उल्ल प्रत्यय ख्गते ह | यथा- 

ट्ल- 

गाम ~+-इल्छ = गामिल्छं ( ग्रामे भवम्‌ ); स्री ° गामिल्खी 

पुर + दल्ट = पुरिल्लं ( पुरे भवम्‌ ) खरी° पुरिल्ली 

अधस्‌ + इल्क = दद्धिहलं ( अधो भवम्‌ ) खी° दद्रिल्ली 

उपरि ~+ इल्ल = उवरिल्टं ( उपरि भवम्‌ ) 

उल्-- 

भात्म + उल्ल = आप्पुल्छ ( आत्मनि मवम्‌ ) 

तख + उल्ल = तसल्ठ ( तरौ भवम्‌ ) 

नगर + उक्ल = नयस्ल्छ ( नगरे भवम्‌ ) 


हव अर्थ प्रकट करने केष्एि देम ने व्व प्रत्यय जोड़ने का अनुरासन 
रिया है जैसे-महुर्य पाडलिपुत्ते पासाया ( मधुरावत्‌ पाटलिपुत्रे प्रासादा, ) 
„ पन भयं प्रकट करने के लिए इमा, त्त भौर तण प्रत्यय लगने का विधान 
हम व्याकरणम किया गया द| यथा-- 

पीण + दमा = पीणिमा ( पीन्वम्‌ ) 

पीण + तण = पीणत्तण, पीण + त्त = पीणत्त, पुष्किमा ( पुष्फ~- दमा ) = 
इतम्‌ ; पु + तण = पु्फत्तण, पुष्प - त्त = पुगन्त | 

वार भभम हृत्त प्रव्यय तथा आपं प्रकृत मँ उक 
त्राता ह । यथा-- 


एक + हृत्त = एगहुत्त ( एकश्त्व. = एकगरम्‌ ) | 


मर्थं म सुत्त प्रत्यय 
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दि ~{- हृत्त = दुदुत्तं ( दिवारम्‌ ); वि + हृत्त = तिूत्तं (त्रिवारम्‌ ); शत ~- 
दुत्त = सयहूत्तं ( शतवारम्‌ `; सदस + हत्त = सदस्सहुतत ( सदश्लवारम्‌ ) 
वाखा अथं प्रकट करते के लिए संस्कृत मेँ मत अर वत्‌ प्रत्यय होते दै 
विन्तु हेम ने इनके स्थान पर याक, यालु, इत्त; इर, इल्छ, उल्छ, मण, मंत 
अर वृत प्रत्यय जोड़ने का अनुद्ासन किया है । यथा-- 
्राल-- 
रस + आल = रसाल ( रसवान्‌ ); जटा +-भाठ = जडालो ( जयवान्‌ ) 
व्योत्स्ना+भाल=जनोण्डालो (ज्योतस्नावान्‌ ); शन्द्+भाल्=दालो ( शब्दवान्‌ ) । 
श्रालु-- 
ष्या + भालुसालू ( ईष्यावान्‌ ), दया + आलु = दयाललू ( दयावान्‌ ); 
ह ¬+- लु = नेदालू ( स्नेदवान्‌ `; च्ज्जा + गाल = स्न्नालू ( लब्जावान्‌ ) 
त्री ° ल्ज्जालुमा । 
इत्त - 
काश्य ~-इत्त = काग्वहत्तो (काग्यवान्‌), मान ~- इत्त=माणडत्तो (मानवान्‌ ) 


इ्र-- 
गवं +- इर = गव्विरो ( गर्ववान्‌ ), रेखा +- श्र = रेहिरो ( रेखावान्‌ } 
इद्-- 
शोभा -[-इल्न = सोदिल्खो ( शोभावान्‌ ); छाया ~ इत्न = छाइल्लो 
( छायावान्‌ )। 
उल-- । 
विचार + उल्न = वियारल्लो ( विचारवान्‌ ), विकार + उल्न = वियारल्ल् 
( विकारवान्‌ )। 
मख- 
धन +-मण = धणमणो ( धनवान्‌ ), शोभा + मणसोदामणो ( खोमावान्‌ ) 
मंत-- 


हनु - मंत = दणमंतो ( हनमान ), श्री + मंत = सिरिमंतो ( श्रीमान्‌ 
ङंत- 
धन + वंत = धण्वतो ( धनवान्‌ ), भकि + वंत = मक्तिवंतो ( भक्िमान्‌ )} 
संस्छरत के तस प्रत्यय के स्थान पर प्राक्रतमेंत्तो ओर दो प्रत्यय विकल 
से दोते ह यथा--सर्वं + तस = सव्वत्तौ, सव्वदो; सव्वओ ( खवेतः ) एक + तस= 
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एकतो, एकदो, एकमो ( एकतः } भन्य + तच्‌ = अन्नतो, यन्नदो, अन्नभी 
( अन्यतः },/किम्‌+- तख = क्तो, कुदो; कओ ८ कुतः ) । 
संत के स्थानवातची शः प्रत्यय के स्थान पर प्राक्त मेदि" द ओर व्य 
अत्यय जुडते है; यथा यत्‌+ च = जदि, जद, जत्य (यत्र); तद्‌ 1 त्र = तरिः तदः 
तत्य (तव ); किम्‌+च = कटिः क, कव्य ( इत्र ); यन्य + = सनद; 
अन्नदः भच्त्थ, ( यन्यत्र ) । 
हेम ते संस्कत क यङ्कोट शब्द को छोड़ ष वीजवाची शदो मेँ जुड़ने 
चाले धल प्रत्यय के स्यान पर ॒एल्ल प्रत्यय का संविधान क्या है! चसेक्ट्+ 
तैलं ~= कंदुण्ल् । 
स्वार्थवाची खा अन्द मे म, इल्ल ओर उल्ल प्रत्यय विकर्म से रगते 
है--यथा- चन्द्र + = चंदो, चंदो (चन्द्रकः); ददय+मनदिभयभं, हिम 
( हृदयकम्‌ ) । पल्लव + इल्छ = पल्छविल्लो, पल्ख्वो ( पल्खवः ) पुरा + इल्ल = 
पुरिल्लो । पिव ~- उन्न = पिन्नो, प्म ( पिता); दस्त~+-उनल्ल = द्युल्लो, 
इत्यो ( हस्तः ) । 
देम ने कतिपय पेते तद्धित प्रत्ययो कामी उख्ल्लेख किया दहै; जिन एक 
प्रकार से अनियमित कटा जा खकता रै । यथा-- 


एक +-सि = एक्षि, एक ~+ सियं = एकसिमं; एक इसा = एक्दया 
(एकदा ), भ्रू+ मया = खुमया ( भः); शनै. + इअ = सणिम ( शनैः ); 
उपरि + ल्ल-~अभवरिल्लो; ज+एत्तिय~=जेत्तिमं, ज + एत्तिठ = जेत्तिकं, ज + एद 
जेदृहं ( यावत्‌ ), त + एत्तिम = तेत्ति्ं, त + एत्तिठ = तेति; त + एदद = 
तेददं ( तावत्‌ } एत + एत्ति = एत्तिअं, एत + एकत्तिल = एत्ति; एत + 
सदह = एदं ( एतावत्‌ ; इयत्‌ ); क + एत्तिभ=केततिर्भं; क + एतत + केत्तिल; 
क + एदद = कें ( कियत्‌ )}, पर+क्कं = परक्कं ( परकीयम्‌ ), राय + क = 
राद्रक्कं ( राजकीयम्‌ ), अम्ह + एचय = यम्देचयं ( मष्मदीयम्‌ ), व॒द्य+एचेय= 
चउम्देचयं ८ युष्मदीयम्‌ ); सर्व्व + इम=खव्व॑गिओ ( सवोद्धीणः ), पह + दभ = 
पिमो ( पान्था ), अप्प + णय = अप्यणयं { आत्मीयम्‌ ) 

कुछ वैकल्पिक भी तद्धित प्रत्यय होते ह; यथा नव + ल्ल = नवह्छो, नवो 
( नवकः ) एकं + ल्ल = एकल्छो, एक्को ( एकक" ), मनाक + अवं = मणय 
मनाक्‌ + इय = मणिय; मणा ( मनाक ); मिश्र + आचल्ि = मोषालिथ; मीं 
( मिम्‌ }, दीषं +र = दीह, गदं ( दीर्घम्‌ ); विन्रुत्‌ + ल = विज्जला; 
विन्जु. ( विद्युत्‌ ), पत्र + छ = पत्त, पत्तं { पुत्रम्‌ ); पीत + छ = पीअछ, पीथं 
{ पीतम्‌ ), अन्ध + ठ = अंषलो; संधो ( अन्धः ) | 
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हेम ने ८।१।१७४ में कुछ प्राक्त शब्दों की निपातन से घिद्धि की है; 
जेसे गोणो, गावी; गावः, गावी ८ गौः ), बल्लो ( वलीवदः ); पञ्चावप्णा, 
पणपन्ना ( पञ्चपञ्चाशत्‌ ); तेव्णा (त्रिपञ्चाशत्‌); तेभटीसा ( त्रिचत्वारिशत ), 
विउसमो ८ व्युत्छगंः ); वीसिरणं ( व्युत्सजनम्‌ ); कत्थद ( छचित ); मूव्वहड 
( उद्रहति ); वम्हलो { अपस्मारः) कुटु ( उत्पलम्‌ ), शछिष्ि, धिद्धि 
( धिक्‌ धिक्‌); पिरत्यु ( धिगस्तु ), पडिषिद्ध, पाडिसिद्धी ( प्रतिस्पर्था ) 
चच्चिक्वं ( स्थापकः ›$ निदेख्ण ( निलय" ); मघोणो ( मघवान्‌ ); सक्खिणो 
( साक्षी), जम्मणं; महतो (महान्‌); आसीसा ( आशीः ); वडूयरं 
( बृहत्तरम्‌ ); भिमोरो ( दिमोरः ), खुडमो ८ जलुल्ट्क ) घायणो ( गायनः ); 
वटो ( वडः ) कुड्‌ ( कुतूदल्म्‌ ), मदि ८ विष्णु ), करसी ( श्मशानम्‌ ), 
अगमा ( असुराः ), तिडच्छि ८ पौष्पं रजः ); अल्ल ( दिनम्‌ ); पको 
( समथः ) इत्यादि । 

८।२।१७५ सूत्र से ८।२।२१८ सूत्र तक (अव्ययम्‌? का अथिकार दै, "देन 
ने इस प्रकरणिका मेँ प्रायः समस्त प्रधान-प्रधान अव्ययो का निर्देश कर दिया 
हे । तद्धित प्रत्ययो के अनन्तर अन्यर्यो की चर्ची कर्‌ लेना आवश्यक टै । अतः 
अव्ययो का प्रतिपादन क्रमानुखार ही किया है। देम द्वारा मिर्दिष्ट अन्यय 


निग्न प्रकार है- 


भव्यय संस्कत रूप अर्थं 

तं तत्‌ वाक्यारम्भ 

भाम भम्‌ स्वीकार 

णवि विपरीतता 

पुणरुत्तं पुनरुत्त क्रतकरण 

हन्द हन्त खेद, विकल्प, पश्वात्ताप, निश्चय 
सत्य ग्रहण । 

हन्द हन्त णटाण 

मिव मा~+इष जेघा, इव 

पिवि अपि +इव सरीखा, जैसा; इव 

विव दव जेसा 

त इव 

व वा विकल्प, जैषा 

विय ह्व जेसा 

जेण येन लक्षण 


तेण तेन 2 


सन्यय 
णद्‌ 
चेअ 
चि 
तरले 
चठ 
्रिर 
दिर 

षर 
णवर 
णवरि 
अलाहिं 
अण (नज) 
णाद्‌ 
माद्र 
दद्ध 
चेच्वे 
चेब्चर, वेव्वे 
मामि 
इला 
इले 


अड्‌ 


संस्कत स्प 


२१ 
नवेव 
[र 
वयैव 
बरे 
चल 


किक 
किल 


अरूषि 
अन 
नैव 
माऽति 


दाधिक 


हाऽऽले 


9) 


हारे 


अपि 
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£ 
सथ 
अवधारण 


१) 


१ 
निधौरण, चोटी काटना 
निश्चय 
तिलार्धं 
3 
निश्चय 
केवट 
सनन्तर 
निवारण) निषेध 
निषेध 
निषेध 
निषेध 
निरवैद, खेद्‌ 
मय-वारण, विषाद 
ञमन््रण 
सउलीका सम्बोधन 
प) 
29 
समुखीकरण 
दान-प्रच्छा-निवारण 


निश्चय; वितकं, संभावना, विस्मय 


गह आत्तेप, विस्मय 

ङुस्छा स्थे ( तिरस्कार ) 
संभाषणे 

रतिकलह 

स्ेप, सुमाषण, रतिकर्द 
सतना, पश्चात्ताप 

सूचना; दुःखःसंमाषण,भपराघ, 
विस्मय, यानन्द्‌, मादर, भय, 
खेद, विषाद्‌, पृश्वात्ताप | 
संभावना 
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अव्यय संस्कत रूप अर्थं 

वणे वने निश्चय, विकल्प, अनुकम्पा 
मणे मने विमं 

अम्मो आश्चयं 

अप्पणो आत्मनः स्वयं अर्थं मे, अपने 
पाटिक्क; पाडिएवकं प्रत्येकम्‌ एक-एक 

उय उत पश्य; जो 

इहरा दरतरथा इतरथा, अन्यथा 
एक्कसरियं एकस॒तम्‌ सम्प्रति 

मोरउरुल मुधा व्यर्थं 

दर द्र अर्घाल्प; दीनता 
किणो किन्नु प्रश्नः ध्रुव 

इ, ञे, र पाद्पूत्येथं मे 
पिओौरवि अपि अर्थे 


देम का यह भव्यय प्रकरण वररुचि की अपेक्षा ब्रूत विस्तृत भौर मह्वपूण 
हे । प्राक्त प्रकाक्लमें कुकदी भव्य्योका जिक्र दै, किन्तुष्ेम ने अव्यरयोक़ी 
पूरी ताल्किढीदहै। 

तृतीय पाद- 

हस पाद्‌ में प्रधान रूप से शब्द रूप; क्रिया रूप भौर कृत प्रत्ययो का वणन 
क्रया है। =३।१ से ८।२।५७ तक संज्ञा मौर विरीषण शन्दो की साधनिका 
चतलायी गयी है । प्राक्त मेँ अवर्णान्त, इवरणान्त, उवर्णान्त ऋवर्णान्त ओर 
च्यञ्चनान्त इन पाच प्रकार के शब्दरूपो का निरूपण किया गया है । इस माषा मं 
तीन लिद्ध ओर दौ वचन होते है, द्विवचन का अभाव है। ५८१२४ सब्र तक 
सवनाम रूप १२५-१३० सूत्र तके भपवाद्‌ रूप विरेष नियम, १२३१-१३७ सूत्र तक 
विभक्त्यथं विधायक अनुशासन एवं १३८-१८२ सृप्र तक धाठुविकार, धाठसूप 
साधनिका ओर छत्‌ प्रत्ययो का नियमन किया गया है। प्राक्त भाषा में 
व्यंजनान्त शब्दो का अभाव होने से इन शब्दों के रूप मी प्रायः स्वरान्त शर्दों 
के समान ही चल्ते ह| 

हेभने८।३।१ मे बताया है किं वीष्ार्थक पद से परे सि आदि कं स्यान 
मेँ विकल्प से भ्‌, भदेश होता है; जैसे एकेकम्‌ के स्थान पर एक्कमेक्कं, एकक- 
मेवकेण; अङ्गे अङ्गं के स्थान पर अंगमङ्गम्मि आदि । 

अकारान्त संज्ञा शब्दों से परे शसि" के स्थान मेँ डो भदेश होता है, एतद्‌ 
व्ओौर तद्‌ शब्दसे परे सिके स्थान पर विकिल्पसे डो आदेश दता रै। 


१६० यानां हेमचन्द्र शौर उनका ल्दानुलासन ; एक अध्यवन 


अकरान्त सा शदो से परे जस्‌ आर टत का ^ 
दन्द के परे मम के धकार का खेप ष्रोता ६। 
सकारान्त सचा शदो ने परे दा प्रत्य तथा पष्ठी विमि बटुन्चनाववावक 
साम्‌ प्रत्यय के स्यान पर ण वषे दता द| उर दर्द न मिय. कं रथान 
प्रहि, हि मरिचे तीन भादेग दते ६। “न्‌ धरसयव ॐ स्मान दर तोः दाः 
ददि, दन्तो खीर सन्तो य मदद दते दे । ठी विमि एयवेचनम क 
स्थान पर स मादे दोता ई । सप्तमी विमि पफ वचन मंटिक स्थान 
एओौरम्मियेदौ देन दोते ई। 
<~1३1१२ स्र द्ारा ज; शत्‌ रछित्तौः दो भोर दु म अकार्‌ क 
दीर्घं करने का मनल्लाहन किया ६ यर १३ रत्र हाल भ्यन्‌के प्रे श्ट्ने षः 
व्किहप से अकार की दीर्घं द्या ६। दाकेस्थानप्र यादिष ण तथा दसू 
कै पूवेवर्ती अकार को एकार अदेदा दोता ६ । मिषु; भ्यस्‌ भीर तुष्‌ प्र्‌ हष 
कार यर उकार को दीं द्योता है! चर मौ( उकारान्त मन्द म भिस्‌ 
भ्यव्‌ अर सुप्‌ परे हुए. विकल्प से दीं होता ई । दकारान्त भौर उकारान्त 
शब्दो मे शष प्रत्यय के लोप होने पर दीं होता दै। 
दकायन्त थौर उकारान्त शब्दो मे नपुंसक स भिन्न अयीत्‌ त्रीलिग भौर 
पुिद्ध म सि प्रसथय के परे रहने पर्‌ दीव दोता ६} दकारान्त मीर उकारान्त 
शदो से परे जघ के स्थान प्र पु्चिद्र मे विक्ल्म स अठ, अभातथाडित 
हीते ई । उकारान्त शदो से परे पु्चिद्ध मे जसू के स्थान पर्‌ डित्‌ आरीरयव्‌ 
आग दते ई ¦ इकारान्त ओर उकारान्त शब्दो स परे पुछिद्ध म॒ जख भौर 
शस के स्यान परण भदेश होता रै। 
दकारान्त ओौर उकारान्त शब्दो से परे पु्ठिद्ध भौर नपुसकं रिद्धि में टि 
सौर स्‌ के स्थान पर विकल से ण मदे दोता ६ । पु्िद्ध आर नपुक चिन्न 
मे दकारान्त वीर उकारान्त शब्दो स परे ष्टके स्वान पर णा अआदेख दत्ता 
दै। नपुखकणिष्न मे संचावाची स्वरान्त शब्दो स परे श्षिके स्यानमम्‌ 
सदे होता ६ै। नपुंखकटिद्ध मे वर्तमान चजावाची शब्दो से प्रे जसू भौर 
शस्‌ कं स्थान पर घानुनासिकि खर खातुस्वार दकार तया गि दिय दोते ् 
धर पूर्व स्थर को दौर दोता है । 
तीटिद्ध मे वेत॑मान संचावानी गरदो से परे जत्‌ ओर शष्‌ के स्यानं 
विक से उत्‌ भोर मोत्‌ मदे होते है मौर पूवं को दीं दोता ह । लीटिग 
सकारान्त शनो तसे परेषि,जस्‌ ओर शस्‌ क स्थान मे चिक्य से आकार 
यदेष हौता द । लीणिद्नि मे संशावाची शब्दो से परे ट, ट्‌ नौर 
टि इन म्यो मे से प्रक के म्थान प मत्‌ › आत्‌ , इत्‌ ओर एत्‌ ये चार 


हैमपाक्रत शब्दानुखासन : एक अध्ययन १६१ 


अदेश होते ह ओर पूवं वणं को दीघं होता है। खरीटि्ध मे संज्ञा शन्दोसे परे 
याः उस्‌ ; ङसि के स्थान पर भत्‌ अदे नदीदहोतारै। देम ने३१ सूत्रसे 
३ सूत्र तक च्नीलिद्धि विधायक डी यर डा प्रत्ययं ॐ साथ साय हस्व विधायक 
नियम का भी उल्लेख किया रहै । ३७ वँ ओरय्सवेसूत्रमें सम्बीधन के रूपो 
का अनुशासन किया है। 

ऋतोद्ा ८।३।३९ सत्र द्वारा अकारान्त शब्दौ का अनुविधान किया है। 
इन शब्दो के सम्बीधन एक वचन र्मे विकल्प से अकार भौर उद्‌ का अदेश 
होता दै ओर अकारान्त शन्दोँ मे भकार के स्थान पर एकार आदेश होता है। 
ईकारान्त ओर उकारान्त शब्दों मे तथा किबन्त ऊकारान्त शब्दों मे सम्बोधन 
एकवचन मे हृस्व होता है । ऋकारान्त शब्दों मेँ सि, भम्‌ ओर ओ प्रत्यय 
को छीड़ चेष विभक्तयो से परे ऋदन्त विकल्प से उदन्त हो जाते है । मावर 
शब्दमेक्रके स्थान परसि यादि विमकछि्योपसेा ओौर अर आदेश दहोते 
दै । ऋदन्त संज्ञावाची शब्द्‌ सि आदि के परे रहने पर अदन्त दो जते है) 
ऋदन्त शर्ग्दो मे सि के परे रहने पर विकल्प से आकार आदेश होता है | 


व्यञ्जनान्त शब्दो की साधनिका बत्तखाते हए देम ने राजन्‌ के नकार का 
रोप कर अन्त्य का विकल्प से आत्वगिधान किया है । राजन्‌ शब्द्‌ से परे जस; 
रास , ङसि भौर उस के स्थान पर विकल्प से णौ आदेश दहता है । राजन्‌ शन्द 
सेपरेया के स्थान पर ण तथाशे गौर णंपरे होने से जकार के स्थान पर 
वैकल्थिक इकार होता है । राजन्‌ शब्द सम्बन्धी जकार के स्थान पर अम्‌ मौर 
याम्‌ सहित इणम्‌ आदेश होता है ] मिस, न्यस , आम्‌ भौर सुप्‌ प्रत्ययो में 
राजन्‌ शब्द्‌ के जकार को इकार भदेश होता है । टा; ठसि ओर ङस विभक्ति 
मेणा, णो यदेश हो जाने पर राजन्‌ शब्द के आज के स्थान पर विक्ल्यसे 
अण्‌ होत्ता है। 

आत्मन्‌ शरीब्द से परे या विभक्तिके स्थान पर णिभा, णडभा विकल्प से 
आदेश होते है । स्वादि शब्दो मेँ डित्‌ दौ कर ए मादेहय होता है | डिके स्थान 
पर स्वि, स्मि ओर त्थ आदेश ह्यते हं । 

इदम्‌ ओर एतत्‌ शब्दों को छोड़ शेष सर्वादि शब्दों के अदन्तसे प्रे ङि 
के स्थान पर विकल्प से हि" भदेश होता है। सर्वादि शब्दो मेँ आगम्‌ के स्थान 
परसि आदेश द्योता रै। किम्‌ भौर तद्‌ शब्द से परे भाम्‌ के स्थान पर डास 
आदेश द्योता दै। कियत्‌ ओर तद्‌ शब्द से परे ङ्‌ के स्थान परस्स तथासे 
मीर काल कथन मेँ कियत्‌ ओर तद्‌ शब्द से परे डे के स्थान मँ अष, आखा 
भौर इआ आदे होते दै । इन्दी शब्दों ते परे ङ्सिके स्थान में विकल्प 
से कहा आदेश होता है| 

११ हे 
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# 


तद श्चब्द से परे ठ्विके स्थानें विक्ल्यतेटो, किम्‌ च्न्दसे परे टसि 
क स्थान मे दिभो र डीस तथा हदम्‌ › एतन्‌ , किम्‌; यत ओर तत्‌ ध्र्दा 
सेपरेयाके स्थान पर विकल्यसे दणा आदेश होता है| तद्‌ गन्द के स्थान 
पर खि आदि विच्य के परे रटने पर ण आदे होता ६। किम्‌ यन्द के 
स्भान पर चि आदि विभक्ति, श्र ओर तख ग्रत्ययके परे रटने पर क भादद्य 
होता ह। ददम ्ब्दसे सि विमच्िके परे रटने पर क्ति मे भवं भौर 
खीठिह्मे हमि थारे द्योते ह । ध्ठ ओर स्स परे रहने प्र दटम्‌ के स्थान पर 
विकल से थद्‌ देद्य द्योता &। दवम्‌ के स्थान मं अम्‌; ठू यभौर मिन्‌ 
प्रत्यय के परे रहने से विकल्प से ण आदेश दता र । -नपुखकल्ि मनि यर 
ञम्‌ विभच््यि से परे इदं; इणो सौर णं का नित्य आदश किया ६ । नपुखक- 
चिद्धि सि भौर यम्‌ के सित किम्‌ न्द के स्थान पर किं भदेश ता ई] 


हदम्‌ , तद्‌ भौर एतद्‌ शब्द्‌ कै स्थान मेँ उत्‌ वीर्‌ भाम्‌ त्रिनचछि के सदित 
से तथा विपका विकल्प से आदेश दोता ₹ै। पतद्‌ जव्द से परे टसिकरै स्वान 
पर चौ यौर तदे विकल्प से आदिष्ट दते ई । रप्तमी एकवचन मे एतद्‌ शब्दं 
के स्थान पर विकहप से अत भौर ई्य आदद होते ह । देम ने ८५ यर त्त ८९ 
सूत्र तक एतद्‌ अदस शब्दं की विमिन्न विभ्यो मं टोने वलते भा 
का कयन किया रै। 


८।३।६० से ८।३।११७ सत्र तक वुष्मद्‌ ओर सम्मद्‌ चन्द के विभित्न 
स्पा का निर्देश किया &। इन दोनों शब्दौ के अरकं वैकल्पिकं रूप टिखि गये 
द! इन्द देखने सेरेसा ख्गतारैकि देम के समयमे प्राकृत अपा के सूपो 


मेँ पर्स विकल्प आ गया था | दे विरेष के प्रभावो के कारण दी उक दन्दो 
की हपाव्छी मे मनेकरूपता आ गयी है | 


्रेस्ती ठतीयादौ ८।३।११८ सत्र हारा देमने वृतीयादि अथोर्मेनरिके 
स्थान प्र ती ओर ११९-१२० वँ सूत्र द्वारा द्वितीयादि अर्थमे दिके स्यान 
पर दो, दुवे; दोण्णि, दो, वे भदे दोने का विधान किया] जघ, दस 
सदितत्रि के स्थान परतिण्ि तथा चतुर के स्थान पर चत्तासे, चरो भौर 
चत्तारि खदेर होने का नियमन किया है। संख्यावाची शाब्दो से परे माम्‌ 
केस्यानपरण्हः ष्ठे ये भदेश होते ह। इख प्रकार व्यञ्चनान्त शन्दों के 
साधुत्व के सम्बन्ध म कतिपय विलेषता्मो का कथन करते के उपरान्त शेष कार्यं 
स्वरान्त रन्दो के ख्मान दी समक्षलेने का संकेत किया) देम से बिभच्ियो 


के खोप या मदेल्र के खमबन्ध मँ १२५-१२९ सूत्र तक एकं रकार से धिरेष 
कथन किया दै। | 


£ ॥। 


दैमप्रङत शब्दानुशासन : एक मध्ययन- , १६३ 


देम ने वाक्य रचना को सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभक्त्यर्थं का निरूपण 
८।३।१३० से ८।३।१३७ तक करिया है । चलुर्थी विभक्छि के स्यान पर षषी; 
तादध्यं में विदित चतुर्थी के स्यान पर विकल से षष्ठी; वध शन्द से परे तादर्थ्य 
मे चतुर्थीं के स्थान प्र षष्ठी विमति; द्वितीयादि विकि के स्थान पर षष्ठी 
द्वितीया भौर वतीया के स्थान पर सत्तमी; पश्चमी के स्थान पर तृतीया, समी 
एवं कचिद्‌ सप्तमी के स्थान पर द्वितीया विभकछि होती रै । देम का यद प्रकरण 
प्राकृतग्रकाश्च से बहुत अंगों मे समता रखने पर भी विरिष्ट दै । स्यादीनामाद्य° 
८।३।१३९ सूत्र से स्यादि प्रकरण का आरम्भ दोता रै। इस प्रकरण मेँ धाठु 
स्मो का पूणतया निर्देश किया है । अन्य पुरुष एकवचन मेँ ति के स्थान पर 
इच्‌ भौर आल्नेपद मेँ ते के स्थान पर एच ; मध्यम पुरुष एकवचन मेँ सि मौर 
से तथा उत्तम पुरुष एकवचन में मि भदेश होते ई । अन्य पुरुष चटुचुचन मं 
परस्मपद ओर भात्मनेपद्‌ मेँ न्ति, न्ते ओर इरे; मध्यम पुरुष बहुक्वन मेँ इत्था 
यर हच्‌ एवं उत्तम पुख्षमें मो, मु ओर म यादेश दते द । इस प्रकार देम 
ते इस प्रकरण मेँ विभिन्न धावुओं के संयोग से त्यादि विभ्यो के स्थान पर 
मिन्न भिन्न प्रव्यय होने का अनुशासन क्यारहै। काल की भपे्चासे देम ने इष 
प्रकरण मेँ वतमाना; पञ्चमी, सप्तमी, भविष्यन्ती ओर क्रियातिपत्ति इन क्रिया- 
वध्यां मे घादर्भों के रूपो का विवेचन किया है | 

इस प्रकरण मेँ ऊ; क्त्वा, तुम्‌ ; तव्य भौर शत्र इन रसंस्छरत छत्‌ प्रत्ययं के 
स्थान पर प्राक्त छत्‌ प्रत्ययो का निर्देश किया है । धावुखम्बन्धी अन्य कतिपय 
यदेश भी इस प्रकरण मेँ विमान ह । संक्षेपे इस पाद मे शब्द स्प ओर 
धातुरूपं की प्रकिया, उनके विभिन्न आदेश, कारकव्यवस्था, धा्विकार 
स्वरूप छर्‌ प्रत्ययान्त शब्द एवं सर्वनामवाची. शब्दों के विभिन्न मादेश निबद्ध 
किये गये है | 

सामान्यतया इस पाद्‌ का विषय अर उखकी प्रक्रिया प्राकृत प्रकाश के 
समानददीरै। रा, कारक अवश्य विशिष्ट है । प्राकृतप्रकाश मेँ चतुर्थी के स्थान 
पर्‌ केवल षष्ठी का निर्देश भर दी किया है, अन्य विभ्यो कौ चर्चा न्दी किन्त 
देम ने कारक व्यवस्था पर अच्छा प्रकार डाखा है। 


चतुथे पाद 
पाद मदच््पूर्णं है । इसमें शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची 
यौर अपंग प्राकृतो का अनुशासन ल्वा गया है । देमने मग ३॥ पाद्‌ 
मे केवर महाराष्ट्र प्राकृत का अनुशासन निरूपित किया है । हम देखते द किं 
देम ते अपने समय की समी प्रसुख माषा भौर बोलियों का सर्वोद्धपूणं अनुशाघन 


॥ 


१६५ आचार्य हेमचन्द्र ओर उनका गनब्दानुशाखन ' एक अध्ययन 


छिला ६। इनका धात्वादेश वररुचिः द्रीकेश धादि प्रात वैयाकरणो की 
अपा मधिक मह््पू्णं है। चठर्थपाद का धी गणेश दी धात्वादेग स दता 
है । दस्मे सस्छृत धातो के स्थान पर देशी या अपग्रंश धाठ॒भ। का भादेग 
करिया मया है| देम ने इख यादेश मेँ संस्छत धातुओं के वणीनुक्रम को आधार 
मान है । इस का संधित सार निग्न प्रकार दै-- 


धातु अदेदा । 
शस्त कथ्‌ श्रा कह ' दज्जर, पञ्जर, उष्पाट, पिसुण, संघ, वोष्ल; चव; 
त जप सीस, साद ओर विध्वर (केवल दुख, 
कथन मेँ )। 
सं जुगुप्स प्रा° जुउच्छ सुण; दुरुच्छ ओर दुराञ्छ 
सं° बुस्‌ प्रा° बुहुक्ख णीरव 
वोज्ज, वीज 
संण्ध्यप्राण्न्चा घ्या 
सं० गै गा 
सं°्क्ञाप्राण्स्ना जाण भौर मण 
उत्‌+ध्मा उद्धुमा 
रत्‌ + धा सद्द 
सं०्पा, प्रा०्पि , पिज्ज, उल्ल, पट, घोट 
सं° उत्‌ + वा प्रा० उत्व मोरुम्मा, वुभा 
निद्रा, प्रा निदा ओदर, उघ 
आ+घ्रा, ग्रा° आधा आदण्व 
स्ना० प्राण ण्डा, अन्भुत्त्‌ , 
सम च+त्या संखा 
स्था । टा) थक्क; चिट्ट ओर निर 
उत्‌ स्या उद्र; उक्ड्ुक्छुर . 
म्लो प्रा मिला वा, पव्वाय 
निर +मा निम्माण, निम्मव 
िप्राण्चि णिच्छर 
छक अर छान्‌ एम; नस; यमः; सन्नुम; ठक्कः) म्बा, पत्वा 
नि + वृ-~निवार प्रा० निवार णिद्योड 
पतत प्राण पाड 9 
२ दूम 
धवल 


द्म; दम 
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धातु 
चिरेच प्रा० विरे 
ताड 


मिश्र प्रा० मीस ओर मीस्स 


उत्‌ + धूल प्रा° उद्धूल 
प्राम प्रा भाम 

नश्य ग्रा० नास 

च्य प्रा° दरिस 
उत्‌-+घार प्रा० उग्घाह 
रह्‌ 

सम्‌ +-माव , 
उत्‌+-नम प्रा° उन्नाव 
प्र+स्था प्रा पटू 
वि-[-्ञप, प्रा° विष्णव 
याप प्रा० जाव 

अपं प्रा० अण 

विकोश प्राण त्रिकोख 
प्टाव प्रा० पाव 

रोमन्थ 

कम प्रा० काम 
प्र~+-कादय प्रा° पयास् 
कम्प 

आ~-रोपप्रा° रोच 
दीक 

रन 

वट प्रा० घड 

वेष्ट प्रा° वेद 

की 

वि~-क्रीप्रा० विच्छ 
भी 

आ~टी 

नि~+-खी 

विली 


अदेश 
लंड; उल्ल; पलट्श्व्य । 
आहोड) विहदोड 
चीसाल, मेव 
गु , , 
तालिभंट, तमाड 
विडः; नासव, ह्यरव; विप्यगाल, पाव 
दाव, दंस, दक्खव 
उग्ग 
षिद्‌ 
आखव 
उत्थंध, उल्लाल; गुलं; उष्पेल 
पटवः पेण्डव 
वोक्क, अवबुक्के 
जव । 
अल्खिवि, चच्चुप्प; पणाम 
पक्खोड 
सोम्बार) पव्वाल 
सगाट, वगो 
णिहुव 
गगुव्व 
विच्छोल 
चछ 
रंखोल ` 
राव 
परिवाड 
परिभाल 
करिण 
विक्के; विक्िण 
भा, वीह 
सस्री 
गिली, णिलुक्क; णिरिग्य; लुक्क, चिविक? लिटिक्क 
विरा , , 


4 


१६६ आचाय धमचन् ली उना णब्यनुश्ायनं : एक्‌ दष्नन 


धातु 
स~-प्रा० रव 
धरुप्रा सुण 
धु प्रार घुण 
भू 


कृप्रा० कर 


स्मरप्रा० सर 


विन-स्पू 

व्या० ~° प्रा० बादर 
प्र~+-खः; प्रा नीसर 
प्र~-खप्रा० प्रखर 
जाग्र प्रा० जागर 
व्या~+षर प्रा वार 
सं~-पृप्रा० संवर 
आइ प्रा° भादर 
प्रद म्रा० पदर 
मवत्‌ प्रा° मोभर 
शक 

फक्क 

श्लाघ 

खच 

पच 


सुच 


वञ्च 

रचे 
खमा~+रम्व 
सिचि 


सदि 


धुव 

पए, एवः पिन्व ( एननफतेः स्पण्नवमैे च ) 
दुष्प { प्रभदने ) 

कुष, गिधार (कागोल्तिकरय)) परदुः (निप) 
संदाय (सयदम्भे), वरावेक ( घम ) तिमी 
( फोषपूष्‌ं सीषटमाद््यि ); यन्म (ग्य 
करणे, टम्यनै च ), गीलुद्ध ( न्प्वाते आन्न 
च); कण ( चनुरष्स्य ) गुन्= ( चदय) 
घर, गूर, मर, मल, ल्द विम्द्र, सुमर, पय, परदृद्‌, 
पम्हुखः विग्र, वीर 

कोए, युफ, पोः 

णोर, नीट, धाद; वरहा 

पयतः उवे्ल, मदम, ( गन्धग्रचस्त ) 

लग्ग 

आद्र 

साहर, खाद 

सन्नाम 

सार 

अह, ओर 

चय, तर; तीर, पार 

यक्क्‌ 

सलद 

वेड 

सोल्ल, पल्ल 

छु, अवेद, मल्ल, उस्िक्क, रेभव, णिल्ल, 
धसाट; गिन्वल ( टु खमोचने ) 

वेहव, वेखव, जूरव, उच्छ 

उग्गह; अवह, विडविदध 


उवहत्य, सारव; समार, कैराय 
सिचः सिपि 
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धात 
प्रच्छ 
गर्जं 
राज 
मस्ज 
पुञ्ज 
टर्न 
तिज 
मरून प्रा° मज्ज 
भव्ज 


सतु + व्रज; प्रा जणुञ्स्च 
अअं 
युज 
भुज 


उप~-भुज 
घट 


सम -}-धट ~ 
स्फुट । 
मण्ड 


घूं 

विवृत्‌ प्रा° विच 
क्वथ प्रा७ कट 

ग्रन्थ `. 

मन्य 

हाद 

नि~+सद 

छिद प्रा छिद 

सा + चिद्‌ प्रा आदू 
ग्द 

स्पन्द्‌ प्रा० फंद 

निर्‌ +~ पद्‌ ग्रा० निप्पल्ज 


आदेश 
पुच्छ 
बुक्क, दिक्कं ( वृषगजने ) 
अग्ब, छज्ज, सह; रीर, रेद्‌ 
आउ, णिः बड, खुग्प 
आरोह, वमार 
जीद ६ 
ओसुक्क 
उग्ुख, टछ, पुंछ, पुंस, फुस, पुस, लद, इर, रोषाण 
चेमयः मूर, मूरः सरः ड विर पविरृज 
करज, नीर । 
पडियग्ग 
विटव 
जज, जुच्जः जप्प । 
भुज, जिम, जेम, कम्म; भण्ड, समाण, चमदः; चदु 


* केम्पव 


गट 
'संगल 

मुर ( हारस्फुस्ति ) 

चिच, चिच, चिचिल्ल, रीड यिविडिक्क 

तोड, वट, खुद; खड; उव्खुडः उल्ल; णिलुक्त 


- ल, उल्लर 


चख घोल) धुम्म; पहल्ल 
ट 
जद 


„ गण्ड 


घसल, विरौल 

^ 

अवमच्छ 

गगुमज्ज 

दुदाव, णिच्छल्ल, णिज्छरोड, णिब्वरः णिल्लुरः लर 
ओ अंद; उदाल 

मल; मढ; परिदट्र, खड, चड़, मड, पन्नाड 


दुल 
निव्वल 


१६८ आन्यं हेमचन्द्र खर उनका शन्दातयासन : एक अध्ययन 


धतु 
विसं + वद्‌ 
श्णद्‌ 
आ + क्रन्द्‌ 
खिद 
सध प्रा० रघ 
नि + वेव 
ऋध पा० ङु 
जन 


तन 

तृप 

उप + सप 
सं~-तप 
वि~+साप्‌ 
सम्‌ +अप 
क्षिप 
उत्‌+-श्चिप 
शरम 


गम्‌ 


र्म 


पर 

श्र 
शरदा 
नश्च 
दश 


आदंश 

विअ, विष्ट, फंस 
छट, पवघ्योड 

णी्र 

जर, विसर 

उत्थंघ 

षक 

जर्‌ 

जा, जम्म 

तड, तड, तद्व, विरल्ल 

यिष्य । 

अल्लिक 

दख 
उोभमा 

समाण 
गरत्य, यढक्ल, सल्ल; पेज्ञ; णो छह दुर, परी त्तः 
गुलगुञ्छ, उस्थंघ, अल्लः उन्धुत्तः उपिकः दम्खवः 
टिरिचिह्ञ; दुदटुल्ल, दंदल्ल; चक्षमः भम्मढ; ममदः 
ममाड, तख्॑र क्ट, चप; युमः गुम; एम, फुः 
दुम, दस परी; पर 

अई, अदच्छ; अगगुवज्ज; भवज्जस, उककुख; अककुसः 
पच्चडु, पच्छंद, णिम्मरह, णी, णीण, गीलुक्क; पदञ, 
रभ, परिञल्ल, वो, परिथरू, णिरिणास, णिव; 
यवसे, अवद्र ४ 

सुदु, खेद, उच्माव, किलि; कोरड्मः मोषटाय, 
णीसर, वेल्ट 


अग्याटः अमग्बवं, उद्घूमा, सशुम, सदिरेम 

चिर, छर, पञश्चर, पचड, णिव, भिटदभ 

कटि; पिट; फुड, फुट, चु, भल्ल 

गिरणास, णिवद, वसेद, पटिसा, अवदः 

निमच्छ पेच्छ, अवयच्छ, अवयच्छ, वज, सञ्तरव, 
द्क्ल, योभक्, भक, यवभक्ल; पुलोभ, पुलभ, 
निम; यवपास, पास 
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धातु आदेग 

स्प फास, फस; फरिस, छिव, छिह, आलुंख, आषहि 

पिष णिवह्‌; भिरिणास णिरिणिन्ज, रोख, चड़ 

चष केडटः साभडट, अच, अणच्छ, अयश्च, आद्रज्छ 
सक्खोड ( मसिकर्षणे ) 

गवेष ड़ दल्छ, ठटोक, गमेख), घत्त 

शिच्पि प्रा सिलेख सामग, अवयास, परिभंत 

काडक्ष साहः सदि, यदिटंल, कच्च, वफ, मह, सिह; 
विलप 

तक्ष तच्छ, चच्छ, रग्प, रग्फ़ 

उत्‌¬+-ल्ख ऊस, ऊसुंभ, णिल्छ्, पुलमाभ, गुनोल्छ, भरो 

अह वल; गण्ड; हर, पग, निखुवार, अहिपच्चुम 

परि+ अस्‌ | पलो, पल्हस्थ 

स्वर तवर, जभड £ 

सुह गुम्भ; गुम्पड; मुञ्च 


देम ने ८।४।२६० सूत्र से ८।४।२८६ सूत्र तक यओौरसेनी भाषा की प्रधरख 


शेषतां का निरूपण किया है। इस भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न 


प्रकार ईै-- 

१-तयौरथयदिभादिमेनदोंतोदूयाव्‌ ओर हमें परिणत हौ जाते 
है; यथा महन्तः = महन्दौ, निश्चिन्तः = निधिन्दो अन्तःपुरम्‌ = अन्दे उर्‌, 
यथा == जघा, नाथ = णाध, णाद; तावत्‌ = द्‌ाव | 

२--आमन्ण मेँ सि प्रत्यय के परे रहने पर इन्‌ के नकार के स्थानम कार 
यदेश हीता है; जेते, मो कञ्चुकिन्‌ = मो कञ्चुदमा, खलिन्‌ = खमा 

२--आमन्त्रण अर्थ मे सि परे रदते हृ जकार के स्थान पर विकल्प से यकार 
आदेश होता है; जेसे मो रानन्‌ = मोराय । 

५--मवत्‌ भौर भगवत्‌ रन्दो मे सि परे नकारके स्थान मँ मकार होता है; 
जसे समणे भगवं महावीरे । 

५-यंके स्थान पर य्य या ज्जन हो जाता है, जैसे आर्यपुत्र = मय्यउन्त, चयं = 
स्य या घज्ज | 

६--क्तवा के स्थान मेँ इय, दण तथा त्ता आदेश होते ह; जसे युक्त्वा = भवियः 
मोदुण, मोत्ता सथवा हावेय, होदृणः दत्ता । 

७-़ ओर गम धातु से परे क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर अदु भादेश्च दता 
है- क्रत्वा = कडमः; गत्वा = गड आदि । 


; 


| 
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८-सन्व पुटप एकवचन मेँ ति केस्थानपरदि दोता ६; जैमे नवति 
भोदि या होदि, भस्ति = यच्छदं अच्छदि; गच्छति = गर्द) गच्छद्‌ । 
९--भविष्यत्काल में रि चिद्ध का प्रयोग होता है; यथा भविप्यति रविश्ठिदि । 
१०--अत के परे उसि के भ्यान पर्‌ जादौ वीर आदु मदे दोते ई--जति 
दृरादो, दुरु । 
११--द दानीयम्‌, द सौर एवके स्यान्मे दार्णि) ता गीर व्येव दौ तेर्‌ । 
१२--दासी को पुकार ने के दिए इञ्ज, शब्द्‌ का प्रयोग करिया जाता द । 
९२३. माध्चर्य भौर निर्वेद चित करने के लिए द्दीणामेः शान्ड का प्रयोग 
किया जाता ईै। । 
१८--संभ्करत कै ननु के स्थान पर णं का प्रयोग दोता दे । 
१५-- प्रसन्नता सूचित करने के टिप अम्पदे का प्रयोग दता हं । 
१६-- विदूषक अनन्द प्रकट करने के रिप दी दौ खन्द का प्रयोग करता हं । 
अन्य वातो मे शलौरसतेनी महाराष्री के समान दती ३। स्वर ओर व्यजञ्लन 
परिवतेन के घिद्धान्त मदाराप्री के समान दी ह) 

८।४।२८७ सूच से ८।४।३०२ सूत्र तक देम ने मागघी की विदेषतार्मों पर 
प्रकाश दाला ह| मागधी माघा में शौरसेनी कौ अपेश्चा निम्न विरेषतार्एं ई-- 
९--पुर्लङ् मे णः प्रत्यय के परे अकार के स्थान प्र एकार दोता है; जैसे 

एष मेषः = एशे मेशे, एष पुरुष. = पयो पुरि, करोमि भदन्त = 

करेमि भते] 
र--मागधी मे षञओर घके स्थान पर्‌ श दोता दै जसे एषः=एले, पुरुप. =पुलिे। 
इ-मागधी मेँ र रमे परिवेतित दौ लाता है; जसे पुरुषः = पुलि, सारसः = 
दाठशे, नर = नले, केर = कले । 
४-मागधीर्मेज,घभौरयंकेस्थानर्मे यदेता दै, से जानासिनयाणासि 
जानपदे = यणवेदे, अजुन. = अय्युने; मय = मय्य ' , 
५-- सस्त के अहं के स्थान पर दके, दगे ओौर अके शब्दो का आदेश 
, होतादहे। व्यं केस्थानपरभी हे मदेश होता ₹। 
द्--न्यः ण्य, च्च भौर ण्न के स्थान पर ज्‌ दोता है; जसे अभिमन्युकुमारः = 
अदहिमज्जुमाले, कन्यकावरण = कञ्जकावल्णे, पुणयंनपुज्जं, प्रचा = पञ्ज । 
७--तिष्ट के स्थान पर्‌ चिष्ठ का प्रयोग होता है | 


स्-स्थ ओर थक स्थान पर्‌ स्त आदेश दोता है; जसे उपस्थित = उव- 
श्तिद्‌, सार्थवाह = शस्तवाहे । 


' ततया के स्थान पर स्ट अदेशा होता है, जैसे भारिका = मस्यलिका, 
सष्ु = शुस्ड । 
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१०--तरज के जकार के स्थान पर ञ्ज आदेश होता है; जैसे रजति = वञ्जदिं | 
११--छ के स्थान पर श्च होता दै, उच्छल्ति = उश्चलदि, गच्छ = गश्च, भाप- 
न्नवत्लः = आावन्नवश्चले | 
१२-गरे्च गर आचक्ष केक्षकार फे स्थान पर स्क आदेश हता हैः जैसे 
प्रेक्षति = पेस्कदि; साचक्षते = आचस्कदि । 
१३--अवण से परे डस के स्थान प्र विकल्प से आह आदेश्च होता है--शद- 
रस्य = एलिशाह, शोणितस्य = दोणिद्‌ाह । | 
१४-क्त्वा के स्थान पर दाणि का आदेश होता है, जसे कृत्वा = कारिदाणि, 
क्रत्वा आगतः = कारिदाणि आयडे । 
८।४।३०२ सूत्र से ३२४ सूत्र तक पेशाची भाषा की निम्नाङ्कित विशेषताभों 
पर प्रकाश डाला गया है । 
१- च के स्थान पर ञ्ज होता है; जेसे प्रचा = पत्ना, सचा = सञ्जा, सर्वः = 
सञ्वन्ञो | 
र--वगं के वतीय, चतुर्थं वणे संयु न दो ओर पदों के भादि मन दोँतो 
उनके स्थान पर वर्गो के प्रथम यर दवितीय अक्षर दते है; जेते मेषः = 
मेखो, राजा = राचा, सरभसम्‌ = सरफसं, शल्मः = सर्फ, मदननमतन । 
३--न्य भौर ण्य के स्थान पर ज्ज आदेश होता है; जैसे कन्यका = कञ्जका- 
ममिमन्युः = अभिमञ्न्‌ › पुण्यकमं = पुन्जकम्मौ, पुष्याहं = पुञ्जं । 
४--णकार के स्थान पर पैशाची में नकार - द्योता दै; जेसे तरुणी = तनी; 
गुण-गण-युक्तः = गुनगनयुत्तो । 
१-ख्कारके स्थान प्र पैशाची मे टकार होता है; जैसे कुलं = छलः 
जट = जं | 
६--द भौर घ कै स्यान पर सकार होता है; जैसे गोमति = सोभतिं, शोभनं = 
` सोभनं, विषमः = विसमो । 
७- हदय शब्द मे यकार के स्थान पर पकार, यादय शब्दम € के स्यान 
परति तथाडके स्यान पर ठ आदेश्च द्योता है| 
८--क्तवा के स्थान पर तून तथा टवा के स्थान पर दुन ओर धून अदेश होते 
है, जेसे, गत्वा = गन्तून; परित्वा = पचितरून; नष्टवा = नद्भुन, नत्थून 


आदि । 


९- ष्टके स्थान पर सर ओौर स्नान के स्थान पर सन आदे हीतेर्हैःयया-- 
कृष्ट~कसट, स्नाननखनान । 
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चूलिका वैश्ान्ी की विक्षता देम ने निम्न प्रकार वतर र । 


१_ कोके तृतीय मौर चतुथं थक्षर क्रमः प्रयम्‌ सीर तीय वणौ म 
परिवर्त दो जाते ६ । जसे-नगरं=नकरंः मा्॑ण=मक्कनौ, गिरितट 
करित, मेधः=मेखो, व्याघ्र=्चक्लो, चमैः=खम्भोः राजा=एचा, जनदम्‌= 
चवर, लीमूतः=चीमूतो । 


२- रकार क स्यान पर चूलिका पैकाची में स्कार भादर देता दै; जने- 
सोरी~गोली, चरणनचरन, दर =दटं । 
देमने पश्र भाषा का मनुशासन ३२९ सत्र से ४८४८ सूत्र तक किया दै । 
दखमे जपम माघा के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी गयी है। इख्की प्र्ख 
विगेषतपर्प्‌ निम्न प्रकार ₹। 


१--यपथरंशामे एकस्वरके स्थान पर प्रायः दृसरास्वरद्ोजातादै, जते 
कञ्चित्‌ = कच्च भौर काच, वेणी = वेण यर वीणा, बाहु = वाद्‌, बाह्य 
आदि । 


२- अपम म सचा शद के अन्तिम स्वर विमचछछि लगने के पूर्वं कमी हृस्व 
या कमी दीं दौ जति ई; जैसे-टोल्नदोल्ला, खामलन्खामल, स्वणं- 
रेखा~खुवण्णरेद । । 


३--अपभ्र् मे किसी शब्द्‌ का अन्तिमि भ कत्त मौर कम॑ की एकवचन 
विमछ्छिये। के पूर्वं उ मे परिवेतित दौ जाता ईै, जैसे--ददमुहु, मयकस, 
चमु, मर्यंकढ, आदि । 

४-- यप्र मेँ पुंलिङ्ग रुख्यार्भो का अन्तिम भ कत्ता कारक एकवचनं मं 
प्रायः सो मे परिवर्तित हौ नाता ६। 


५--अपभ्रश्य मे सं्ञाभो का भन्तिम अ करणकारक एकवचन मे इ या ए; सधि- 
करण कारक एक्व्चन मेँ द्याम परिवर्बित होता है। इन्दी संचार्भों 
के करण कारकं वहुवचन मेँ विकलपसे भके स्यानं पर ए दोता ह। 
अकारान्त शव्यं मँ अपादान एक्वचनमें हेयाहु विमक्ि, अपादान 
वहूवचन मे ह विमि; सम्बन्धे कारके एकवचन में सु, दोष्षु 
विभक्छर्या सौर सम्बन्ध वहुवचन मे द विमक्छियां जोड़ी जात्ती ह । 

६- अपभ्नश में इकारान्त मौर उकारान्त शब्दं के परे षष्ठी विमछ्छि के बटुव्चन 
“माम्‌? प्रत्यय के स्थान पर हं यर्‌ दे; पञ्चमी एकवचन में दे; बहुवचन 


मे ह, सप्तमी पएकंच्वन मेँ हि ओर रतया विभि एकवचन मे प भौर 
ण विभि चिद्ध का मदे होता है । 
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७- अपभ्रंश भाषा मे कता ओर कम॑ कारक की एकवचन ओर बहुवचन 
विभच्ियिँं का तथा सम्बन्ध कारक की विभक्तियों का प्रायः छोप 
होता है। 

८- अपभ्रंग मे सम्बोधन कारक के बहूद्वन भँ हो अन्यय का प्रयोग होता 
है । अधिकरण कारके बहुवचन मे दिं विभक्त का प्रयोग हता है । 


९--स्ीलिड्धी शब्दों मेँ क्ती ओर कर्मं वहुवचन मे उ भौर ओ, करण कारक 
एकवचन मे ए; अपादान ओर सम्बन्ध कारक के एक्वचनमें हे, ह 
ओर सप्तमी विभक्ति एकवचन मेँ हि विमकि का प्रयोग होता है । 


१० नपुंसकर्ठिग मँ कर्त ओर कमं कारको मे ई विभक्ति लगती है । 


इसके भगे देम ने सवनाम ओर युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दों की विभ्यो का 
निर्देश किया है। हेम ने ८।४।३८२ से ३९५ सूत्र तक अपभ्रंश धातुरूपं ओर 
घात्वादेशों का निरूपण किया है | 


१-ति आदिमे नो आद्य त्रय ह, उनमें बहुवचन में विकल्प से हिं भदेश 

तियादिमेंजो मध्य त्रय ह, उनमें से एकवचन के स्थानमें दि भदेश 
वहूुवन्नन में ह आदेश तथा अन्त्य त्रय मेँ एकवचन मेँ सं ओर बहूक्चन मं 
हं यदेश होता है। 

२--अपभ्रं में अनुन्चा में संस्कत के हि ओरस्वके स्थान परइ, उ भौर 
हये तीन आदेश होते दै । भविष्यत्काल मं स्यके स्थान पर विक्ल्यसेसो 
होता दै | क्यिके स्थान पर अपभ्रंश में की द्योता दै । 

३--मू के स्थान पर हुच्चः वरू के स्थान पर बुन, रज के म्थान पर बुज 
ओर तक्ष के स्थान पर छोल आदेरा होता रै । 


इसके आगे वर्णविकार का प्रकरण है, अपभ्रंश में अनादि ओर सयुक्त 
कृखतथपफकेस्थानमेंक्मशःगघ्रदधवभओौरमभ दहो जते । अनादि 
ओर भसंयुक्त मकार का विकल्प से अनुनासिक वकार होता है । संयुककरो में 
अधोवतीं रेफ का विकल्प से लोष दोता है । आपद्‌; संपद्‌ ओर व्प्द्काद्‌ 
मायः इ मे परिणत दो जाता दै । कथं, यथा ओर तथा के स्यान मं केम (क्व) 
किम ( कवि); किद्‌, किध; जेम ( जेर्वे ) किह, जिधः तेम ( तेरे } तिद, 
तिथ अदि रूप होते है । यादा, तादय, कीट ओर दद्य के स्थान पर्‌ जइसो, 
तसो, कसो आर अदसो हो जाते रै । यत्का ञेस्यु ओर जतु; तत्र का 
तव्य ओर तत्तु दो जाते र । कुच ओर न के स्थान पर केव्यु भौर पत्यु, 
यावत्‌ के स्थान पर जाय ( जावे) जा भर जाहि तथा तात्‌ के स्थान 
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पर ताम ( तर्च), तार्खं ओर तामहं देश दोते ई दख प्रकार देम ने 
अप्रं के तद्धित प्रत्यये का विवेचन किया दै । 


इसके गे पश्चात्‌ मी, कौतक, मृट, भमद्धुत) रम्य, अवस्वन्द, यदि 
माभरेषीः आदि श्यो के स्यान पर व्रिभिन्न अपभ्रंश श्षब्दौ का सिर्देदा चया ई 
कतिपय रसंस्छुत कै तद्धित प्रव्ययो के स्थान पर अपध्रंश प्रत्ययौ का कथन मभी 
वर्तमान ई । 

देम ने इस प्रकरण मेँ उदाहरणे के लिए अपभ्रंश के प्राचीन दोय को 
रखा है दषते प्राचीन सार्दिव्य की प्रङ्रति ओर वियेषताओं का सहजम पता 
ट्गजातादह | साथी यहमीक्ञात दता है कि विभिन्न सािल्यिक, सल. 


नेतिकः; साख्छरतिक परिस्थितियों के कारण भाषा मं किंस प्रकार मोड़ उत्यन्न 
होते ह । 


अषएम अध्याय 
हेमचन्द्र ओर अन्य प्राङृत वैयाकरण 


प्राङत भाषा का व्याकरण प्राकृत मे उपलन्य नदीं है। इस भाषा का 
अनुशासन करनेवाले सभी व्याकरण संस्कृत भाषा मेँ ही विद्यमान ह। यद्यपि 
व्याकरण के कतिपय सिद्धान्त प्राक्त सादित्य मेँ फुटकर सूप मे उपटन्ध है, 
तो भी पाली ॐ खमान स्वतन्त्र व्याकरण अन्य प्रात मेँ अमी तक नदी मिलते 
हे । ग्रो° श्री हीरा रसिकलल कापड़या का @वा718.708] 10905 
10 8172 सीषंक निवन्ध? पठनीय है । इस निबन्ध में जेन आगम अन्थों 
के उद्धरण संकलित कर उच्चारण विधि, वर्णविकार, वर्णीगम, स्वरभक्ति; सम्प्रसारण, 
खब्दरूप आदि सिद्धान्तो का निरूपण किया है । कोई मी व्वक्ठि इन सिद्धान्तो 
को देखकर खज मे भनुमान ल्गा सक्ता है कि प्राक्त माषा मेँ मी शब्दानु- 
खासन सम्बन्धी अन्थ ट्खि गये होगे | यशस्तिख्क चम्पू ओर षटप्राखत के टीका- 
कार श्रुतसागर सूरि ने यश्स्तिलक की यीकामे ^प्राक्रतव्याकरणा्यमेकशाख्स्चना- 
चञ्न्वुना” छलि है इससे भनुमान हौता है कि इनका कोई शब्दानशासखन- 
सम्बन्धी ग्न्य प्राक्त भाषा मे मी रदा होगा । 

संस्कृत भाषा में छलि गये प्राकृत भाषा के अनेक शब्दानुशासन उपलब्ध 
है| उपलन्ध व्याकरण मे मरत मुनि के नास्वशाख्र मे सक्षि रूप से दिये हुए 
पराङ्कत व्याकरण का नाम सव॑प्रथम छ्य जा सकता है। भरत ने नाय्य 
के १७ वँ अध्याय में विभिन्न भाषाओं का निरूपण करते हट ६-२३ वे पद्य 
तक प्राङ्त व्याकरण के सिद्धान्त बतलये दै ओर ३२ वै मध्याय मेँ प्राक्त 
भाषा के उदाहरण प्रस्तुत कयि हँ । पर भरत के ये अनुद्ाखन-सम्बन्धी सिद्धान्त 
इतने संपत ओर भस्छुट है किं इनका उल्लेख मात्र इतिहास के लिए दी 
उपयोगी है । 

कुछ विद्वान्‌ पाणिनि का प्रात लक्षण नाम कै प्राकृत व्याकरण बततलते है । 
डा० विश्च नेमी अपे प्राक्त व्याकरण मेँ इस योर संकेत किया हि; पर्‌ यह्‌ 











१, (पाहयः साहित्य के व्याकरण-वेभिष्ट्य सार्वजनिक घं° ४३ ( अक्तूर 
१९४१ ) तथा वणी अभिनन्दन अन्य , के सन्तग॑त पादयः साहित्य का 


सिंहावलोकनः शीर्षक निबन्ध । 


१७६ आचार्यं हेमचन्द्र ओौर उनका जब्दानुमाखन : एक अध्ययन 


ग्रन्थ न तो आज तक उपल्ब्यदी हूमारै रन दके दोनेका को$ सवर 
प्रमाण दी मिला टै! उपटन्व समस्त शब्दानुशा्ध्नो मे वरसचि का प्राक्त 
प्रकारा ही ष्व्रसे पुराना भौर उपयोगी व्याकरण ई । प्राक्रनमज्खरी दी भूमिका म 
व्रसन्ि का गोर नाम कात्यायन कहा गया रै] डा° पिशलका अनुमान 
किं प्रसिद्ध वार्तिककार कल्यायन ओर वररुचि द्तोनौ एक व्यि ह । यदि ये 
दोनों एकनमभीद्ोतोमीदइतना तो मानना दी पद़ेगा कि वरदचि पुराने 
वयाकरण ई | 


प्रात व्याकरण का यदि रेतिदासिकि दंग से विचार क्या जाय) ती 
ग्यारदवी-वारदरवी शतान्दी का समय वड़े महच्च का मालूम दता है । इन 
दतान्दियो मे बड़े-बड़े भाचा्यौँ ने अनेक प्रकार के विद्रत्तापू्णं ग्रन्थ ट्लिहै। 
दसी समय मेँ रथा गया आचार्यं हेमचन्द्र का व्याकरण अपने दंग का 
अनोखा ह दथा यह संसृत भौर प्रदतं दोनों भाषाथ का पूर्णतया च्चान 
कराने मे पक्षम है। देम के सत्व के अनुकरण पर कद प्रात व्याकरण लिखि 
गये द | प्राङृत शब्दानुश्ाखन के तीन-चार अन्य एेसे मिलते ह, जिनके सूत्र यविकट 
देमचन्द्र के ही है; पर सूत्रा फी व्याख्या भिन्न-मिन्न ठंग भोर मिन्न-भिन्न करम ते 
की गयी है, इसीलिए सत्न के एक रदने पर भी ये अन्य एक दृषरे से विल्छुक 
भिन्न से दयो गये हं । सवते पटी टीका धिविक्रिम देव की वतायी जाती दै इन्टनि 
१०३६ सूत्र पर पाण्डित्यपूणं वृत्त लिखी है । इनकी वृत्ति को षडमाघा चन्द्रिका के 
लेखक ख्सषमीषर ने गूढ कहा है- 


एत्ति त्रैविक्रमं गृढां उ्याचिख्यासन्ति ये बुधाः । 
* पट्भापाचन्द्रिका तैस्तद्‌ व्याख्यारूपा विलोक्यताम्‌ ॥ 


- भयोत्‌-जो विद्वान्‌ त्रिविक्रम की गूदवृत्ति को समश्चना ओर स्मञ्चाना चादते 
हौ, वे उसकी व्याख्यारूप षरडभाषा चन्द्रिका को देष | 


तिविक्रम की व्याख्या सुत्र-कमान॒खारौ है, यतः इसे पाणिनीय अष्टाध्यायी 
की टीका कारिकाडृत्तिके दंग कौ कहा जा सकता दै । इसके पश्चात्‌ उक सून 
पर दी प्रकरणवरढ. टीका लक्मीषर, सिंहराज भौर अप्पयदीक्षित की उपटन्थ है । 
लक््मीयर ने ष्मापा चन्दिका की रचना बिविक्रम के भनन्तर ओर अप्यव दीधित 
कै पूवं टिली हे । मप्यय दीित ने अपने प्राकृत मणिदीप मे अन्य छोगो के 
साथ दनकामीनामच्ाहै। 


 व्ध्मीधर की दीश विषयानुखारिणी दै । इषकी तुलना इम मद्धोजिदीक्षित 
की षिदवान्त कौमुदी से कर सकते है | प्राकृत माषा का जान करने के लिए इ8 
ग्न्य की उपयोगिता विद्ञ्नगत्‌ मे प्रसिद्ध ह | 


हेमचन्द्र गौर अन्य प्राक्त वैयाकरण १७७ 


उक्त सनो के चौये व्याख्याता सिहराज है । इनके ग्रन्थ का नाम प्राक्त 
रूपावतार है, इन्टोने समस्त सूत्रों १० ८५ पर व्याख्या न्दी छिली है, बल्कि 
उनमें से चुनकर ५७५ सूत्रं पर दी अपनी उक्त टीका च्खिी है। इस्त मन्थक्री 
एक प्रकार से षडभाषा चन्द्रिका का संतप्त सूप कटा जा सकता है। इसकी 
तुलना वरदराज की मध्य कौमुदी या ल्घु कौमुदी से की जा सकती है। ङु 
रोग षडभाषा चन्द्रिका कौ ही प्राकृत रूपावतार का विस्तृत रूप मानते है । 


ऊपर जिन चार दीका अन्यो का उल्लेख विया है, उनमें सूत्र वेदीै,जो 
त्रिविक्रम के प्राक्त व्याकरण मे उपर्न्ध है । कुछ विद्वान्‌ इन सूनो कै रचयिता 
वाल्मीकि को मानते है तथा प्रमाण मे शम्भुरदहस्यः के निम्न श्लोकोंको 
उदुधृत करते है । क । 


तथेव प्राकृतादीनां पद्भापाणां महाश्ुनि. । 
श्ादिकाञ्यकृदा चार्यो व्यकतां लोकविश्रुतः ॥ 
यथेव रामचरितं संस्कृतं तेन निर्मितम्‌ । 
तथेव प्रकतेनापि निर्मित हि सतां म॒दे। 


प्राक्त मणिदीप के सम्पादक ने सलौ का भूल रचयिता वाल्मीकिकोदही 
माना है । र््ष्पीधर के निम्न श्लोक से भी वाल्मीकि इन सूत्रं के रचयिता 
सिद्ध होते है । 
वाग्देवी जननी येषां बास्मीकिमूसूत्कत्‌ । 
भाषाप्रयोगा ज्ञेयास्ते षट्भापाचन्द्रिकाऽष्वना ॥ 
पर॒ उक्त मान्यता का खण्डन मद्नाथ स्वामी ने इण्डियन एटीक्वेरी के 
४० वँ भाग (१९११ ३० ) मेँ व्दप्ष्पाक्पा8, 87त्‌ [78 गा०क९8०? 
नामक निवन्धरमँ किया है। के° पी वेदी, हल्य ओर डा० ए० एन° 
उपाध्ये उक्त सू का पूर रचयिता चरिकिक्रम को ही मानते है| निम्न श्कर्मे 
स्वयं त्रिविक्रम ने अपने को सू का रचयिता प्रकट किया है । 


प्राङ्तपदार्थसार्थप्राप्ठयै निजसूत्रमार्ममनुजिगमिषताम्‌ । 
वत्तियैथाथेसिद्धथे ` त्रिविक्रमेणागमक्रमाच्ियते ॥ 
डा० ए० एन० उपाध्ये ने पूर्णरूष से विचार-विनिमय के उपरान्त यह 
निष्कषं निकाला है किं मूलस के रचयिता वाल्मीकि नदी, अपति त्रिविक्रम 
देवही दै। हरमे भी यदी उचित प्रतीत दौता है कि प्राकृत शत्दानुदासन के 
सत्त ओर वृत्ति के रचयिता चिकिकरिम देवदी है। उक्त आचाय की स्मय- 
सारिणी निस्न प्रकार है-- 
१२ द° 


२७८ याचाय हेमचन्द्र ओर उनका शब्दानुगायन : एक अध्ययन 


चिविक्रम ( १२३६-१३०० ६० ); सिद्धराज ( १३००१४०० ई० ) 
लक्ष्मीधर (१५४१-१५६५. ) ६० भौर भप्यय दीक्षित ( १५५४१६२६ ‡० ) | 
देमचन्द्र के साथ तुलना करने के लिए. दनक पूर्वव्तीं वरसचि कै प्राङृत 
प्रका, भीर चण्ड के प्राकरृत-लक्षण भादि भ्न्धो को भौर उत्तरकाटीन ग्रन्थो मे 
धिषिक्रसदेव के प्राकृत शब्दातुशासन भौर मार्कण्डेय के प्राङृत-षवस्व प्रभृति 
अनथ को लिया जायगा तथा समता ओर विधमता के धार पर देम की प्रमुख 
विशेषता को निबद्ध करने की चेटा की जायगी | 
हेम चोर बररुषि- 
वरख्नि ने प्राकृत ( मदारष्ट्र ), पैशाची, मागधी भौर शौरसेनी इन चार 
प्राटरेत भाषा्मो का नियमन क्या र । इन्दति वैश्षाची र मागधी को शौर- 
सेनी की विक्ति कदा हैः अतः उक दोनो दी माघार्ओं के टि शोरसेनी को 
दी प्रकृति माना है तथा शौरसेनी क लिए. प्रात के समान संस्कत को दी प्रकृतिं 
कहा १ । प्राक्त से इनका अभिप्राय महाराष्ट्री प्राकृत से ६1 यह महाराष्ट्र 
प्राङ्त संस्छरत के नियमों के आधार पर सिद्ध होती है अर्थात्‌ संस्कृत के शब्दो में 
विभक्छियो, प्रत्यय आदि के स्थान प्र॒ नयी विभच्छि्यः नये प्रत्यय तथा वर्णीगम, 
वर्णविपर्यय आदि के होने पर महाराष्ट्री प्राकृत सिद्ध होती दै। यदह भाषा 
नियमानुगामिनी ओर अत्यन्त भ्यवध्थित दै 
प्रात प्रकाश मे दादश पर्च्छिद्‌ ई; इनम आदि के नौ परिच्छेदो मे 
महाराष्ट्र प्राङत का भनुश्ासनः दव मे पैशाची का, ग्वार मे मागघी का 
मर वारव मेँ शौरसेनी का अनुशाख्न किया 'गया है । देमचन्द्र ने सिद्धहेम 
शम्दानुद्ासन के आखव सध्याय में प्राकृत भाषार्यो का अनुश्चासन किया हे। 
इन्दनि मार्ट, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका पैयाची भौर पग्र 
के साय माषं प्राकृत का मी अनुशासन किया है। आं प्राकृत से देम का 
अभिप्राय जैनागमों की अधमागधी भाषा से ६; अतः इन्टने जर्हा-तां 
अघं प्राङत का भी नियमन फिया रै । 9 
अपभ्रंश ओर चूलिका पैशाची का अनुशासन तो देम का वररुचि की 
अपेक्षा नया दे । दररचि ने अपभ्रंश की च्च बिल्कुल छोड़ दी है । इसका 
कारण यह न्दी किं वरख्चि के षमय मेँ अपभ्र्च माषा थी नदी; यत्तः पतञ्जलि 
ने गावी, गोणी मादि उदादरण देकर भपंश का अपे समय मे अस्त्व 
स्वीकार क्या दै | देम ने अप्चर भापा का व्याकरण १२० सूत्रों मे पया 
विघ्तार के षाय लिखा है । उदादरणों के लिए, जैन दो को उदधतत किया 
गया दै, वे खादित्य ओर्‌ भाषा विजान कौ दृष्टि से अधिक महद््पूर्यं ह | 
सपथर् का व्याकरण लिख कर देम ने उसे ममर वना दिया ६। हेम दी सवे 


॥ 


हेमचन्द्र भौर अन्य प्राकृत वैयाकरण , "१७९ 


पले एेसे वैयाकरण है, जिन्होने अपथंरा माषा के सम्बन्ध र्मे इतना 
वित्रस्त भनुश्षासखन उपस्थित किया है । र्यो में पूरे पूरे दोहे दिये जने से 
लप्तप्राय बड़े भारी साहित्य के नमूने सुरक्षित रद गये हँ | अप्रं भाषा के 
अनुशाखक की दष्टिसे हेम का महत बरस्चि की अपेन्ञा अत्यधिक है 1 
अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता होने से हेम का महत्व आधुनिक भावं भाषाओं 
के लिए भी है। भाषा की समस्त नवीन प्रवृत्तियों का नियमन, प्रर्पण आर 
विवेचन इनके अपभ्रंश व्याकरण मेँ वियमान है । यतः अपभ्रंश से दी दहिन्द्यी के 
परसरं, धाटुचिह, अव्यय, तद्वित भौर छत्‌ प्रत्ययो का निर्गमन हुभा है । 
उपमाषा ओर विभाषां की अनेक प्रृत्तिर्या, अपभ्रंश से निस्यूत टै | भतः 
जाँ वररुचि ने पुस्तकीय प्राक्त भाषा का, अनुशासन छ्लिा, वद् देमने 
पुस्तकीय प्राक्त के खाय-साथ अपने समय मे विभिन्न प्रदेशो में; प्रचलित उप- 
भाषा भौर विभाषा्यों का संविधान भी उपस्थित किया, है| इसीठिषए . वररुचि 
की अपेसा देम अधिकं उपयोगी, ओर ग्राह्य रै । विषय-विस्तार ओौर विषय- 
गाम्भीर्यं जितना देम में उपलन्ध है, उतना वरख्चि मे नदीं | ` ` 
नटी की अपेक्षासे दोनों ही वैयारण समान ई। वरचि ने प्रथम 
परिच्छेद मेँ अच्‌ विकार--्वरविकार, द्वितीय परिच्छेद मँ असंयुक्त ` व्यञ्जन 
विकार, तृतीय मेँ संयु व्यज्जन विकार, चयं मे मिश्रित व्णं॑विकार, "पञ्चम 
मेः शब्दरूप, षष्ठ मेँ स्वनाम विधि, सत्तम मेँ तिडन्त विचार, अष्टम मेँ धात्वादेश 
नवम में निपात, दगवे मे पैशाची, ग्यारहवें मेँ मागधी आर नारव मे शौरसेनी 
भाषा का अनुशासन किया है । देम ने अष्टम अध्याय के प्रथम पाद में साधा- 
रणतः १७५ सूरं मे स्वर-परिवर्तन; १७७-२७१ सूत तक असंयुक्त ` व्यज्ञन- 
परिवत॑न; द्ितीय पाद के आरम्मिक ९०० पूरो मँ संयुक्त व्यज्ञन परिवतंन, 
व्यञ्जनादेश, व्यंजनलोप, दत्व प्रकरण; ११०-११५ तक स्वरभक्ति के सिद्धान्त, 
११६-१२४ सूत्र तक वणग्यत्यय के सिद्धान्त एवं इस पाद के अवरोष सूरो 
समप्त शब्द्‌ के स्यान पर आद्वेश, अव्यय भादि का निरूपण किया है | ठतीय 
पाद में शब्दरूप; धातुरूप, तद्धित प्रत्यय- भौर कत्‌ प्रत्ययो का कथन है । 
चतुर्थं पाद्‌ में धात्वादेः शौरसेनी; मागघी, पैशाची, चूखिका पैशाची ओर. 
यप्र भाषाभों का अनुाखन करिया दै |` मतणव विषयक्रम भोर वण॑नशेली 
दोनोंद्ीदेम की वररुचि के समान ै। इस सत्य से कोई इनकार नदीं कर खकता 
है कि जिख प्रकार संसृत शब्दानुशासन मेँ देम, पाणिनि, शाकयायन ओर जैनेन्द्र 
कै ऋणी दै, उसी प्रकार प्राकृत शब्दानुशासन के लिए उन पर वररचि कः 
क्ण है । वररुचि सेहेमने शैखी तो ग्रह्णकीद्यी है, साय दही ऊक चिद्धान्त 
व्यो के त्यो भौर कुछ परिवतंन के खाय स्वीकार कयि है|. 


१८० आचार्य हेमचन्द्र ओर. उनका श्रब्दानुगाखन-‡ "एकं अध्ययन 


वरस्चि का स्वरविकार्‌ सम्बन्धी पहला सत्र है ध्या समृदधादिषु" बाः 
१।२। इसमे बताया है कि समदि भादि भरव्दो मे विकल्प से दीं दोता ई; 
अतः खामिद्धि, समिद्धीयेदो स्प वनतेर्। देम ने स्वरविकार्‌ के कयनका 
आरप्म सामान्य व्यवस्था से किया ई । इन्दोने पदले सामान्य यन्द मं स्वोके 
विकार कां निरूपण कर पश्चात्‌ विरेप्र-विरेष शब्दो में स्वरविकार के चिदन्त 
वर्तलाचे द । जर्दाँ वरखचि ने मारम्म दी विरेष-विरेष च्दो मे स्वरविकार से 
किया है, वरहा देम ने “दीर्वहृस्दौ मियो वृत्तौ? ८।१।४ दारा सामान्यतया 
ब्दो मे हस्व के.स्यान पर्‌ दीर्भं मौर दीर्घं के स्यान पर्‌ हृष्व कदेनेकी 
व्यवस्था वततलायी है । वैशानिक्ता की रषि से श्रारम्भमें ही हेम बररुचि 
से बहुत भागे दँ । यतः खामान्य चन्दो मे दीर्घहष्व की गाखन व्यवस्था 
यवगत दौ जाने पर टी समृद्धि आदि विशेष शब्दो मे द्वरविकार का नियमन 
करना उचित ओर तर्कसंगत रै । आरम्भमें दी विरोष च्दों की अनुशाखन 
व्यवस्या घते का यर्थ ॒है, सामान्य व्यवस्था शी उपेक्षा | यतः सामान्य 
दन्दो के अनुशासन के अमाव मेँ विशेष शब्दों का अनुशाखन करना तैशानि- 
कता मेँ त्रुटि का परिचायक १ । । 
देम ने समद्र आदि न्दो में दीं दने की गान व्यवस्था ८] १।४४ सत्न 
मेँ वततखयी है ! संगद्धिगण `को वररुचि ने आकृतिगण कदा है, पर देम 
ने इसको समृद्धिगण दी कदा है। देम ते व्रसचि की अपेक्षा अनेक नय 
उदाहरण दिये ईै.। । 
प्राङत-प्रकाग मं षत्‌ आदि शब्दो मे जादि अकार के स्थान पर दकारा- 
देग करके शिविणो, वेडिसो आदि सूप सिद्ध विये ई, देम ने यदी कायं ८।१।४६ 
द्वारा कुछ विशेष दंग से सम्पादित का है। 
वरचि ने स्रीरिद्गी व्यजने मे सात का विधान शल्ियामात्‌ः ७।४ द्वारा 
यर वियत्‌ शब्द मे खाल का निवेष न विदयुतिः ६।४ द्वारा क्या है | देम 
ने इन दोनो कार्यो को शन्नियामाद्विदयुतःः ८।१।१५ इख एक ददी सूत्र मेँ स्मेर 
स्वि दै। देम क्री अनुशासनसम्बन्धी वैज्ञानिकता यदौ बररुचि से 
अगिहं1 प्रावः सर्व्॑रही देम ने- लाघव प्रवृत्ति का अनुखरण किया है! लोप- 
प्रकरण म वरचि ने छोपोऽरण्ये १।४ सूत्र द्वाय अर्व जब्द के यदि यकार 
का नित्य रोप करके र्ण ल्प वैनाया दै, पर हेम ने इसके स्थानं पर ाला- 
न्वरण्ये टक" ८।१।६६ सूत्र मँ भलाबु मौर अरण्य दोनों दी चन्दो मे आदि 
अकारका विक्लयसेलोप कर खाठं, अलं, रण्णं अरण्णं आदि स्पा का 
नियमन किया ै। देम का यह सूत्र वररुचि की भपेस्ा अधिक ग्यापक भौर 
मदच््पूण दै । इत सिद्धान्त से एक नवीन निष्कपै यह भी निकलता है 


हेमचन्द्र ओर यन्य प्रात पमाकरण ^ , , १८१, 


किदेम के प्रमय में रण्णं ओर, अरण्णं ये दोनो प्रयोग होते ये, अतः देम ने 
अपते घमय की प्रचिति भाषा को आधार मान कर अकार लोप, का, वैकलिक 
अनुसासन करिया है | 

देम ने छत्तिवण्णो, छत्तवण्णो, श्चुणी; पावासुभो, जहि, जदिद्धिचे भादि 
अनेक एते राब्दों का अनुखासन प्रदरित किया है, जिनका वस्टचि के प्राङ्त+ 
कादा मे त्रिल्कु -भमाव है। प्राकृत भाषा का सवाङ्ीण अयुशाखन 
देम ने लिखा दै, अतः इन्दनि इषे सभी दृष्टिकोण में पूर्णं बनाने -की 
चेशक्रीहै। 

प्राङ्त-प्रकाद्च की अपेक्षा हिम व्याकरण मेँ निम्न विरोष कषायं दृष्टिगोचर 


दोते है-- , १ 


-देम ने स््रीलिंग के प्रत्ययो का निर्देश करते हूए बताया है किं सं्ा- 

वाची शब्दों मे विकल्प से ढी ` प्रत्यय द्योता है,' मतः ८।द}२१, ८।३।३२ 
८।३।३३ सूरो दारा डी का वैकल्पिक रूप से विधान कियां दै, जसे नीट, नीला 
काटी; काखः; हसमाणी, हषमाणाः; सप्पणदी; सुप्पणहा, इमीएः. इमाए; सादहणी 
साहणा, कुररी, कुर्चरा मादि । वरंखचि ने सका निदेदान नदद कियो है । 

` ` २--धातवोऽर्थान्तरेऽपिः =।४।२५९ सूत्र देम का ' बिल्डर नया दै! वररुचि 
ने धाठुओं के अर्थान्तरं का संकेत मी नदीं किया दै । इससर्मेदहेम नै धातु- 
ओं के बदले हद्‌ भर्थो का निरदैश कियां है। वलि घातु प्राणनं अथेमे पत्ति 
है, पर यह खादन अथं मेँ मी आता है; जैसे बर्द-खादति ग्राणनं करोति वा | 
कलि, गणना के अर्थं में पटितः है, पर पहिचानने क अथं मँ भी प्रयुक्त "होता है 
जञेसे कठ्द-जानाति षंख्यानं करोति व । रिगि. घातु सति अथ मेँ पटित हे; पर 
प्रवेश अर्थमें भी इसका प्रयोग दोता है; जैसे रिगद प्रविशति; गच्छर्ति"वा | का्च 
के स्थाम पर बर्फ भदेय दोता है, इसका ` अर्थं : इच्छा करना ओर-न्ारना 
दोनों है'। ` यद्यपि इका शुख्य अर्थ इच्छा करना है) तो ' भी इसका प्रषोगे 
मारने क अथ॑ मँ होता दै |". फक्क धात कं स्थान पर" थक्कः आदेः होता है 
इसका अथं नीचे गमन करना है, पर इसका प्रयोग विंखम्बर करने के अथ मं मीं 
होता है। इष परकारदेमने रेते अनेक धाठु्भो का निरूपण. किया है; 
अपने पठित अथं के मतिरिक्त अथौन्तर मं अयुक्त दीते.दै ।- ---- 


२- देम ने श्ट्-यरवशषसा दीघं? . ८।१।४६३* द्वारा प्रोक्त ' क्षण वरा 
रस यकार, रकार, वकार, शकार, षकारं ओर सकार के पूवं'स्वर को दीघ 
होने का नियमन करिया है; जैसे पश्यति = पास, कश्यप = कासवो, आार्वेश्यक्र 
खावासयं, विभाम्यति = वीसमद, विधाम. = वीखामोः मिश्रम्‌ = सीं, संस्प्य = 
शंफासो; अश्वः = मासो, विश्वहिति = बौसधड) विश्वासः = वीषासोः दुश्यासन 
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दुषखासणो, रिष्यः = सीतो, मनष्यः =मणघ्नो, कषकः = काचो, वरा =वासा, 
वपं = वासो, पस्यचित्‌ = काद्‌ । या्ृतःपरका् मे एच भलयाखन का 
अभाव है । 

५-देमनेकगनचजतदपयथीरवक़ा लोप कर भवचिष स्वर केस्थान 
पर अवर्णो यष्ृतिः ८।१।६८० द्वारा यश्चुति का विधान श्रिया द| मृष्ट यश्रुति 
महाराष्ट्री प्राकृत कौ प्रमुख विशेषता ई । वरयनि के प्रङत-प्रकाश मे यक्चति 
का यभावः, दसी कारण कुछ लोग हेमकी मदाराषट्री को सन मद्यराष्ट्री 
कहते द; पर दमारी समश्च से यद वात नदी है । यशरुति सेतुबन्ध भौर गर्व 
जेते महाराष्ट्री के काव्यो में तयमान ६ | ,देम द्रा प्रर उदादरण्णो मेस 
कु को उद्धत किया जाता ह । 

- तीयंकर=तित्यरो, शकटं = खयडं, नगर = नयरं, मृगाद् = मयष्ो, 
कचग्रदः = कयग्गहो, काचमणिः = काथमणी, रजतं = रययं, प्रजापति; = पवार्व 
रसातलं = रसाय, पाताटं=पायाठं, मदनःन=मयणो, गता = गया, नयनं = नवमं 
क्ण्यं = खयण्णं | 

५--वरखचि ने यमुना शब्द के ककार का २।३ दारा टोप छर जउणा 
स्पमरसिद्ध क्या दै; पर टे ने ध्यमुना- चाग्रण्डा-करामुकातिमुत्तके मोऽनु- 
नषिकश्चः ८।१।१७८ सूत्र दारा यमुना, चामुण्डा, कामुक शौर यतिमुत्तक 
ददो के यकार के स्यान पर अनुनाषिक कने का विधान किया दै; मतः 
यमुना = जरेणा, चामुण्डा = चाण्डा, कामुकः--काठंमो, अनिमुत्तक = 
भणितर्ये | इस सिद्धान्त के आधार पर दम इतना दी कह सकते ई कि दरर्चि 
कौ अपेद देम का उछ यनुदाखन मौटिक ओर वरैलानिक है तया यह्‌ प्रवृत्ति 
भापा की परिवतनश्यीठता का सूचक ३ । 

8ै--वरर्चि ने प्राकृत-मकाग मेँ गदृगद्‌ भौर संख्यावाची के दकारं के 
स्थान पर रकरारदेदय कटने के ष्ट. शदूगदेरः २।१३ भौर ं्यायाथः २।९४ 
ये दो सत्र, ्रन्यित च्यिटःदेम ने उक्त दीनो कार्यो क लिए 'संख्यागद्‌गदेरः? 
देख एक दी सूत्र का निर्माण कर अपना खाधव दिखाया ह्‌ । 


७--वरसचि ने २।२५ दवारा दोरा, दण्ड भौर दगन आदि शब्दो के 
यआद्यवणं के स्थान पर उकारादे् किया हद नेदसी सूत्र को विकसित कर 
दयन, दष्ट, दग्यः दोरा, दण्डः दाह, दम्भ, दर्भ, कदन, दोहद्‌ भौर दर शब्द 
के दकार के स्यान पर उकारदेश्च करिया ह । देम का यद्‌ स्पष्टीकरण शब्दानु- 
गा्क की टि से मदच्छपूणे है | | 

८--३।३१ दवारा वरस्चिने क्षमा, बृष्ठ भौर क्षण शब्द्‌ के श्चकार के 
स्थान मे विकल्प से छकार यादेद्य छवा दै; किन्तुदेमने श्वमायां दी ८२१८ 
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सूत्र से प्रथ्वीवाचक क्षमा शब्द के क्षकार के स्थान पर छकार तथा क्षणे 
उत्पवेः ८।२।२० द्वारा उत्छववाची क्षण कै क्षकार के स्थान पर छकार आदेशा 
किया है । उक्त अर्थो से इतर अथं होने पर उपयु दोनों ही शब्दों के स्थान 
परख आदेशकिियारै। अर्थं विरोष की दृष्टि से माषा का इस प्रकार 
अनुशासन केरन्‌। हेम की मो लिकता का परिचायक है । । 

९--जर्हा प्राक्रत-प्रकाश मेँ तीन-चार तद्धित प्रत्ययो का ही उल्लेख ईह,. 
वरा हैम मेँ सैकड़ों प्रत्ययो का नियमन माया है ¡ विषय-विस्तार भौर सर्वाङ्गीणता 
कीद्ष्टि सेदेभवररुचिसे बहुतभागेहे। दमे णेषा स्गतादहैकरि जिस 
प्रकार चक्रवृद्धि सूदकीद्रसेश्रणख्ने परणरकका दद्च गुना अदा करना 
पड़ता है, उषी प्रकार देम ने वररुचि से कतिपय सिद्धान्त यरहण किये. पर 
उनको दशगुने दी न्दी, शतगुने विकसित, संशोधित मौर परसिमार्जित कर 
उपस्थित किया हे । 

यव यहां उन सू्लोकी ताल्कादीजारदीरै, जो हैम व्याकरण भौर 
प्राक्ृत-प्रकाश मे समान स्प से या थोड़े से परिवर्तन के साथ उपरन्ध है | 
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चण्ड ओौर हेमचन्द्र 

डाँ हान॑ले चण्डको पराति प्राचीन मानते) पिदिक्नेमी इन्द ब्रखुचि 
यरदेमसे प्राचीन स्वीकारक्ियादहै। चण्ड ने प्राङ्त ल्ध्ण नामका एक 
छोटासा आं प्राङ्त का व्याकरण चखा है। इन्दोनि प्राक्त शब्दों को तीन 
मागो में बय है-(१) संस्कृतयोनि--संस्कत शादो के भाधार पर निष्पन्न 
शब्द; जैसे यद्वः जन्नो, नित्यं = निच्चं आदि; (२) संस्कृतम - सं्छृत भाषा 
के शब्द्‌ व्योकेत्यों रूपमे णीत; जैसे श्रः = सूरो, सोमः = सोमो, जारं = 
जालं आदि तथा (३) देशी शब्द्‌; जसे दरषितं = ग्दाधिमं, सष = पुटं आदि | 

प्राकृत ठक्षण मेँ तीन प्रकरण र = विमकछिविधान, स्वरविधान बोर व्यञ्जन- 
विधान । इसमे कुल १९५ सूत्र भये है । इस मन्थ म अत्यन्त संद्ेपपूवंक 
प्राक्त माषा का व्याकरण छ्खिा गया है । इस अकेले ग्रन्थ के अध्ययन से प्राकृत 
माषा फा ञान पूर्णं नदीं दो कता है । दा, आं प्राकृत की प्रमुख विशेष- 
तार अवश्य इस व्याकरण द्वारा जानी जा सकती ह । हेमचन्द्र ते भी (भाषम्‌? 
८।९।३ सूत्र द्वारा आं प्राङ्त के अनुद्यासनों को बहुं का है तथा ज्हा- 
तदयं आं प्राक्त के उदाहरण भी दिये ह । हेमचन्द्र मे आद्य नकार के स्यान 
पर विकल्प से नकार माना है, यह आं प्राक्त का ही प्रभावे है । 


प्राक्त लक्षण ओर हैम व्याकरण का वखनात्मक अध्ययन करने से रेषा 
ज्ञात होता है कि प्राकृत क्षण के कतिपय नियमों को देम ने अपने प्राकृत 
शब्दानुद्राखन मे स्यान दिया है। प्राक्त लक्षण के १।७, १।८, १।९; २।३; 
२।४ सूत्र हैम व्याकरण मेँ ८।३।२४, ८।३।७, ८।३।९; ८।१।८) ८।१।१६ सूत्र 
के रूप मेँ उपर्न्ध है | हैम आषं प्रात के उदाहरण वे ही रहै, जो प्राकृत 
लक्षण मे भये है | स्वर भर व्यज्ञन परिवर्तन के सिद्धान्त प्राङ्त लक्षणम 


श्८्८ भाचार्यं हेमचन्द्र आर्‌ उना णन्दानुद्याय्न : प्प सध्ययन 


धत्यन्त संधित ¦ देम ते नका अधि विष्तारं छियाष। तदित सौर तन्‌ 
प्रत्यय, धार्वादिदा मादि का प्रक्रत लक्षण मम म्िल्छुट भमाव ६ पर म 
व्याकरण मेँ इतना लव विस्तार विद्यमान ६ | सच्तेप मं इतना षी ष्या ना 
सकता ट कि प्रद्र द्धण केवल आयं भाप्रा का अयान टता द सीर 
उसका यद्‌ अनुगाखन मी भपूर्णं ६, पर हैम व्याकरण उभी प्रार्‌ के प्राह्ती 
का पूणं जीर ्वीदरीण मतनाखन छरा ६ । द, य स्य हं कि दम प्राङ्ृत 
लन्तण से प्रभावित | चण्टनेप्फष्टी यृत्र मेँ अपरे का रक्षण वत्ते 
ट्प हिला 2 कि भयःस्वितरेफका लेप न्दी होता ६। भपघ्रल मापा 
मन्य विरेपतार्भो का चिक न्टनि नरह किया । 


देम शरोर वरिविक्रम- 


जि प्रकार देम ते सरव्ञूर्मं आङृत जग्दानुाखन (४ द, उशी 
पकार बिविक्रम देवने भी। स्वप वृच्चि मौर सूत्र दोनों क द उपटन्ध 
| दमने थ्न अध्याय के चार पार्दार्मे दी खमस्त प्रात व 
के नियम लिलि 3 त्रिदिक्रम ते तीन अध्याय ॐर्‌ प्रत्यकं स स॑ 
चार-्वार्‌ पाद एस प्रकार कुल ४२ पादो म अपना शत्दानुाछन ट्ला 
६। च्म के सूरो की संख्या १६१९ यीर चरिविक्रम के सू््नोकौ च्ख्या 
१०२८६ 2 | दोना जन्दालुश्चासको का वर्ण्यं व्रिपय प्राय समान ६। त्रिचक्र 
नेदेमकेस्वर्मेदी कु केर-फार कर के अपना न्दानुनासन ट्वा ई६। 
तरिविन्म भीर देम फी ठल्ना कर्ते हए ' द. पी. एल, वय ने वरिविकरमदेव के 
प्राक्त रन्दानु्थाखन की भूमिका में टला £--“118 30706८४ 708 
०१९७ #¶़ 10४ 15 217005६ {76 887९. ग प्नत-ध008. 125 
पा 9११९१ 07९ गात्फाणहु इितप् - 1.1.1.16; 1.1.88; 
1.1.45, 1.2.109 पुमच्व्राद्रा. ); 1.3.14 1.8.77; 1.5.100; 
1.8.105 ( गोगा; ); 1.4.88; 1.4.87; 1.4.107; 1.4.128; 
1.4.121 ( मदियाचाः ); ‰.1.0 ( दरश्तगा, 9; " 2.2.9; 3.1.129; 
2.4.65-67 ४४0 3.4 72 ( न्नाडगाः }; 1 8] 82. ०६ {१658 17 
तप ्5 1 7618416 00 पठ (त्वरात्‌ = (ला05 णडल ण 
{प्तक पाः इप्त्त्ह 76186 १० 06 ९०४])& ° 1269 
फ णत8 णि स ९0 पतलण्थरयाध्त79 [188 011४ 0116 512 
10 1185 कधा 20 8.0 6047६ ण, 116 देदीनाममास् 
270 06 7एरफकाणषदटु ऽप ४तत्‌ 9, एकक 005 10, 
ध768.160 क पच ९४०९79०त78. (08 {€ ऽप्र2]९0{-)8 6६ 
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बिविक्रम ने क्रम-विपर्यय बौर सूत्रच्छेद द्वारा पूरी तरह से हेमचन्द्र का 
अनुकरण क्रिया है । कुर संज्ञा ह, दि सथर गं आदि त्रिविक्रमने नये ल्प 
मं लिखी हं, चिन्त इन संज्ञामों से विषय-निरूपण मेँ सरलता की अपेक्षा जच्लिता 
दी भ गई है। विकिक्रिम ने अपने व्याकरण में देम की भपेधा देशी शब्दो का 
संकलन अधिक किया है । - हेम विशुद्ध वेयाकरण हैः, अतः इन्दनि वरैचानिकता 
मे चुटिआ जाने केभयसे देशी शन्दों का उल्लेख भर ही क्या रै] देशज 
शब्दां का पूरी तरह संकलन देशी नाममाला कोश मे है । 

त्रिविक्रमने देशी शब्दोंका वर्गकिरिणकरदहेमकी अपेक्षा एक नयी दिशा 
को सूचित किया दै । ययपि अपभ्रंश के-उदादरण देमच्नकेदीर्हैः तोभी 
उनकी संस्कृत छाया देकर अपभ्रंश पयो को समञ्चने मे पूरा सौकर्यं प्रद्चित 
किया गया है। 

त्रिविक्रम ने अनेकार्थं शब्द भी दिये हं । इन शब्दों के अवलोकन से तत्का- 
लीन भाषा की प्रवृत्तियों का परिन्ञान तो होता ही है, पर इनसे अनेक सास्ति 
वाते भी सहज मं जानी जा सकती ह । यह प्रकरण देम की अक्षा विरिष्ट है 
यहां इनका यद काय गन्दशास्क कान होकर अथं शासक का दहो गया है) 
कुछ शब्द निम्न प्रकार है-- 


ऊसरी = उष्णजल, स्थली आहम्‌ नीवी गओर अवगुण्ठन 
केड = पौखना, फेन, श्याक भौर दुल वमार = गुफा आर संघरत 
तोल, तोड़ = पिदाच भौर शल्म॒ - उण्ठल = बन्वरी 

डिखा = आतंक ओर चास , काच्ल्ली~~व्याकरण आर्‌ भ्रा 
लु्री = खाक अर स्तवक काण्ड = रिंह ओर कोभा . 


अमारन्=नदी के वीच का टीला; कट्ुा स्चाड = र्तागहन ओर वृक्ष 
करोड = कौमा, नारियल गौर चैट गोपी = सम्पत्ति ओर बाल 
हेम ने अपने व्याकरण में घात्वादेश या वणदिश र्मे सस्त धाठ्ों के वर्णों 

काया अकारादि वणौकाक्रम्‌ रखा है, ञते-कथ, गम्‌; जुगु आदि, पर 
चिविक्रम ने ` विभिन्न अध्या्योकैदो पादोंमं धात्वदेश दिया दै किन्तु उनके 
चयन का कोई मी वेक्ञानिक करम नदीं है। 

ˆ चिविक्रम ने हेमचन्द्र के सुप्र की रुंख्या को घटाने का पूरा प्रयाख क्या हि। 
` = # 866 {०7०९० ग [वा एवाप ०9२8 [षदा हग्छ्णा- 
॥ ०. उद्या. 





१९० आचार्य हेमचन्द्र यीर उनका शब्दातु्राखन : पक अध्यवन 


इन्धने १११९ सन्न के निय कौ १००० ग््म॑दी दिने की सफन चेराकी 
£ । वद्‌ ब्दीैकिरेम की अपेकता त्रिञ्किम मं नाघव परवत्ति यधिक ई। देम 
क प्राय, समी स्र त्रिविकरमने सुत्रच्छेदया क्रममंगदारा ग्रदणकर न्रे । 
कुट गणपाट चिवि्म के देम की स्पेदा नये दं तया कतिपय गणो फी नामानी 
मीदेमसे भिन्न दै। 
लच्मीधर, सिहसज शौर हेमचन्द्र 
टषटमीधर यौर शिं्टयज तरिमिक्रमदैव के सूने के व्याख्याता दी ह | व्छमीवर 
ने वताया दे- 
वृति तैविक्रमी गहं व्याचिख्यासान्ति ये वृधा । 
पद्भापाचन्द्रिका सैस्तदुज्याख्मा रूपा विलोक्यताम्‌ ॥ 
लदमीधर ने चिद्धान्तकौमुदी का क्रम रख कर उदार सेतुत्रन्ध, गडढव्रहो; 
गाटाखप्तशाती, कषर मंजरी घाद अर्थो से दिये गये ह मौर चदं प्रकारक 
ग्राङत मापा का अतुयान प्रशरणानुखार च्खिा गया है प्रदमापा 
चन्द्रिका केदेखने से यदी कटा ला सक्ता £ कफि देम छुद्र वैयाकरण 
हतो ल््मीधर खादिव्यकार । भत. दोनों कीदो शैं होने ते रवनाक्म 
सौर प्रतिपादन मँ मीलिकः अन्तर है। कतिपय उदाहरण नौ दौर्नो के एक 
हीह, पर कछ उदादरण खक्मीधरकेदेमसे विल्छुट भिन्न | इतनेषरमी 
टष्रमीधर प्र देम का प्रभाव श्य्ट देखा जाता है । 
षिंदराज मी कु वैयाकरण ह । व्घुखिद्धान्त कौमुदी के ठंग का टनका 
श्राकृत रूपावतार नाम्‌ का ग्न्य ह । दरम संतेप से सन्धि, शब्टल्, धातुरूप, 
खमाख, तदित सादि का विचारकिवादै। देम यदि पाणिनि ईं तो षिंहरा 
वरदाचाय ॥. यन्दानुशासन के विदन्तो की दृष्ट से दैम व्याकरण दित धीर 
परण हं । दा, व्यवहार की दृष्टि से आदयुवोध करने के लिए प्रात रूपावतार 
अवश्य उपयोगी रै । 
माकेण्डेय ओर हेमचन्द्र 


माकंण्य का प्राङृतसर्वस्व एक मदच्पूं कृति ४ । इसका र्चनाकाल 
७ शती माना गया दै। मारक्डेयने प्राङ्रत माषाके भाषा, विभाषा 
सपर्ण मौर पशाचीवे चारमेदक्यिषह) माषाके महाराष्ट्र । योत्तेनी, 
प्राच्या; अवन्ती ओर मागधी; विभाषा के शकार; चाण्डादी शावरं ी, 
यमीरिकी शीर लाक्की, पग्र के नागर, ब्राचद ओर उपनाणर्‌ ४ देयाची 


के कक्वी, शौरसेनी मौर पाच्चादी रे मेद्‌ बताये ह मोरदन समी प्रकार क 
भापा मौर उपमापामो का यनुगाखन उत्थित भिया गया &। उदादरणो मेँ 


हेमचन्द्र भौर अन्य प्राकृत वैयाकरण १९१ 


चहत्कया, सप॒राती, सेठवन्ध, गोडवहो, शाङन्तल, रलनावटी, मालतीमाधव, 
मृच्छकटिक, वेणीसंहार, कपूरमजञ्जरी एवं विलासवती सट्क आदि साहिव्यिक 
यन्थो तथा भरतः कोद, भटटि, भोजदेव ओर पिंगर भादि लेखकों कौ रवनार्भो 
ते दिये गयेरै। 

हेमचन्द्र ने दा पश्चिमीय प्राङत भाषा ऋ प्रवृत्तयो का अनुशाखन उपरिथत 
किया है, वहां माकंण्डेय ने पूर्वीय प्रकृत शी प्रवृत्तियों का नियमन प्रदर्थित किया 
है । यह स्त्य है किं देम का प्रभाव माकेष्ठेय पर पर्या है । अधिका सूनो पर 
देम की छाया दिखलई, पड़ती है परन्तु उदादरण साहित्यिक -कृतियो से सग्हीत 
होने के कारणदेम कौ अपेभानये है| 

देम ने यष्टि से ल्ट शब्द बनाया है, प्र माक्ण्डेयने यष्टि से लष शब्द्‌ 
का साधुत्व दिखाया है । माकंण्डेय मेँ पूरव प्रवृ्तिर्यां देम की पेक्षा मधिकं 
वत्तमान ई | , नि 

हेमचन्द्र का प्रभाव उत्तरकालीन सभी प्राकृत वैयाकरणे पर गहरा पडा है । 
शतावधानी सुनिश्री रलनचन्द्र॒ का शेनसिदधान्त कौमुदी नामक अद्धभागधी 
व्याकरण पं वेचरदास दोश के प्राकृत व्याकरण ओर प्राङृतमार्गौपदेशिका, 
पटना विश्वविद्याख्य के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो° भी जगन्नायराम शर्मा 
'का अपग्रंश दर्पण, डा० सरयू प्रसाद अग्रवाल का प्राकृत विमं एवं प्रो° श्री 
देवेन्द्रकुमार का अप्रं ग्रकाश्च आदि रचना हेमचन्द्र के प्रात व्याकरण के 
याधार पर ही छिली गयी है | 


नत्रम अध्याय 


हेम व्याकरण ओर आधुनिक मपाविन्ञन 


भाषाविक्ञानकेद्रारा दी भापामो का वैज्ञानिक व्िविचन किया जाता 
है । प्रधानतः दसके अन्तर्गत ध्वनि, शब्द्‌; वाक्य ओर अथं टन नरोका 
-विचांर जीर मौणल्प से भापाका आस्म) भापार्भो का वर्गीकरण; माधा की 
व्युत्त्ति, शब्द समूद, भापाविक्ान खा इतिहास, प्रागेतिदारिक खोजन, न्धि 
प्रभृति विषयो का विचार किया जाता र । 

माषा का मुख्य कायं विचार.विनिमय या विचार; माव; भौर टन्छा्भो 

का प्रकर करना र । बह कार्थ वाक्यो द्वायाद्टी किया जाता टदै अतः वाक्व 
द्य भाषा का खसे स्वाभाविक ओर महत्वपूर्णं अंग माना गया है) उन्दी 
वाक्यो के आधार पर हम माषा का रचनात्मकं मध्ययन करते ह । 

वाक्य का निर्माण गर्द से दता है, अतः श्ट के रूप पर विचार करना 
( 710गण्हु्‌ ) तच्च कहटाता दै । दके प्रधान दौ नच ह--प्रृति 
आर प्रत्यय । प्रकृति या धाठु शब्द्‌ का वह प्रधान स्प दै, जो स्वयं स्वतन्त्र 
रहकर अपने साथ वाले प्रत्ययरूपं कौ अपने सेवाथं या सदायतार्थं अपने भागे; 
पी या'मध्य मे जरह भी आवश्यकता होती है, उपयोग कर लेता रै । प्रत्यय 

शदो का वह स्प है, जो धातु के सहायतां धातुके भागे, पीडया मध्य 
मे श्रयुक्छ होता ई । 

जिच प्रकार वाक्य ग्द के संयोग से वनते ई, उसी प्रकार शब्द ष्वनिर्यो 
के संयोग से । तात्पयं यह है किं भाषा की सत्स पदली दकाई ध्वनि ६; जिष्के 
आधार पर भाषा का सम्पूणं प्राघाद्‌ खड़ा हुमा ६ । ध्वनियों पर विचार करने 
के छिए घ्वेनियन्त्र; ध्वनि उत्पन्न होने की क्रिया; ध्वनिवर्गीकरण, ध्वनियो की 
भवणीयता प्रभति वातां पर विचार किया जाता है। यदी विचार ष्वनिविन्नान 
( 21076108 ) कदराता है । 

अ माषा का मान्तरिक भव्यव है, जवकि वाक्य, शन्द्‌ भौर ष्वनिवाहय; 
अथवार्याकदालजा सकता है कि वाक्य, गन्द ओर ध्वनि भापाका पैर है 
तो अर्थं उखकी आत्मा | 

देम व्याकरण मँ हमे प्वनिपरिवतेन कौ समसत दिशाः उपलब्ध दोती ई । 
आचाय देम ने ष्वनिविकारों का विवेचन बद्धौ स्पष्टता के साथक्षिया ₹। 
इख विवेचन के आधार पर उन माधुनिक माषाविन्नानी ऊ पद पर अधिष्ठित 


हेमव्याकरण ओर अधुनिक भाप्रावेत्तान ` १९३ 


भ्य जा सक्ता है। यों तौ हैमः मेँ शन्दविक्ञान, प्रकृतिःग्रत्यय विज्ञान, 
वाक्यविज्ञान आदि सभी भाषा वेज्ञानिक तच्च उपलन्ध है; किन्त हम यर्हा हैम 
व्याकरण की ष्वनि-परिवतंन सम्बन्धी दिशाओं का निर्दैश करेगे भौर उनके 
भाषाविज्ञान सम्बन्धी िद्धान्तों का विश्लेषण भी । 

घ्वनिपरिवतेन मुख्यतया दो प्रकार क होते है--स्वयम्भू ( 1०600} 
०08] [009006९ 09188 ) ओर परोदूमूत ( (0४0 प्गणध 
71016176 (0भण्टछ }; माषा के प्रवाह मे स्वयम्भू परिवर्तन किसी 
विशेष अवस्था या परिस्थिति की अपेक्षा कयि विना कहीं भी धरित दो लाते है। 
सकारण अनुनाखिकिता नाम का ध्वनि परिवतन इसी में भाता है। यद्यपि 
अकारण संसार मे कोई कायं नदीं होता, पर अज्ञात कारण होने से इते अकारण 
कदा जाता है । देम ने यमुना, चागरण्डा आदि शब्दों मे अकारण अनुनापिकता 
का निरूपण किया है । वरसुचिने मात्र मकारलेप की चर्चाकीटै; किन्तु देम 
ने माषा के प्रवाह मं अनुनासिकता के आ जाने से कतिपय शब्दों मेँ स्वयम्भू 
परिवतंन की ओर खंकेत किया है | 

परोदूमूत ष्वनि परिवतंन पर हेम ने पर्याप्त लिला है। इस परिवत्तंन मं 
सर्वप्रथम लोप ( 7118701 ) माता है । कमी-कमी बोल्ने मेँ शीघ्रता या 
स्वराधात कै प्रभाव से कुक ध्वनियों कालोपदहौजातादहै। लोपदो प्रकार 
का संभव दहै--स्वरलोप ` भौर व्यंजन लोप । पुन" इन दोनों के तीन-तीन भेद 
है--आदिखोप, मध्यलोप ओर अन्तलोप । 

श्मादि स्वर-लोप ( 41016515 ) - 

देम ने वाखाब्वरण्ये लुक' ८।१।६६ द्वारा अलु ओर अरण्य खन्द के 
आदि स्वर कार का लोपकर आदि स्वरलोप सिद्धान्त का निरूपणं किया ३ । 
जेसे अला = खठं, अला = लाऊ, अरण्यं = रण्णं आदि । 

मध्यस्वर लोप-( 8१०९५०06 ) 

मध्यस्वर लोप का सिद्धान्त हेम ने क्‌! ८।१।१० मँ वहत स्प्रूप से 
निरूपित किया रै ओर बताया है किं स्वर केपरेस्वरकालोपद्योताहै। 
दीर्घहस्वीमिथो वृत्तौ ८।१।४ में भी मध्यस्वर खोप करा सिद्धान्त निदि 


। यथा- 
व = राभउलं = राउलं पवनोद्धतम्‌ = पवणोद्धभं न= पवशुद्धमं 
तञ = वह अद्धं = तुद सौकुमार्यं = सोगमल्लं = सौअल्लं 
ममाद्धं = मह द्धं = मदं अन्धकारः = अंध आरो = अंधारो 
पादपतनं = पाअवडण्‌. = पावडणं ्न्दावारः=~खंद भारो > खंदारो 
कुम्भकारः = कुम आरो = कुमारो पादपीठं = पञयवी = पावीडं 


१३ दे 


१९४ मावचार्यं हेमचन्द्र ओर उनका शब्दानुाखन : एक अध्ययन 


अन्त्यस्वर लोप के उदादरण प्राकृत मेँ नदीं मिस्ते; धतः देम ने अन्तस्वर- 
लोप प्र विचार नीं किया है । 


रादि व्यञ्लनरो१- 


देम ते सीधे आदि व्यज्लनकेलोपकी चचीनर्दीकी है, परर संयुक्त वर्णो 
के परिव्त॑न के प्रकरण में मादि व्यञ्लनके लोप कीवातया द्वी गयी ३) 


इन्देनि ८।२।६, ८।२।७, ८।२।८ ओर ८।२।९. मेँ आदि 'व्यञ्लन कै खोप का 
कथन क्रिया दै । यथा-- 


क््वोरक = खोदथो स्तम्भ = खम्म 

स्फोरकः = खोडगपौ # स्तम्म = ठम्म 

स्थाण्ु-=थाण 1 , स्तम्भ्यते = थस्मिलद्‌; टम्मिज्जद 
मध्यज्यञ्नन ठोप- ॥ 


मध्य व्यञ्चन खोप का प्रकरण तो दैम व्याकरण मेँ विस्तारपूवंक आया है | 
प्राक्त भाषा की मी यद एक प्रमुख विशेषता है किं उखके मध्य व्यञ्ने का 


लोप अधिक होता दै! आचार्यं देम ने ८।१।१७७ द्वारा मध्यवती क, ग, च, 
ज,त, दप, य ओौर वका लोप ग्रिधान किया ह । यथा-- 


शकट = सयं सूचकं = चभ 
सुकलः = मुउल्े रजक. = रअयौ 
नकु. = णडल रजतं = रदं 
यकुलिता = मुउलिदा =, कृतं किं + 
नगरं = णमरं रसातल = रस्रामलं 
मृगाद्ध' = मर्थ॑को र वदनं = वणं 
सागरः = साभरो विपुर = विख 
भागीरथी = मादूरदी नयनं = णञ्णं - - 
भगवता = मयवद्‌ा वियोग" = विभो 
कचग्रहः = कमगहो दिवस = दिभदौ 
रोचते = रोमदि तीर्थकर = तिव्थभर 
उचितं = उडद 


प्रजापति, = पयावई 
यड्‌ षिदान्त ८।१।१९५-१७१ र तक भी मिल्ता &ै । यो तो प्राङ्त 
भाषा का स्वमाव दी मध्यवर्ती व्यज्ञनो वैः विकार का है, यत मध्यम व्यज्न का 


खोप प्रायः सभी प्राकृत व्याकरणां में मिलता दै। परदेमने दस सिद्धान्तका 
मरतिपादन विस्तार के साय किया दै | ० 
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अन्त्य व्यञ्जनो ` ` ^ (५ 

सन्त्य व्यञ्चन के लोप सम्बन्धी सिद्धान्त का कयन देम ने ८।१।११, 
<८।१।१५, ८।१।१९ भौर ,८।१।२० सूत्र मेँ स्पषटल्प से क्रिया है । प्राकृत 
माषा की यह्‌ प्रकृति है किं उसमे अन्त्य हट व्यञ्लन का खोप दहो जाता ₹ै। 
यतः इस भाषा मे दशन्त्य , शब्दों का अमाव है । इसमे सभी शब्द स्वरान्त 


होते ह । यथा-- 

यावत्‌ = जाव ` सरित्‌ =सरिमा ` ~ = 
तावत्‌ = ताव । प्रतिपत्‌ = पडिवभा 

यरासष = जसी सपत्‌ = संपमा 

नमस नहं वाच्‌ = वासा | 
सरस खरो दरत्‌ = सरमो 

कमन्‌ =क्म्मो मिषक्‌ = भिसो ' 

जन्मन्‌ = जम्मो प्ाब्रट्‌ = पासो 


खोप का उल्यं आगम है| इसमें नयी ध्वनि आ जाती है| खोपकी 
मति इषके भी कद मेद ईै-- ` व 


आदि स्वरागस त 
चत्द के आरम्भ मेँ कोई स्वर गा जाता है | प्रायः यह्‌ स्वर हस्व होता है। 
हेम ने देश द्वारा भादि स्वरागम के चिद्धान्त का निरूपण किया है। इन्दनि 
८।२।१३ ०, ८।१।४६; ८।१।४७ सूत्र द्वारा आदि स्वरागम के सिद्धान्त पर पूणं 
गकार डाला है। यथा-- . ,. 
# = इत्थी ` पक्वं = पिक्कं 
स्वप्न = सिविणी 
मध्य स्वरागम 
मध्य स्वरागम का षिद्धान्त ८।१।४८,-८।१।४९ भौर ८।१।५० मेँ उपटन्ध 
होता ३ । देम-ने इख सिद्धान्त का प्रतिपादन स्वरमक्ति के सिद्धान्त द्वारा-विशेष- 
स्प से किया है| यदह स्वर भकठि ( 4810 15 ) का सिद्वान्त ८।२।१०८ 
से ८।२।११५ तक मिर्ता है । अज्ञान, आस्य या बोल्ने के सुभीते के दिए 
कभी-कमी वीच में दयी स्वर आ जाते ईह, इसी को स्वरभक्ति या स्व्रविश्लेष का 
सिद्धान्त कदा नाता है | 
स्निग्ध, कृष्ण; अहतः पद्म; छ्य, उकारान्त ड प्रत्ययान्त शब्द्‌; - वस्‌ › 
व्या एवं स्वप्न न्दौ मेँ संयुक्त के पूर्ववतीं वर्णं को इकार या उकार हीत 
है । यथा-- , ~; - 


1 
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स्वन = सिविणो छष्वी = लहुवी 

सिनिग्ध = सणिद्ध, सिणिद्धं र्वी = गस्वी 

वुः; = फंसणो, कसिणो ब्रह्मी = वहुवी 
अददत्‌ त्‌ यरु, अरदो; अर्द पृश्वी = पुदटुवी 

पद्म = पडमं, पोम्मं मध्वी=मरउवी | 

मूर्ख; = मुखुक्लो, मुक्लो श्वः कुतम्‌ = सुवे कयं 

दर = दुवारं, देर स्वजनाः = सुवे जना 


तन्वी = तरु्ी व्या-=जीभा 
रादि च्यञ्चनागम- 


प्राक्त में भादि व्यज्षनागम ॐ भी पर्यासत उदाहरण उपच्न्ब ह । प्रयत्न 
साव या परख-युख कौ ध्यान मेँ रखते दए. मनुष्य की उचारण प्रवृत्ति कायं 
करती रै, अतः नये च्यञ्लनो को आदि मेँ लने से प्रय छाघव या मुख-सु 
मे विकतेष घुविधा नदी मिलती । इतना द्येने पर मी प्रक्रत मे आदि व्यञ्लन 
गम की प्रवृत्ति सस्रत या दिन्दी की अपेखा अधिक दै। साचायंदेम ने 
८।१।१४० ओर ८।१।१४१ स्रौ दारा असंयुक्त क्र के स्थान पर रि आदे होने 
का नियमन किया है। 


ऋद्धिः=स्दरी ! '  ऋषमः=रिष्डो 
चरः = रिच्छो क्त्‌" = रिऊ 
नऋणं = रिणं | शपि; = रिचि 
ऋलः = रिन्नु | 

मध्य व्यज्ञनागम- 


मध्य व्यंजनं आआापम के उदाहरण प्राय" मी भाषामो मे पर्या संल्या 
म॑ पाये जति ई; क्योकि शब्द के मध्य मागको बोल्ने ही अधिकं 
ध करती है; ज्सि“ मागम" ओौर छोप द्वारा दी ब्रह सरल्तासे 
समात क्या जा सकता है। देम ने ८२१६७, ८।२।१६८.१७५ यरो मे 
मध्य व्यज्ञनागम का चिदढान्त निरूपित भरिया है । यथा-- । 
भरू = मुमया, भमया 


भ › भमय पतरं = पत्तं ५ 

मध्र; =मीखल्यिं ` ` ` पीत ~ पीव क 
र्न र ् ् 

दीधः == दीं जन्म = जम्मणं 


गरदुकत्वेन = मउमन्तयाद्‌ 


हेमन्याकरण्‌ ओर. आधुनिक म्‌षाविज्ञान ,1, 7, १९७ 


श्मल्त्य व्यञ्ञनागम - ५ 
अन्त्य व्यज्ञनागम के सिद्धान्त मी देम ने ८।२।१६२-१६६ स्रों तकं 
उल्ल, उल्ल ओर स्वार्थिक त्ल प्रत्ययो का अनुशासन करके प्रतिपादित क्षयि 
हं | यथा- र 


= पुरिल्लं एकः = एकल्लो 
उपरि = उवरिल्छं ` मषु = मुहूल्ल ४ 
नवः = नवछ्लो अन्धः = अन्धो । । 
चिपयेय ( 1161४855 ) 


देम ने विपयंय या स्थिति परिवृत्ति के सिद्धान्त भौर उदाहरण भी अपने 
व्याकरण मेँ लखि । विपर्यय कै ङक लोग परस्पर विनिमयः भी कहते £ । 
किसी शब्द्‌ के स्वर, व्यज्ञनं अथवा अक्षर ॒जव्र एक स्यान से दुसरे स्थाने धर 
चले जाते है ओर उछ दुरे स्यान के प्रथम स्थान पर भा जाते &, `तौ 
दनके परस्पर परिवतन को विपर्यय का जाता है। देम ने ५।२।१२६-१२४ 
तके वणं विपयय का कथन किया है। इन्देनि आलान शब्दके छन 
अचलपुर शब्द के च-रू र्मे; महाराष्र शब्द्‌ के ह~र मे, हृद शब्द के ह~द में 
दरिताल शब्द के र₹-र मे, ख्घुकं शब्द के ल-ह में; च्लाट शब्द्‌ कै ल्~उरमे 
एवं गुह्य शब्द के ह-~य में विपयंय होने का नियमन किया है | जैसे- 


अआलनः = भागल . ~ , इरिताल = दक्िरो 

अचल्युरं = गलचपुरं -- . . ~ ल्कः = इलयं न 
महाराष्ट = महर ` - ~ , ; ललाटः = णडालं | 
हद = द्रह # ग्यम्‌ = गुयृहं" गजक्षं , -, -, 


समीकरग्र ( ^ ऽअ प्णाकध्रणा ) , |, 
हैम व्याकरण मेँ समीकरण के सिद्धान्त प्रथम भौर द्वितीय पाद्‌ के प्रायः सभी 
स्रो मे विद्यमान ई । ' इस सिद्धान्त मेँ एकं ध्वनि दुसरी ध्वनि को प्रभावित कर 
अपना सूप दे देती है; जसे संस्कृत चक्र से प्राकृत में चक्कं दो जाता है । समी- 
करण प्रधानतः दो प्रकार का दौता है-(९) पुरोगामी (र) पशंणमी । 
समीकरण को साव्य,'खारूप्य भौर अनुरूप भी कहा जाता है। देमने 
८।२।६१, ८।२।६२, ८।२।७७, ८।२।७८) ८।२।७९-१; ८।२।८९; ८।२।९८ 
एवं ८।२।९९ वे सूत्र मेँ उक्त सिद्धान्त का स्फोटन करिया हे । 
पुरेगामी ( 77076891 ए€ -4.ऽ8 प्ण] ध्०ा। ) 
, जहा पहली ध्वनि दूसरी ष्वनि को प्रभावित करती हैः व्हा पुरोगामी समी- 
करण होता हे । यथा-- 


उन्म = लम्म उद्विण्नः = उच्विमे "“ ` 
{तम्प = तिं सवम्‌ = ख्व 
मुक्तम्‌ = भुन्त कान्यम्‌ = ववत 
लडग = लमगो स्यम्‌ = म्ल 
मद्रः = कुरवम्‌ = सु 
म्न रगो 8 सद्र = 
उल्का = उका ५. भद्र = भद 
वह्सलम्‌ = वकल खमुद्रः = 
छन्द" = . १ धारी = चतत 
सर्वः ५ क्छ 4 | णत । 
वैः ~ । क न कटः ज 
ध्वस्त, = धत्थो तीथे न तद्य 
म्वक्रम्‌ = न्वक्क । कर्णिकार --कण्णिारो 
रात्रि, = । ष ५ 

पथ्चमामी समीकस्प + 

जव दुसरी. ध्वनि १६ क परमालित करली ह ठन पशचगामी मीक 

करत है \ यया 
कमै = कमते ` ` £ युकः = भुत्तो 
धपः = धम्मो ति दुम्ब. = 
सर्प; = सुप्प दुगी ~= टदग्मा 
भकः = मत्तो । वर्म; = वग्गो 


पारस्पस्कि उ्यञ्चन समीकरण ( कप ^ ऽअ ) 


अर इख 
ध यदधन प्रवृत्ति को पार्पास्क व्यञ्चन ण कहते ई । 
हेम व्याकरण म ख ठिद्यान्त का निरूपण वहतं विस्तारप्‌ क दुमा दै । यथा 


कर्तरिका = कटरी 
मन्ययः = द 


लिपमीकसण ( गू)7ऽप्णो 8०0 ) 


समीकरण का उल्टा विपियीकरण हे । 
ॐ भ्रमाव या ये द युट-छल # लिप. एक 


दैमन्याकरण ओर आधुनिक भाषाविज्ञान , < १९९ 
दुसरी चन नाती है| उखकेभी दो भेद है पुरोगामी विषमीकरण भौर प्श्व- 
गामी विषमीकरण । ` ॥ ~ 

पुरोगाभी विपमीकरण ( 10876887 9९ [1887 1118प०प ) 


जव प्रथम व्यज्जन व्यो कां त्यों रहता है ओर दूरा परिवर्तित द्यो जाता है 
तो उसे पुरोगामी विषमौकरण कहते ह । देम ने ८।१।१७७, ८।१।२०७, ८।१।- 
१८२ भादि सूनो "मेँ इस सिद्धान्त का विवेचन किया है | यथा- 


मरकतं = मरगयं आकारः = आगारौ 

मकर" = मगरो । अमुकः = अमुगो 

काक. =कागो अयुक. = मघुगो 

आवक. = सावगो तीथकर. = तित्थगरो ` ॥ि 


पश्चगामी विपमीकस्ण ( 679851९6 10788701]2700 ) - 
पश्चगामी विषमीकरण में प्रथम्‌ व्यज्ञन या स्वर मे विकार ह्यौता है। हैम 
व्याकरण के ८।१।९६, ८।१।५७, ८।१।९७) ८ १।१०७, ८।१।१२२, ८।१।१२४ 
यदि सत्रों मेँ उक्त तिद्धान्त प्ररूपित है । 


युधिष्ठिर = जहूद्धिलो, जदिद्धिखो नेदुरं = नेउर 


कन्दुक. = गेन्दुमो ५ .- ` मुकुरं = मुडॐं 

स्फटिक = फलि मुङर. = मउरं 

मन्मथः = कम्महो मुक्कट = मृडडं ' 
. सन्धि- 


सन्धि का विवेचन देम ने विस्तारपूर्वक संस्कत र प्रकृत दोनों दी 
अनुशासन मे किया दहै । ये नियम स्वर ओर व्यज्ञन दोना के सम्बन्ध मेँ बने 
ह । भाषा ऊ स्वामाविकं विकास में सन्धर्यो का महत्वपूरण स्थान हे । प्राङ़त 
मेकगचजतदपय व आदि कुछ व्यज्ञन उचारण में स्र के समीप 
होने के कारण स्वर मेँ परिवर्तित हो जाते ह ओर अपने से पदे व्यज्ञन के 
ल्प मे मिल जाते है| सन्धि के कारण ध्वनि्यो में नाना प्रकार का परिवतंन 


होता दहै। 
अनुनासिकता ( र ९281128700 ) 
ध्वनि परिवर्तन मे अनुनाषिकता का मी महत्वपूणं स्थान दै [ सुख सुविधा 
केलिषु कुछ लोग निरनुनासिक ध्वनिर्यो को साजुनािक वना देते द। इस 
अनुनासिकतां का कारण कुछ द्रविड भाषां का प्रभाव मानते द। पर हमारा 
खयाल है कि मुख खविधा के कारण ही माषा मं यअनुनासिकता आ जाती 


२०० माचार्यं हेमचन्द्र यौर उनका उान्दुयनुञ्ाखन : एक अध्ययन 


ह| अपथ्य भाषा फी विभा मुल सुविधा के कारण दी अनुनासिक ई । 
इख भाषा में उकार ब्रहुच्ता के कारण भनुनाठिकता सरव्यधिक द। 
८१२७८ सुर मेँ देम्‌ ने वमुना, चाण्डा, कामुक ओौर भतिमुत्तक अन्द मे 
मकार का टोपकर अनुनासिकता का विधान किया ह । वथा- 


यमुना =र्जरणा कामुकः = कारंभो 
चामुण्डा = चार्दण्डा अतिमुकक = भणिउतयं 
मान्ना चेद्‌ - 


मारा भेद भी ध्वनि परिवर्तन की एक प्रमुख दिखा टै इसर्मे स्वर कमी 
हस्व से दीर्घं ओर कभी दीर्ध॑से हत्व दौ जाते ह | स्वराधात कादन पर कुछ 
माव अवश्य पडता है । देम ने ष्दीरं-हस्वौ-मिथो-वृत्तोः ८।१।४ सत्त द्वारा 
उक्त पिद्रान्त का सम्यक्‌ विवेचन किया दै । यथा-- 


अन्तदि = अन्तावेई नदीखोतः = णडं, णष्सोत्तं 
अतर्विंशतिः = सन्तावीखा वधूमुखं = वहमु, बहूमुदं 

वारिमतिः = वारीमई, वारिमई पीतापीतं = पीया-पीयं, पीया-पिं 
सुजयन्त्रम्‌ = यभा यन्तं, श्ज-यन्तं सरोरं = सरोरषटु, खररद 

पतिगरहम्‌ = पदैदर, पद-दरं ~ ग्रामणीयुतः = आमणीुमो, गमणिघुयो 


घोषीकरण ( प 008दकभणा ) 

ध्वनि परिवर्तन मे घोषीकरण सिद्धान्त का भी मदत्व है ¡ द बिद्धान्ता- 
नुखार अघोष ध्वनिर्यां घोष दौ जती ई; ्योकि पेखा करने से उच्चारण में 
सुविधा दोती ई; देम ने इस सिद्धान्त को ८१११७ में निर्दि किया 
रै । यया- 


एकः = एग्गो एकादश्च = इगारह 
अमुक" = ममुगौ घूक़ = दुग्ध 
अलुकः = भागो प्रकाश्च =परगास 
याकार. = आगारो मकरः = मगतै 
आक्षं = ागरिषो 


श्रघोपीकरण ( 6१0९1129 ) 
ध्वनि परिवतन के सिद्धान्तो मे अधो 


देमने इख षिद्ान्त पर बिशेष विचार नरह 
है किप्राङत भाषा मेँ उक यकार की 


घीकरण का सिद्धान्त भी याता है| 


रीं किया दै इका प्रधान कारण यह 
पवनिर्यो का प्रायः अमाव है | 


हैमन्याकरण भौर आधुनिक भाषाविन्ञान, ,, ¦: २०१ 


महाप्राण ( ^ 9078070 ) -,, = व 
उच्चारण प्रसंग में कभी-कभी अल्पप्राण ध्वनियां महाप्राण दो जाती ई । हेमं 
ने ८।१।२३२, ८।२।५३, ८।२।४६; ८।२।४७) ८।२।४) ८।२।५ नथा ८।२।१७४ 
सूत्र मं उक्त सिद्धान्त का वर्णन किया है । यथा- 


पुरुषः = फरुसो स्पन्दनम्‌ = फंदणं 
परिघः = फलिहो प्रतिस्पर्धिन्‌ = पाडिप्फद्धी, 
परिखा = फलि हस्तः = हत्थो 

पनसः = फणखो स्तुततिः थु 

पारिभद्रः = फाठ्िरो स्तोकं = यों 

पुष्पम्‌ = पुष्फं स्तवः = यवी 

खष्यम्‌ = सपफं पुष्करं = पोक्खरं 
निष्येषः = निफ्फेखी पुष्करिणी = पोक्खरिणी 
निष्यावः = निप्फावो स्कन्दः = खन्दो 


अत्पप्राणीकृरण ( 1689780४ ) 
देम ने इस सिद्धान्त का निरूपण ८।२।९० सूत्र मेँ किया है । यथा-- 
स्थ.=त भगिनी = वहिन 


रउूप्मीकरण- 
उष्मीकरण की चची हेम ने ८।१।१८४ ८।१।१८६ मौर ८।१।१८७ में 
कीहै। खधघथधमौरमभवर्णोकाप्रायः हइ हयौ जाता दहै। शीकर, निकष 
स्फयिकं ओर चिक्र शन्दो मेक के स्थान पर भी ह हदो जाता है । यथा-- 


शीकरः = खीदपे मेघः = मेदो 
निकषः = निस्य नायः = नादो 
स्फटिक = फलद आवसथ = भवसदो 
चिङ्कुर' = चिह्र मिशन = मिहूणं 
मुखं = मुहं सुः = साहू 
मेखल = सेहटा 


इस प्रकार देम ने ध्वनि परिवर्तन ( 7006110 (1180९68 ) के सभी 
सिद्धान्तो को अपने पराकृत न्दानुशाखन मँ स्यान दिया है । सम्प्रसारण? रुणः 
बृद्धि मादि सिद्धान्त तो संसृत शब्दानुशासन मे बहुता से आ गये ह । स्वर 
परिवर्तन ॐ दोनों प्रकारो गुणीय परिवत॑न ( (2811681156 (0876 ) 
सौर परिमाणीय परिवत॑न ( (279०187 ४९ (10886 ) पर प्रका डाल 


२०२ , भाचायं हेमचन्द्र ओर उनका शब्दानुश्षासन : एक अध्ययन 


है । प्रथम में स्वर पूर्णतः बदक कर वुखरा दौ जाता है यीरदृखरे मेँ हस्व का 
दीर्घं वा दीघं का हस्व दो जाता है। 


संचतेप मे इतना दी कदा जा सकता है किं शब्दायुशास्क ी दृष्टि 
से हेम का महत्त पाणिनि भौर बररुचि की अपेक्ता अधिक दह । इनके 
व्याकरण में प्राचीन शरोर आधुनिक दोर्नोँदी प्ररारफी ध्वनियोँकी 
सम्यक्‌ विवेचना की गयी दै। अतः देम का प्राकृत शब्दानुशासन 
व्याकरण होने के साथ-साथ भाषा विच्वान भी है । इसकी मदन्ता भाषा विच्नान की 
दृष्टि से मी उतनी ही है, जितनी व्याकरण की ष्टि से | 


परिशिष्ठ १ 
संस्ृतपिद्धहेमश्ब्दातुक्लासनघ्र्रपाठ 


प्रथमोऽध्यायः 


., प्रथमः पादः 
अहं १।१।१ 
सिद्धिः स्याद्वादात्‌ १।१।२ 
लोकात्‌ १।१।३ ` > 
अदन्ताः स्वराः १।१।४ र 
एकद्धित्रिमाघरा हस्वदीर्प्लुताः १।१।५. 
अनव्णी नामी १।१।६ 
ल दन्ताः समानाः १।१।७. 
ए टे भ अ सन्ध्यक्षरम्‌ १।१।८ 
श्रं अः भनुस्वारविसर्गो १।१।९. 
कादिव्यंज्ञनम्‌ १।१।१० - 
यपञ्चमान्तस्थो धुट्‌ १।१।११ 
पञ्चको वर्गः १।१।१२ ४ , ^ 
आद्य-द्वितीय-श घ सा मघोषाः १।१।१२ 
अन्यो घोषवान्‌ १।१।१४ 
यरलवा अन्तस्थाः १।१।१५ 
अं अः>्कनपराषसाः शिट्‌ १।१।१६ 
वल्यस्थानास्यप्रयत्नः स्वः १।१।१७ 
स्योजसमौराष्ाभ्यामिसृङम्याभ्यषूडवि- 
भ्याम्यसडसोखांउन्योस्पुणं त्रयी चयी 
प्रथमादिः १।१।१८ ` ` 
स्त्यादिरविभचछिः १।१।१९ # 
तदन्तं पदम्‌ १।१।२० 
नाम षिद्युत्यज्ञने १।१।२१ 
न क्ये १।१।२२ 
न स्तं मत्वथे १।१।२३ 
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